8 40071164 ऽ्रा5 - 82 


| 18 2१९०२. ६५५ 
दड्ग्‌ <स नशर दिः 
सम९.२तग]स सा 
आचार्य चन्द्रकीर्तिं विरचित 
मध्यमकावतार एवं भाष्य 
(छठा चित्तोत्पाद) 


अनुवादक एवं सम्पादक 
डो० पेमा तेनजिन 


केन्द्रीय तिल्बती अध्ययन विश्वविद्यालय 
सारनाथ, वाराणसी 


षाद १५९9 खीष्टाब्द -२०१६ 


। 2 ि0-78 4 ऽहरा६ऽ - 82 


| १140 ४५१41९4 ^^ 1२८ 
2८1२४८५ (^+ पा)२५सोरा 


| (1९००८ ठट कारव 410 -(छाााालावा-) 41077 17/07 7 लवा 7९.) 


[6 (गोश ] 


गश्चा8181€त अत हता॥ट्व 
॥\/ 
7. ट्व 7 ददा 


ऊ ऽप्ला४ऽ0ा 
72 2. ऽ. 770 


(धा^. पक्रार्द्ारञार 0 774 प्र णऽ 
94. रिपि^¶ पत, ४५१२५६८ 


8.8. 2560 (६. 2016 


शला प्राः प्ा00-71एष1(^ ऽएारा६5 - 82 


। वाणः; रिर्ण. 6८876 पिषटर्णव्याह ऽवा 
एकराटन [प-लौश्िष्टः [7ा. एला (लाप 


पऽ तारणः 550 (गु€5, 2016 


प्रश्रतव्ल]ा( २8. 560.00 


एतं 
१८ एशलय7वटा्‌ ९२३. 475.00 


© (णण ही11 0+ (लाव (ताण्ड ग (एल थ) ऽ1प्रत९5 
ऽ वावी), ४वाव्851-221007 ([1.?.) 1012. 2016 
411 1121115 1८ऽलण्टतं 


एणााञोालत ४: 
(लाव (ापाण्लऽ1+ ° (एला ऽ(त९8 
ऽाावी1, ४ वावा1251-221007 (11012) 


19 पिः 978-93-80282-79-4 परए 
978-93-80282-80-0 एए 


एातह्वे शं उवाचो) एला एश्रातटछकपा, ४ वाथा 


भोट-भारतीय ग्रन्थमाला ~ ८२ 


७9 ब्ुतनमिमु् शणस्य 
व्ुशुषदि सवसव 


सनृपस्य ख 


आचार्य चन्द्रकी विरचित 


मध्यमकावतार एवं भाष्य 
(छटा चित्तोत्पाद) 


अनुवादक एवं सम्पादक 
ईो० पेमा तेनजिन 


पर्यवेक्षक 
प्रो० रामशङ्कर त्रिपाठी 


केन्द्रीय तिन्बती अध्ययन विश्वविद्यालय 


वुद्धान्द २५६० 


सारनाथ, वाराणसी 


खीष्टाब्द -२०१६ 


ॐ ~ ग्रन्थमाला - ८२ 


प्रधान सम्पादक : प्रो. गेरे वङ्‌ समतेन 
प्रकाशन प्रभारी : ङ. पेमा तेनजिन 


प्रथम संस्करण : 550 प्रतियाँ, २०१६ 


सजिल्द रु. ५६०. ०० 
अजिल्द रु. ४७५. ०० 


मूल्य : 


© केन्द्रीय तिन्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी -221007 
(उ.प्र), 2016, सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रकाशक : 
केन्द्रीय तिन्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी 


18 : 978-93-80282-79-4 8 
978-93-80282-80-0 एए 


मुद्रक : सत्तनाम प्रिन्ट, पाण्डेयपुर, वाराणसी 


प्रकाशकीय 


भारतीय दर्शन की परम्परा ओर विशेष रूप से बैद्ध-परम्परा के अनुसार दर्शन एक 
बुद्धिविलास का विषय न होकर आध्यात्मिकता के साथ अभिन रूप से जुड़ा हुआ है । इसी 
कारण आचार्य नागार्जुन ने मूलमध्यमकशाख-कारिका मे कहा है- 

कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षः कर्मक्लेशा विकल्पतः । 
ते प्रपञ्चात्प्रपञ्चस्तु शून्यतायां निरुद्ध्यते ॥ 

इसका तात्पर्य है कि कर्म ओर क्लेशो के क्षय से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वे कर्म 
एवं क्लेश विकल्प से उत्पन्न होते है, वे विकल्प प्रपञ्चो से ओौर उन प्रपञ्चं का निवारण 
शून्यता के ज्ञान से होता है । हमारी समस्त समस्याएं भी गलत दृष्टिकोण से उदित हुई रै, हर 
वस्तु एवं परिस्थिति के यथावत्‌ स्वरूप को जानने से उससे जनित एवं सम्बन्धित समस्याओं 
का समाधान हो सकता है । विभिन प्रकार के कर्म, क्लेशो से उत्पन होते हैँ ओर वे क्लेश 
वस्तुस्थिति की अज्ञानता के आधार पर प्रपञ्चो से उत्पन्न होते हैँ । उन प्रपञ्चो का निवारण 
अनित्यता आदि ज्ञान से नहीं हो सकता है, अपितु वस्तु के परमार्थ परमतत्त्व शून्यता के ज्ञान 
से ही सम्भवहै। 

इस कारण शास्ता तथागत बुद्ध ने प्ज्ञापारमितासूत्नो मे मूलतः दो तथ्यो को प्रकाशित 
किया है- साक्षात्‌ रूप से शून्यता का प्रतिपादन तथा परम्परया बोधिचित्त आदि अधिगम का 
प्रतिपादन । ये दोनों बिन्दुए महायान परम्परा मे अनिवार्यं तत्त्व है, जिनके विना नुद्धत्व की 
प्रापि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, चाहे वह ्ज्ञापारमितायान के अनुसार हो अथवा 
वज्रयान के अनुसार । उक्त दो विन्दुओं मे से प्जञापारमितासूत्ो मे साक्षात्‌ उपदिष्ट दार्शनिक 
पक्ष शून्यता को आचार्य नागार्जुन ने अपने मूलमध्यमकशाख-कारिका आदि छह युक्तिपरक 
ग्रन्थो मे विस्तार से एवं सूक्ष्मतया प्रतिपादित किया है ओर अधिगम पक्ष को प्रधान रूप से 
आरयनैत्रेयनाथ ने अभिसमयालेकार मे विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया है । 

आचार्य नागार्जुन के द्वारा मूलमध्यमकशासत्र आदि में प्रतिपादित गम्भीर दार्शनिक 
व्यवस्था को विस्तारपूर्वक असाधारण रूप से स्थापित करने के लिए तथा विस्तृत अधिगम 
पक्ष को प्रकाशित करने के लिए आचार्य चनद्रकीिं ने मूलमध्यमकशाख की भावार्थ टीका के 
रूप मे मध्यमकावतार नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की सचना की, जिसमे आचार्य ने आचार्य 
नागार्जुन के मत को विज्ञानवादी एवं स्वातन्तिक माध्यमिक मत से भिन्न प्रदर्शित कर स्थापित 


हि है ओर इसके लिए उन्होने दो सत्यो की व्यवस्था को जानना अपरिहार्य माना है । इस 
प्रकार आचार्य नागार्जुन के इन दार्शनिक पक्षौ को आचार्य ने अपने ग्रन्थ मध्यमकावतार के 
छठे परिच्छेद ये विस्तापपूर्वक प्रतिपादित किया है। 

इसके पूर्व विश्वविद्यालय के ही साक्य सम्प्रदाय के उपाचार्य ईडो० टाशी केरिड ने 
विद्या-वारिधि उपाधि के लिए आचार्य चनदरकीर्ति विरचित मध्यमकावतार एवं भाष्य के प्रथम 
पच परिच्छेदो का संस्कृत मे पुनरुद्धार किया, जो वर्षं 2005 मे यही से प्रकाशित हो चका है । 
इसी प्रकार एक अन्य शोधछात्र ने विद्यावारिधि उपाधि के लिए इसी ग्रन्थ के अन्तिम 7.10 
परिच्छेदो का संस्कृत मेँ पुनरुद्धार भी सम्पन किया है । 

हमारे सहयोगी अनुवाद विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर ड० पेमा तेनजिन ने अत्यन्त 
परिश्रमपूर्वक मध्यमकावतारकारिका एवं भाष्य के अवशिष्ट किन्त सनसे महत्त्वपूर्णं भाग छठे 
परिच्छेद का न केवल मे हिन्दी म अनुवाद कार्य पर्ण किया, अपितु संदर्भो, पाद-रिप्पणियो एवं 
अनेक सूचनाओं से युक्त परिशिष्ट सहित माध्यमिक दर्शन के विभिन आयामो को दशति हए 
एक विस्तृत समीक्षात्मक भूमिका भी लिखकर प्रशंसनीय कार्य किया है । अनवादक ने भोर. 
पाठ का भी प्राप्न अनेक संस्करणों के साथ मिलान कर सम्पादन क्रिया है ओर ग्रन्थगत 
उद्धरणों के सोत को खोजकर उन्ं पाद-रिप्पणी मेँ दिया है । इस प्रकार क महत्वपर्ण एवं 
गम्भीर कार्य को सम्पादित कएने के लिए वे साधुवाद के पात्र ह । एतदर्थ मै उनके पर्यवक्षक 
बौदधदर्शन के प्रकाण्ड विद्वन्‌ प्रोफेसर रामशंकः त्रिपाठी को भी धन्यवाद देता ह| 
सम्प्रति इस महत्त्वपूर्णं माध्यमिक ग्रन्थ के छठे परिच्छेद का हिन्दी अनवाद के साथ 
प्रकाशन कते हुए अत्यन्त हष हो रहा ह । मच विश्वास है कि परस्तु ग्रन्थ महायान एवं विशेष 
रूप से माध्यमिक दर्शन के अध्ययन एवं विकास यँ न केवल एक महत््पर्णं योगदान देगा 
अपितु सम्पूर्ण हिमालयीय बौद्ध जगत्‌ एवं हिन्दी भाषी जिज्ञास पाठक भी इससे लाभान्वित 
. होगे ओर एतदर्थ मै शुभकामना भी करता हू | 


28 जून, 2016 प्रो° गेशो नवङ्‌ समतेन 
सारनाथ कुलपति 


पुरोवाक्‌ 


्ज्ञापारमितासूत्रो के साक्षात्‌ अभिधेयार्थं धर्मो की निःस्वभावता अर्थात्‌ शून्यता के 
प्रतिपादन के लिए आचार्य नागार्जुन ने मुख्यतः छह माध्यमिक ग्रन्थों सहित स्तुतिवर्गं तथा 
कथावर्गं की स्वनाएं कीं । इनमे से मूलमध्यमकशासखर-कारिका उनकी विशिष्ट एवं विस्तृत 
रचना है । यह शाख पुद्रल ओर धर्मो की स्वभावसत्ता का निषेध कर प्ज्ञापारमितासूत्रो के 
अभिधेयार्थ शून्यता का साक्षात्‌ प्रतिपादन करता है । 

यह सर्वविदित दै कि मूलमध्यमकशासर की व्याख्या के क्रम मँ दो सुप्रसिद्ध धारां प्रसंग 
वाक्यो पर आधारित आचार्य बुद्धपालित की जुद्धपालिती-टीका एवं स्वतन्त्र हेतुओं पर 
आधारित आचार्य भावविवेक की व्यत्पत्तिपरक प्रज्ञप्रदीप-टीका व॒ भावार्थटीका 
मध्यमकहृदय-कारिका प्रचलित हुई । आगे चलकर आचार्य चन््रकीर्ति ने पहले 
मलमध्यमकशाख की भावार्थ टीका के रूप मँ मध्यमकावतार्‌-कारिका नामक एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ की स्चना कर उस पर भाष्य भी लिखी ओर पश्चात्‌ प्रसन्नपदा नामक एक व्युत्पत्तिपरक 
टीका की रचना कर आचार्य बृद्धपालित का अनुसरण करते हुए माध्यमिक दर्शन को उत्कर्ष 
पर पहँचाया, जो प्रासंगिक माध्यमिक के नाम से जाना गया ओर जिसकी वजह से आज न 
केवल सम्पूर्ण भोट महायान बौद्ध परम्पराएं अपितु समस्त आधुनिक बौद्ध जगत उनके प्रति 
कृतज्ञ है, क्योकि उक्त ग्रन्थों के अध्ययन से नागार्जुन के शून्यता सिद्धान्त एवं धर्मनरात्म्य को 
युक्ति द्वारा समञ्ने मे सरलता हई । मूलमध्यमकशाख मेँ जहाँ धर्मनैरात्य को समञ्ने के लिए 
पाच युक्तियाँ दी गयी रै, वहीं आचार्य चन्द्रकीतिं ने मध्यमकावतार मे दो अतिरिक्त युक्तियां 
जोड़कर कल सात युक्तिर्यो का वर्णन किया है । 

महायान नौद्धदर्शन का अध्येता होने के कारण माध्यमिक दर्शन के सर्वोच्च पक्ष 
प्रासंगिक माध्यमिक के प्रति रु्लान स्वभाविक था । मूञच ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय के दो 
शोधकर्ता मध्यमकावतार-कारिका एवं भाष्य के 1-5 तथा 7-10 अध्यायो का हिन्दी अनुवाद 
सहित संस्कृत पुनरुद्धार कर रहे है । अनन्तर वर्षं 2005 मे, डो° टाशी कछेरिङ्‌ (एस) के शोध 
प्रबन्ध “आचार्यचन्द्रकीर्तिविरचितः स्ववृत्तिसहितः मध्यमकावतारः (परिच्छेदाः १-५) का 
प्रकाशन भी हो गया । इसी समय तिब्बत से मध्यमकावतार-कारिका एवं भाष्य की मूल 
संस्कृत-पाण्डुलिपि के उपलब्ध होने की सूचना प्राप्त हो गयी । तन मैने सोचाकि यदि बचे हुए 
सनसे महत्त्वपूर्ण भाग अर्थात्‌ मध्यमकावतार के छठे अध्याय का भाष्य सहित हिन्दी अनुवाद 
कर दिया जाय, तो हिन्दी-भाषी पाठकों एवं अध्येताओं के लिए लाभप्रद होगा ओर मेर स्वार्थ 
भी सिद्ध होगा। 

इस आशय से पहले मैने इस ग्रन्थ का भाष्य सहित भोटभाषा मेँ अध्ययन किया ओर फिर 
अनुवाद विभाग के अन्तर्गत इस ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद का कार्य आरम्भ किया । सर्वप्रथम 
मैने 1. सुभाषित संग्रह, प्रोफेसर सेसिल बेन्डिल द्वारा सम्पादित, केम्त्रिज विश्वविद्यालय 


@ 2. बोधिचर्यावतार की पञ्जिका, 3. मूलमध्यमकशास्र की प्रसननपदा-टीका एवं 4 
मध्यमकावतार एवं भाष्य (छठा अध्याय), एन. अय्यास्वामी द्वारा पुनरुद्धत (प्रारम्भिक 80 
शोक), इन सोतों से केवल छठे अध्याय के उद्धूत शोको का संकलन किया ओर इस प्रक्रिया 
मे मुज्ञ सुभाषित संग्रह से 18, बोधिचर्यावतार पञ्जिका से 8 तथा प्रसननपदा रीका से 11 कल 
मिलाकर 37 शयोक प्राप्न हुए, जिन्हें मैने यथास्थान पाद-टिप्पणी मे दे दिया है । इसी सातत्य यें 
वर्षं 2012 मे, चीन के एक विद्वान्‌ ली.-शेज (1. थ्या) ने जापानी प्रोफेसर शोर्य कत्रा के 
सहयोग से चाइना तिनेटोर्लोजी रिसर्च सेन्टर से "चाइना विनटो्लोजी न०-1 मार्च 2012 
नामक पत्रिका में मध्यमकावतार-कारिका के नाम से ग्रन्थ के छठे अध्याय के 97 कारिकाओं 
का अग्रजी रोमन-लिपि मे प्रकाशन किया, जो मृञच वर्ष 2014 के अन्त में प्राप्र हआ । पुनः वर्ष 
2014 मे उक्त चीनी विद्वान ने बचे हुए श्छोकोँ सहित मध्यमकावतार के च्छे परिच्छेद की 
समपर्णं कारिकाओं का प्रकाशन किया, जो मुञ्े अभी-अभी जून माह, 2016 के अन्त मे प्राप 
हुआ । मैने श्योको मे यत्र-तत्र शंकाओं के समाधान हेतु उसका उपयोग किया, किन्तु यहं 
अलग से पाठ नहीं दिया, क्योकि पाश्चात्य विद्रान्‌ यथाशीप्र सम्पूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशनार्थं 

प्रयासरत है । 

आज पुनः एक ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गम्भीर दार्शनिक ग्रन्थ का हिन्दी अनवाद 
प्रकाशित करते हुए ओर एक अनुवादक के रूप मेँ संकल्पित लक्षय की ओर अग्रसर होते हृए 
मुड्े अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है । अनुवाद को शोधपरक आकार देते हए ग्रन्थ कै 
भोटपाठ का भी सम्पादन कर उसे यहोँ जोड़ दिया है । साथ ही, ग्रन्थ के प्रारम्भ मँ माध्यमिक 
दर्शन पर केन्द्रित एक विस्तृत समीक्षात्मक भूमिका ओ. ग्रन्थ के अन्त मँ, परिशिष्ट भी दिया 
है । इस कार्य मे परम सहयोगकर्ता श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर रामशङ्कर त्रिपाठी की जितनी भी 
प्रशंसा की जाय, कम है । मँ उनका ऋणी हूँ ओर हदय से आभार व्यक्त करता हं | 

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गेशे नवङ्‌ समतेन का भी उनके मार्ग निर्देशन. समस्त 
सुविधाओं एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हू । शैक्षणिक विभाग के डा० टाशी 
छेरिङ्‌ (एस), गेशे लोसङ्‌ यरफेल तथा प्रकाशन अनुभाग के श्री पेमा छोदन, श्रीमती छे 
छोमो सहित समस्त सहयोगियों को भी उनके आत्मीय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हं । 
तीन विभागों मेँ कार्यरत होने से केवल कार्यालयीय समय मेँ एक बडे ग्रन्थ को मूर्तरूप दे पाना 
कदापि सम्भव नहीं था, अतः घर मेँ अतिरिक्त समय देना पड़ा, जिसके लिए अपनी पत्नी 
छोकी को उनके धैरयपर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देता हं । 

अन्त मे, इस ग्रन्थ के प्रकाशन से प्राप्त पुण्य की विश्च मे शान्ति, समस्त सत्त्व मे मत्री एवं 
करुणा की वृद्धि तथा प्राणिमात्र के सुख एवं कल्याण के लिए परिणामना करता हं | 


25 मई, 2016 
सारनाथ, वारणसी ० पेमा तेनजिन 
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भूमिका 


शास्ता भगवान्‌ बुद्ध ने ज्ञान-प्रापि के अनन्तर समस्त सत्त्व के कल्याणार्थ उन 
दुःखो से मुक्त करने के लिए धातु, अध्याशय, रचि एवं सामर्थ्य के अनुरूप विभिन्न 
स्थलों पर विविध तत्त्वो से अन्वित तीन बार धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। लुद्ध के 
उपदेशों का लक्ष्य लोगों को तत्व का दर्शन कराकर उन्हँ दुःख से मुक्त कराकर निवणि 
प्राप्त कराना है। वस्तुओं की यथास्थिति के ज्ञान से ही अविद्या का प्रहाण सम्भव है 
ओर अविद्या के प्रहाण से दुःखों का उन्मूलन सम्भव है। अतः वे तत्त्वदशनि द्वारा लोगों 
को सन्मार्ग मं प्रतिष्ठित करते ह । भगवान्‌ स्वयं कहते हे कि तथागत न तो विनेय जनं 
केपापोंकोधोतेदै,नही हार्थो से संसार के दुःख को दूर करते है, न ही अपने 
अधिगम को दूसरों मँ संक्रमित करते हैँ, अपितु सद्धर्म की देशना से ही सत्वो को 
विमुक्त करते है 

न प्रक्षालयन्ति मुनयो जलेन पापं नैवापकर्षन्ति करेण जगद्‌ द्‌-खम्‌। 
नैव च संक्रमते हयन्ेषुस्वाधिगमः सद्धर्मदेशनया विमोचयन्ति। | 

अपितु उक्त मान्यताओं के विपरीत उन्होने एक नये प्रकार का आन्दोलन खड़ा 
करते हए कहा कि “तथागत तो मार्ग को बतलाने वाले हैँ, मार्ग पर व्यक्ति को स्वयं 
चलना है अर्थात्‌ मोक्ष उसी के पुरुषार्थ पर निर्भर है। "° इत प्रकार लुदध ने व्यक्ति को 
स्वयं अपने सामर्थ्य का बोध कराकर काय, वाक्‌ एवं चित्त के कर्मो के परिशोधन को 
महत्त्वपूर्ण बताया ओौर चित्त को ही समस्त धर्मा का मूल बताया। 

ज्ञान प्राति के बाद भगवान्‌ बुद्ध ने ऋषिपतन मृगदाव सारनाथ मेँ प्रथम 
धर्मचक्रप्रवर्तन किया, जो धर्मो की स्वभावसत्ता अथवा स्वलक्षण सत्ता पर आधारित 
रही तथा यह विशेषकर श्रावकयानीय विनेयजनों के लिए है। इन वचनो को नीतार्थ 
देशना मानने वाले बुद्ध के परिनिर्वाण के दो सौ वर्षं बाद स्थविरवादी प्रमुख अठारह 


1 द्र०-भोटदेश मे माध्यमिक दर्शन, पृ. । (पुनरुद्धार) 
द्र०- तुम्हे हि किञ्चमातप्पं अक्छातारो तथागता। 
परिपन्ना पमोक्छन्ति ज्ञायिनो मारवन्धना।। -धम्म. 20:4 का,; तुलनीय ~ 
देशितो बो मया मार्गस्तृष्णाशत्यस्य कर्तनः। 
युष्माभिरेव कर्तव्यमाख्यातारस्तथागताः।। -हेवज्रतन्त्रपञ्जिका मुक्तावली (उदृत) पृ, १। 
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| भूमिका (मध्यमकावतार छा चित्तोत्पाद) 


निकायो मे विकसित व विभाजित हो गये, किन्तु दार्शनिक मान्यता मेँ समानता होने 
के कारण नं वैभाषिक दर्शन प्रस्थान में परिगणित किया गया | ये अध्यात्म एवं बाह्य 
सभी धर्मो की स्वभावसत्ता तथा तीनों कालो की द्रव्यतः सत्ता मानते हैँ । इनके 
अनुसार निर्वाण एक असंस्कृत एवं नित्य द्रव्य है | वस्तु का स्वरूप उत्पाद, स्थिति एवं 
भङ्ग है। निर्वाण का वस्तुस्वभाव न होने के कारण उसे नित्य कहा गया है। चार 
आर्यसत्यो की भावना दवारा सत्य के साक्षात्कार से छो का प्रहाण ही निवणि है । 
संक्षेप मेँ सर्वप्रथम साधक शील में स्थित होकर श्रुतमयी, चिन्तामयी प्रज्ञा का 
अभ्यास कर भावनामयी प्रज्ञा के अभ्यास काल मे क्रमशः अशुभ-भावना, 
आनापानस्मृति एवं स्पृत्युपस्थानो की भावना करता है। इस क्रम मे वह चार 
आर्यसत्यो के जो अनित्य, दुःख, शून्य एवं अनात्म आदि सोलह आकार है, उनकी 
आवना करता है। फलतः उसे निर्वेधभागीय प्रयोगमार्ग की चास अवस्थां प्राप्त होती 
है। अनन्तर “दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति" आदि पन्द्रह क्षणो वाला दर्शनमार्ग प्राप्त होता है 
ओर उसके बाद सोलहवे क्षण मे भावनामार्ग की प्राप्ति होती दै । दर्शनमार्ग एवं 
भावनामार्ग की अवस्थाओं मे तीनो धातुओं के दर्शनहेय ओर भावनाहेय समस्त शो 
ञओौर उपञ्केशो का प्रहाण होता है। फलतः अन्त मेँ क्षयज्ञान ओर अनुत्पादज्ञान की 
उपलब्धि होती है ओौर यही अर्हत्व की अवस्था है। संक्षेप म चार आर्यसत्यों का यही 
अभिसमयक्रम है। 
भगवान्‌ के भिक्षुसंघ मे विनयधर, सूत्रधर, त्रिपिटकधर भिक्षुओं की परम्परा रही 
है, किन्तु कालान्तर मे स्थविरवादी आचार्यो द्वारा कृतं अभिधर्मपिटक के प्रसिद्ध सात 
्रन्थौ एवं सर्वास्तिवादी आचार्यो द्वारा विरचित अभिधर्मपिटक के प्रसिद्ध सात ग्रन्थो 
को लुद्धवचन माना जाने लगा तो सूत्रधर भिक्षुओं ने सर्वास्तिवाद से पृथक्‌ होकर 
स्वतत्त्र सौत्रान्तिक निकाय की स्थापना कर ली। उनका कहना है कि इन ग्रन्थो मं 
` असंस्कृत धर्मो की द्रव्यसत्ता जादि अनेक युक्तिहीन सिद्धान्त प्रतिपादित हैँ। भगवान्‌ 
बुद्ध कभी भौ युक्तिहीन, अतार्किक एवं दोषपूर्ण वाते नहीं करते, अतः न्ह लुद्धवचन 
स्वीकार करना असम्भव है। वस्तुतः ये सात ग्रन्थ शार है, वरयोकि वे आचार्यो ्ारा 
रचित है ये ग्रन्थ न तो किसी प्रामाणिक पुरुष द्वारा रचित हैँ ओर न ही इनका संगायन 
प्रथम संगीति मे हआ है। सौत्रान्तिकों के अनुसार बुद्ध दारा उपदिष्ट सूत्र ही उनके मत 
मे प्रमाण है, न कि कोई अन्य शार दार्शनिक दृष्टि से वे वैभाषिको के समान ह, 
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किन्तु वे केवल प्रत्युत्पन्न की सत्ता मानते है, अतीत, अनागत, आकाश, पुद्गल ओर 
निर्वाण की प्रलपति सत्ता मानते है। 
धर्मो की निर्वक्षणता विषयकं द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश भगवान्‌ बुद्ध ने 
ज्ञान प्रापि के सात वर्षो पश्चात्‌ राजगृह के गृधरकूटपर्वत पर्‌ विशेष रूप से महायानौय 
विनेयजनों के कल्याणार्थं किया। उन्होने प्रथम धर्मचक्र मे उपदिष्ट रूप सै लेकर निर्वाण 
पर्यन्त समस्त धर्मो की स्वलक्षणसत्ता के विपरीत सभी धर्मो की निःस्वभावता का 
प्रतिपादन करने वाले प्रज्ञापारमितासूत्रौ की देशना की, जिसमे शतसाहसिका- 
परन्ापारमिता, प्चविंशतिसाहसिकाप्ज्ापारमिता एवं अष्टसाहस्निका प्रज्ञापारमिता 
सूत्र प्रमुख रह। इन तीनो रज्ञापारमितासूत्ो को विस्तृत, मध्यम एवं संक्षिप्त 
रज्ञापारमिता भौ कहा जाता है। प्रज्ञापारमितासूत्ौ मै प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन से इतर 
ल्प से लेकर सर्वज्ञता पर्यन्त सभौ धर्म के स्वभावतः अथवा स्वलक्षणतः शून्य होने की 
देशना की गयी है। इस कारण यह द्वितीय धर्मचक्र अलक्षण -धर्मचक्र प्रवर्तन के नामसे 
जाना गया। प्रज्ञापारमितासूत्रौ को जिन-जननी भी कहा जाता है, वर्योकि बिना प्रज्ञा 
के बुद्धतव की प्रापि सम्भव नही है। अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमितासूत्र तथा 
वज्रच्छेदिकासूत्र मे "अतो निर्जताश्च नुद्धा भगवन्तः " एसा स्पष्ट कहा गया है ॥1 
प्रज्ञापारमितासूत्रौ के अभिधेवार्थं शून्यता-देशना द्विविध मानी जाती है, यथा- 
साक्षात्‌ देशना शून्यताक्रम त्न गृह्याथ देशना अभिसमयक्रम। जहाँ एक ओर भट्रारक 
सैत्रेयनाथ ने प्रज्ञापारमितासूत्रौ के साधना पक्ष को प्रतिपादित करते हए पृथग्जन से 
लेकर बुदधत्व-प्रापति पर्यन्त के मार्मक्रम को स्वरचित अभिसमयालंकार्‌ नामक ग्रन्थ मेँ 
स्पष्ट किया। वही, दूसरी ओर आचार्य नागार्जुन ने अपनी रचनाओं मूलमध्यमक- 


1 द्यश्च खलु पुनः सुभूते कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमं त्रिसाहल्लमहासाहल्त लोकधातुं 
सप्तरतनपरिपर्ण कृत्वा तथागतेभ्योऽ्हदभ्यः सम्यकरसंबद्धेभ्यो दानं॒दद्यात्‌, यश्च इतो 
धर्मपर्यायादन्तशश्चतुष्पादिकामपि गाथामुदृह्य परेभ्यो विस्तरेण देशयेत्‌ संप्रकाशयेत्‌, अयमेव ततो 
निदानं बहृतरं पुण्यस्कन्धं प्रसुनुयादप्रमेयमसंख्येयम्‌। तत्कस्य हेतोः? अतो निजति हि सुभूते 
तथागतानामर्हतां सम्यवसंबुद्धानामनुत्तरा सम्यवसंबोधिः, अतो निजतिाश्च बुद्धा भगवन्तः। तत्कस्य 
हेतो? बुद्धधर्मा नुदधधर्मा इति सुभूते अनुद्धधमश्ैव ते तथागतेन भाषिताः। तेनोच्यन्ते बुद्धधर्मा 
इति। -वज्नच्छेदिकासूत्र, पृ. 41 


4 ||| (मध्यमकावतार छठा चित्तत्पाद) 


कारिका सहित छह माध्यमिक युक्तिशास दवारा प्रजञापारमितासू्रौ के अभिधेय 
साक्षात्‌ शून्यता अर्थात्‌ धर्मो की निःस्वभावता के दशनपक्च को प्रतिपादित किया। 
इस द्वितीय धर्मचक्र मेँ उपदिष्ट वचनं का अनुसरण करने वाले विनेयजनोँ को 
महायानौ कहा गया। जहाँ प्रथम धर्मचक्र के विनेयजनों को श्रावकयानी अथवा 
भेरवादौ कहा गया ओर उनका प्राप्तव्य भवदुःख से भयभीत होकर पापकर्म से विरत 
हो मुख्यतया शील का पालन करते हए केवल स्वयं के निर्वाण के लिए प्रयास करना है, 
वही दूसरी ओर एक महायानौ साधक स्व -सन्तानगत दुःखो से दुःखी होकर उसके 
समान समस्त स्तवौ को भौ दुःखी देवकर केवल स्वयं के दुःख की निवृत्ति की कामना 
न करते हूए समस्त सत्त्वौ को दुःखो से मुक्त करने का बीड़ा उठाता है ओौर इसके लिए 
महायान मार्गं पर आरूढ होकर सर्वज्ञता की प्रापि को अपना अन्तिम लक्ष्य बनाता है। 
अष्टसाहसिकाप्रजञापारमितासूतर मे आयुष्मान्‌ सुभूति भगवान्‌ से निवेदन करते है कि 
“इस प्रकार इस यान को भगवान्‌ ने महायान कहा है। जो देव सहित मनुष्य, असुर एवं 
लोक को अभिभव करते निकल जायेगा, वह आकाशसम एवं अतिमहत्‌ होने से 
महायान है। जैसे आकाश मे अप्रमेय, असंख्येय सत्वो के लिए अवकाश है, वैसे ही 
भगवन्‌, इस यान मे भी अप्रमेय, असंख्येय सत्त्वो के लिए अवकाश है। इस पयय से यह 
बोधिसत्त्व महासत्त्वौ का महायान है। इसका न आगम दिखायी देता है, न निर्गम 
दिखायी देता है ओौर न ही स्थान विद्यमान है। भगवन्‌, इस प्रकार के महायान का न 
पूर्वान्त प्राप्त है, न अपरान्त प्राप्त है ओर न ही मध्यान्त प्राप्त है, एेसा यह महायान है। 
इसलिए महायान, महायान कहा जाता है। तव भगवान्‌ आयुष्मान्‌ सुभूति को 
साधुवाद देकर कहते है कि एेसा ही है सुभूति, एेता ही है। यही बोधिसत्त्वो महासत्व 
का महायान है। बोधिसत्त्व महासत्व इसकी साधना से सर्वज्ञता को प्राप्त हए है, प्राप्त 
होगे तथा प्राप्त होते है|" 


1 द्र०-एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌- महायानं महायानमिति भगवन्रुच्यते। 
सदेवमानुषासुरं लोकमभिभवन्नियस्यिति आकाशसमतया अतिमहत्तया तन्महायानम्‌। यथा आकाशे 
अप्रमेयानामसंख्येयानां सतत्वानामवकाशः, एवमेव भगवन्‌, अस्मिन्‌ याने अप्रमेयानामसंख्येयानां 
सत्त्वानामवकाशः। अनेन भगवन्‌ पययिण महायानमिदं बोधिसत्वानां महासत््वानाम्‌। नैवास्यागमो 
दृश्यते, नैवास्य निर्गमो दृश्यते, नाप्यस्य स्थानं संविद्यते। एवमस्य भगवन्‌ महायानस्य नैव पूर्वान्त 
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भदारक मैत्रेयनाथ ने भी महायानसूत्रालंकार मे न केवल महायान की बुद्धवचनता 
को सिद्ध किया है, अपितु वहीं सात महत्त्व दवारा इस यान को महायान बताया है, 
यथा- आलम्बन महत्व, प्रतिपत्ति महत्व, ज्ञान महत्व, वीयरिम्भ महत्व, 
उपायकौशत्य महत्व, समुदागम महत्त्व एवं बुदधकर्म महत्त बोधिसत्त्व तौनो यान से 
सम्बद्ध समस्त सूत्र का श्रवण, चिन्तन एवं भावना द्वारा विधिवत्‌ अभ्यास कर स्वयं के 
लिए ुदधत्व की प्रापि से स्वार्थ-सम्पद्‌ एवं समस्त सत्त्वो को दुःखो से मुक्त कराकर 
बुद्धत्व की प्रापि से परार्थ-सम्पत्‌ का सम्पादन करते है वे नैरात््यद्रय का ज्ञान करते 
है, जिसमे धर्मनैरात्म्य अत्यन्त सूक्ष्म एवं दुर्बोध है ओर यही जेयावरण का प्रतिपक्ष भी 
है। दोनों नैरात्मयों के ज्ञान से क्ेशावरण एवं ज्ञेयावरण अर्थात्‌ समस्त आवरणं का 
परहाण करके सर्वज्ञता की सिद्धि करते है इस उदेश्य की सिद्धि अल्पकाल मेँ सम्भव न 
होने के कारण वे अनेक कल्पौ तक निरन्तर सोत्साह प्रयत्नरत होते है, यथा शास्ता 
गौतम बुद्ध ने भी तीन असंख्येय कल्पौ मे बुद्धत्व प्राप्त किया धा। 6 बोधिसत्त्व 
उपायकुंशल होते है, वे सांवृतिक दृष्टि से कामराग आदि अधिकांश छशो का प्रहाण 
नहीं करते, अपितु उन्हे परार्थ की सिद्धि हेतु मार्ग के रूप मे परिणत कर देते ह अतः 
वेनतो संसार का परित्याग करते हैँ ओर न ही संसार के प्रति अभिनिविष्ट होते हैँ । 
अर्थात्‌ वे अनासक्त रूप से संसार मे स्थित होते हुए सत्त्वो का कल्याण करते है| 
बोधिसत्त्व श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तामयी प्रज्ञा तथा भावनामयी प्रज्ञा ्रारा शूयता 
की भावना (अभ्यास) करता है। भावना जब प्रकर्ष की पराकाष्ठा पर पर्हरच जाती है, 
तब दर्शनमार्ग प्राप्त होता है ओौर शून्यता का साक्षात्कार होता है। दर्शनमार्ग की प्रापि 
से वह साधक आर्य हो जाता है तथा महायान की प्रथम भूमि में प्रविष्ट हो जाता है। 
पश्चात्‌ दरशनमार्ग द्वारा दृष्ट तत्व की पुनः पुनः भावना की जाती है। वही भावनामार्ग 


उपलभ्यते, नाप्यपरान्त उपलभ्यते, नापि मध्य उपलभ्यते। अथ समं भगवंस्तद्यानम्‌। तस्मान्महायानं 
महायानमित्युच्यते। अथ खलु भगवानायुष्मते सुभूतये साधुकारमदात्‌-साधु, साधु सुभूते। 
एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌। एवं महायानमिदं बोधिसत्त्वानां महासतत्वानाम्‌। अवर शिक्षित्वा 
बोधिसत्तैर्महासत््ैः सर्वज्ञता अनुप्राप्त, अनुप्ापस्यते, अनुप्राप्यते च। -अष्टसाहस्रिका 


प्रज्ञापारमितासूत्र, पृ. 12 


(८ भूमिका (मध्यमकावतार छटा चित्तोत्पाद) 


है। भावनामार्ग द्वारा साधक दूसरी भूमि से क्रमशः उत्तरोत्तर दसवीं भूमि पर्यन्त गमन 
करता हआ अन्त मे वज्नोपम समाधि को पराप्त करता है, जिसके दवारा सूक्ष्म जञेयावरण 
का भी प्रहाण होता है, यही अशैक्षमार्ग है। इसी के दूसरे क्षण में त्रिकायात्मक बुद्धत्व 
की प्राति होती है। साधना की वज़ह से दस बल, चार वैशारद्य तथा अष्टादश 
आवेणिक बुद्धधर्मा की सिद्धि होती है। बोधिसत्व विविध चयं के माध्यम से 
विभिन्न रुचि एवं आशय वाले सत्वो का हित सम्पादन करते है 

वह स्वयं तथा सभी सत्व को कर्म एवं छेशवश अनादिकाल से संसार मे संसरण 
करता हभ देखकर परत्यक सत्त्व को किसी न किसी जन्म मेँ स्वयं की माता के रूपम 
उत्पन्न जानकर उनके प्रति मातृसंज्ञा का उत्पाद करता है ओौर इस जन्म की माता की 
कृपा एवं उपकारो का स्मरण कर पूर्वजन्मों की सभौ माताओं अर्थात्‌ मातुभूत सभौ 
सत्त्वो की कृपाओं का स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। 
| उनके उपकारो के प्रत्युपकार की कामना से उन सभी स्वो को सुख एवं सुख 
के हेतु से युक्त करने तथा दुःख एवं दुःख के हेतुं से मुक्त करने के लिए मैत्री एवं 
करणा का उत्पाद करता है। किन्तु इतने मात्र से सत्वो के दुःखों को दूर करना सम्भव 
नहीं है-फेसा जानकर वह स्वयं को सामर्थ्यवान्‌ बनाना चाहता है ओर इसके लिए वह 
नुद्धत्व प्राप्त करने की अभिलाषा से बोधिचित्त का उत्पाद करता है। बोधिचित्त का 
उत्पाद करते ही वह बोधिसत्व कहलाने लगता है। अतः बोधिसत्त्व वह व्यक्ति है, जो 
समस्त सत््वौ को तीन प्रकार के दुःखों से दुःखी देखकर स्वयं मे करुणा का उत्पाद कर 
दुःखौ स्वौ को दुःख से मुक्त करने के लिए सम्यक्संुद्धत्व की प्रापि हेतु बोधिचित्त 
का उत्पाद करता है। एेसा वह बोधिसत्त्व महायानमार्ग मेँ आरूढ होकर महायान के 


1 द्र०- आलम्बनमहत््वं च प्रतिपत्तर्दयोस्तथा । 
ज्ञानस्य वीयरिम्भस्य उपाये कौशलस्य च || 
उदागममहत््वं च महत्त बुदधकर्मणः । 
एतन्महत्वयोगाद्धि महायानं निरुच्यते ।। -महायानसूत्रालेकार्‌, पृ. 164 
द्र०-एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-महायानमिति सुभूते अप्रमेयताया एतदधिवचनम्‌। 
अग्रमेयमिति सुभूते अप्रमाणत्वेन। यद्यपि सुभूते एवं वदसि-कथं वा तत्सप्रस्थितो वेदितव्यः? कुतो वा 
तन्महायानं निवस्ित्ि? केन वा तन्महायानं संप्रस्थितम्‌? क वा तन्महायानं स्थास्यति? को वा अनेन 
महायानेन नियस्यतीति? पारमिताभिः संप्रस्थितः। ्रैधातुकान्नियस्यिति। येनारम्बणं तेन 


भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिनत्तोत्पाद) ४ 


वचनो का श्रवण, चिन्तन एवं भावना द्वारा अभ्यास करते हृ स्वार्थ मेँ दान, शील, 
क्षान्ति, वीर्य, ध्यान एवं प्रज्ञा पारमिताओं सहित दस भूमियों के माध्यम से पुण्य- 
सम्भार एवं ज्ञान-सम्भार का अर्जन करता है तथा दस भूमिरयोँ में दर्शनमार्गीय एवं 
भावनामार्गीय प्रहे आवरणों के प्रहाणार्थ नैरात्म्यद्वय का ज्ञान करता हआ दो प्रकार 
के आवरणों का प्रहाण कर बुद्धत्व प्राप्त करता है ओर परार्थ मे चार संग्रह वस्तुओं 
अर्थ्‌ दान, प्रियवचन, अर्थचर्या एवं लोक के अनुकूल समानार्थता सहित बोधिसत्व 
की चर्या करता हआ सत्वो को दुःखों से आद्लन्तिक मुक्त कर बुद्धत्व की प्राप्ति कराते 
है।' दान तो पारमिताओं मेँ उक्त की भांति है तथा सत्व कल्याणार्थ उपकारी उपाय है, 
क्योकि आमिषदान से साक्षात्‌ शारीरिक हित होता है। पारमिताओं की देशना 
प्रियवचन है, अर्थात्‌ उनसे विशेष रूप से अज्ञान एवं संदेह का ग्रहण कराकर उन्हे दूर 
किया जाता है। पारमिताओं के अभ्यास मं प्रवृत्त कराना अर्थचर्या है, जिसे अन्य 


संप्रस्थितम्‌। सर्वजञतायां स्थास्यति। बोधिसत्त्वो महासत्वो नियस्यिति, अपि तु खलु पुन 
कुतशधचिन्नियस्यिति। न केनापि संप्रस्थितम्‌। न॒ क्रचित्स्थास्यति। अपि तु स्थास्यति 
सर्वज्ञतायामस्थानयोगेन। नापि कश्चित्ते महायानेन नियति नापि नियस्यिति नापि निर्याति। 
तत्कस्य हेतोः? यश्च निर्यायात्‌, येन च निययिात्‌, उभावेतौ धर्मौ न विद्ते नोपलभ्येते। 
'एवमविद्यमानेषु सर्वधर्मेषु कतमो धर्मः कतमेन धर्मेण नियस्यिति? एवं हि सुभूते बोधिसत्त्वो महासत््नो 
महायानसंनद्धो महायानसंप्रस्थितो महायानसमारूढो भवति। -अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमितासूत्र, 
पृ. 12 
1 द०- दानं समं प्रियाख्यानमर्थचर्या समार्थता। 

तदशना समादाय स्वानुवृत्तिभिरिष्यते || 
दानं सममिष्यते यथा पारमितासु प्रियाख्यानं तदेशना। अर्थचर्या तत्समादापना तच्छब्देन पारमितानां 
ग्रहणात्पारमितादेशनापारमितासमादापने्यर्थः। समानार्थता यत्र परं समादापयति तत्र स्वयमनुवृत्तिः। 
किमर्थ पुनरेतानि चत्वारि संग्रहवस्तूनीष्यन्ते। एष हि परेषां | 

उपायोऽनुग्रहकरो ग्राहकोऽथप्रवर्तकः। 

तथानुवर्तको ज्ेयश्चतुःसंग्रहवस्तुनः।। 
दानमनुग्राहक उपायः। आमिषदानेन कायिकानुग्रहोत्पादनात्‌ प्रियवादिता ग्राहकः। 
अव्युत्पननसंदिग्धार्थग्रहणात्‌। अर्थचर्या प्रवर्तकः। कुशले प्रवर्तनात्‌। समानार्थताऽनुवर्तकः। - 
महायानसूत्रालंकार (16वां अध्याय),72-73 का., पृ. 113 


। ||. भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


कुशल कर्मो मे प्रवृत्त हो सके । दूसरों को किसी कार्य मे प्रवृत्त कराने के लिए पहले स्वयं 
उसमे प्रवृत्त होना समानार्थता है अर्थात्‌ 'यथावादी तथाकारी' एेसा जानकर वह जिस 
कुशल मे दूसरो को प्रवृत्त कराता है, उसमे पहले स्वयं प्रवृत्त होता है।1 

इस प्रकार प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन मेँ उपदिष्ट वचन श्रावको की दृष्टि मेँ नीतार्थ 
देशना है। राजगृह के गृधकूट पर्वत पर उपदिष्ट द्वितीय धर्मचक्रप्रवर्तन के समय उक्त 
महायानी सूत्र जिनका अभिधेय शून्यता, अनुत्पाद, अनिरोध आदि है तथा जिसमे 
समस्त धर्मो की निःस्वभावता प्रतिपादित है, वह माध्यमिको के अनुसार नीतार्थ 
देशना है। किन्तु प्रासङ्गिक माध्यमिक एवं स्वातन्विक माध्यमिक मे इसकी नीतार्थता 
मे कुछ मतभेद हैँ। प्रासङ्किक माध्यमिको के अनुसार द्वितीय धर्मचक्र सर्वथा नीतार्थ 
देशना है। उनका मानना है कि जिन सूत का मुख्य अभिधेय शून्यता है, वे नीतार्थ सूत्र 
है तथा जिनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय संवृतिसत्य है, वे नेयार्थ सूत्र हँ। अतः इनके मत 
मे शतसाहसिकाप्रज्ञापारमिता एवं भगवती प्ज्ञापारमिताहृदय आदि सभी सूत्र नीतार्थ 
देशना है। किन्तु आचार्य भावविवेक, ज्ञानगर्भ, शान्तरक्षित आदि स्वातन्तिक 
माध्यमिकां का मानना है कि आर्यशतसाहसिका प्रज्ञापारमिता आदि सूत्र नीतार्थरहै, 
क्योकि इन सूत्रँ मँ समस्त धर्मो की परमार्थतः निःस्वभावता प्रतिपादित है। भगवती 
्रज्ञापारमिताहदयसूत्र आदि यद्यपि द्वितीय धर्मचक्र में संगृहीत है, तथापि वे नीतार्थ 
नहीं माने जा सकते हँ । यद्यपि इन सूत्र का आभिप्राय परमार्थतः निःस्वभावता ही है, 
तथापि इन सूरो मँ परमार्थतः ' विशेषण स्पष्ट नहीं है। उनके अनुसार नीतार्थ देशना 
के लिए परमार्थतः निःस्वभावता मेँ "परमार्थतः" एेसा विशेषण होना अनिवार्य द; 
अन्यथा वह नीतार्थ देशना नहीं हो सकती । इसलिए वे भगवत प्रजञापारमिताहृदयसूत्र 
आदि को नेयार्थ देशना मानते है। आर्यसमाधिराजसूत् नँ उक्त है - 

नीतार्थसूत्रान्तविशेष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 
यस्मिन्‌ पुनः पुद्रलसत्त्वपुरुषा नेयार्थतो जानति सर्वधर्मान्‌ || 

आर्यं अक्षयमतिनिरदेशसूत्र मेँ भी कहा है- कतमे सूत्ान्ता नेयार्था; कतमे 

नौतार्थाः? ये सूत्रान्ता मार्गावताराय निर्दिष्टाः, इम उच्यन्ते नेयार्थाः। ये सूत्रन्ताः 


1 द्र०-सूत्रालंकारव्याष्या (भोर संस्करण), पुट्‌ "फ! पृ. 20१ /6 


2 द्र०-समाधिराजसूत्र, 1:5 का. 


भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


फलावताराय निर्दिष्टाः, इम उच्यन्ते नीतार्थाः। ,..-.. यावद्‌ ये सूत्रान्ताः शून्यता- 
निमित्ताप्रणिहितानभिसंस्काराजातानुत्पादाभावनिरात्मनिःसत्वनिर्जी वनिः पुद्रलास्वा - 
मिकविमोक्षमुखा निरष्टाः त उच्यन्ते नीतार्थाः। इयमुच्यते, भदन्त शारद्रतीपुत्र, 
नीतार्थसूत्रा्तप्रतिशरणता, न नेयार्थसवरान्तप्रतिशरणता, इति।* 
आचार्य चन्द्रकीर्तिं कहते दै कि “उपायकुशल भगवान्‌ ने विनेयजनाँ को क्रमशः 
निःस्वभावता में प्रवेश कराया है। उसमें पुण्य का संचय करने वालों को धर्मता में 
सुगमता से प्रवेश कराने हेतु ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों मे से प्रथमतया ज्ञेय के निषेध को 
धर्मता में प्रवेश का उपाय बताया। अतः जैसे पहले दान आदि की कथा का योग किया 
जाता है, उसी प्रकार ज्ञेय का निषेध भी नैरात्म्य के अवबोध का उपाय है। अतः 
भगवान्‌ ने पूर्व मे ज्ञेय का निषेध कहा है, क्योकि ज्ञेय के नैरात्म्य को जानने वाले लोग 
ज्ञान के नैरात्म्य को जानने में सुगमता से प्रवेश करते हँ। ज्ञेय की निःस्वभावता को 
जानने वाले कुछ लोग ज्ञान की निःस्वभावता का बोध स्वयं कर लेते हैँ ओर कुछ 
किञ्चित्‌ उपदेशमात्र से बोध कर लेते हैँ। इसलिए ज्ञेय के निषेध को पहले कहा गया है। 
प्रज्ञावान्‌ को भी पुनः पुनः उसी प्रकार परीक्षा करनी चाहिए", जैसे उक्त है- 
इस प्रकार आगम के इतिहास को जानकर जो सूत्र अततत की 
व्याख्या करने वाले हैँ, उनका कथन नेयार्थ के रूप मे किया गया दै, 
एेसा अवबोध करके विनेयजनों का उद्धार करना चाहिपए्‌। 
शून्यता अर्थ से युक्त सूत्र को नीतार्थ जानना चाहिए्‌। ° 
आचार्य नागार्जुन ने अचिन्त्यस्तव मे कहा है कि बुद्धौ के शासन को अमृत रूपी 
धार्मिक सम्पत्ति कहा गया है। धर्मो की स्वभावतः शून्यता को नीतार्थ कहा है। 
उत्पाद, निरोध आदि तथा सत्व, जीव, पुद्रल आदि की जो संवृतितः देशना है, उसे 
नेवार्थ माना गया है- 
धर्मयौतकमाख्यातं बुद्धानां शासनामृतम्‌। 
नीतार्थमिति चोदिष्टं धर्माणां शून्यतैव हि।। 
या तूत्पादनिरोधादिसत्वनीवादिदेशना। 
नेयार्था सा मता नाथ भाषिता संवृतिश्च सा।।* 


1 द्र०-म.शा.वृ.,पृ. 16 
2 द्र०-मध्यमकावतारणएवं स्ववृत्ति,6:91 का, 
3 द्रे०-चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव ), 56-57 का. 
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मध्यमा प्रतिपदा 


माध्यमिक दर्शन या शून्यतावाद का दर्शन भगवान्‌ लुद्ध के उपदेशों का केन्द्र बिन्दु 
है। उनके अनुसार जीवन मेँ भी मध्यममार्ग को अपनाना अत्यावश्यक है। अत्यन्त 
विलासपूर्णं जीवन तथा अत्यन्त कषटपूर्ण तपश्चर्या से युक्त जीवन ही दो अन्त है इन 
दोनो अन्ताँ के मध्य मेँ स्थित मध्यम जीवन ही आदर्श जीवन है। 
मध्यममार्गं भगवान्‌ लुद्ध की प्रमुख देशना है। मध्यम का अर्थ है, दो अन्तं का 
परिहार। दो अन्त है- शाश्वत-अन्त ओर उच्छेद-अन्त। सभी बौद्ध दार्शनिक प्रस्थान 
दो अन्तो का निराकरण कर अपने मत को मध्यममार्गीय सिद्ध करते है, किन्तु दोनों 
अन्तो की परिभाषा में उनमें मतभेद है। मध्यम -मार्ग का अर्थ बड़ा व्यापक है। इसे 
जीवन के हर केत्र मे लागू किया जा सकता है। मानव की यह प्रवृत्ति है कि वह अपने 
पक्ष को एक अन्त बना लेता है ओर उसके प्रति अभिनिवेश करने लगता है। व्यक्ति से 
लेकर समुदाय तथा राष्ट तक उसकी चपेट मे आ जाते ह छटे-मोटे कलहो से लेकर 
बड़े-बड़े युद्ध तक इसौ अन्तग्राह के कारण घटित होते ह। साम्प्रदायिक विषो, 
कलहों ओर धर्मवुद्ध के मूल मे भी यही कारण निहित है। 
आचार्य नागार्जुन के अनुसार परमार्थतः सत्ता शाश्वत -अन्त है तथा व्यवहारतः 
असत्ता उच्छेद-अन्त है। अर्थात्‌ परमार्थतः भावों की स्वाभाविक सत्ता मानना तथा 
व्यवहारतः भावों की व्यावहारिक सत्ता भौ न मानना। इन दोनों अन्तो का परिहार कर 
वे अपना अनूढा मध्यम-मार्ग प्रकाशित करते है| उनके अनुसार परमार्थतः भाव भी 
नहीं ह ओौर संवृतितः या व्यवहारतः अभाव भी नहं है। यही नागार्जुन का मध्यम- 
मार्गहै- 
अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम्‌। 
तस्माद्‌ अस्तित्वनास्ित्वे नाश्रौयेत विचक्षणः । 
अस्ति यद्धि स्वभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम्‌। 
नास्तीदानीमभूत्‌ पूर्वमित्यच्छेदः प्रसज्यते।। 


1 द्र०-म.शा. 15:10 का. 
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जो स्वभाव से विद्यमान है, एेसा कहा जाता है, उसके स्वभाव का विनाश न होने 
के कारण वह कदापि अविद्यमान नहीं है ओर इस प्रकार भावों के अस्तित्व का 
अभ्युपगम किये जाने पर शाश्वत दरशन का प्रसंग प्रप्त होता है। पहले वर्तमान अवस्था 
मे भाव स्वरूप का अभ्युपगम करके इस समय उसका विनाश हो जाने के कारण 
पश्चात्‌ अविद्यमानता का अभ्युपगम किये जाने से उच्छेद दर्शन का प्रसंग होता है। 
जिसका भाव स्वभाव ही प्राप्त नही है, उसका शाश्वत्‌ एवं उच्छेद दर्शन का प्रसंग नहीं 
होता है, क्योकि भावों का स्वभाव ही उपलब्ध नहीं है। 
यदि करं कि भावों के स्वभाव की अविद्यमानता का अभ्युपगम करते हूए भाव - 
दरशन के अभाव से शाश्वत का प्रसंग न भी हो, किन्तु उच्छेद का प्रसंग तो निश्चित 
रूपसे होता ही है? एेसा अभाव दर्शन नहीं होता है। जो पहले भाव स्वभाव का 
अभ्युपगम कर बाद मे उसकी निवृत्ति के लिए आलम्बन करता है, उसका पूर्व मँ 
उपलब्ध स्वभाव के अपवाद से अभाव दर्शन होता है। तैमिरिकं को उपलब्ध 
केशोण्डुक की तरह वितैमिरिकों को वैसा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ 
प्रतिषेध्य का अभाव होने के कारण कटेगा कि कुछ भी नहीं है। विपर्यस्त लोगो के 
मिथ्या अभिनिवेश की निवृत्ति के लिए वितैमिरिकों की भाँति माध्यमिक कहते है 
“सभी धर्म नहीं होते ह (न सन्ति सर्वधर्माः) "| एेसा कहने वाले परहित परायण 
माध्यमिको का उच्छेद दर्शन का प्रसंग नहीं होता है। 
पुनः आचार्य ने अपने ग्रन्थ “अचिन्त्यस्तव ” मेँ कहा है कि अस्ति (सत्‌) का ग्रहण 
करना शाश्वत दृष्टि है तथा नास्ति (असत्‌) का ग्रहण करना उच्छेद दृष्टि है, इसलिए 
हे भगवन्‌, आपने शाश्वत एवं उच्छेद दोनों अन्तो से रहित होकर मध्यममार्गं की 
देशना की है- 
अस्तीति शाश्वती दृष्टिनस्तिीत्युच्छेददर्शनम्‌। 
तेनान्तद्वयनिरमक्तो धर्मोऽयं देशितस्त्वया।।" 
आचार्य पुनः निरौपम्यस्तव मे भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति करते हए कहते हँ कि हे 
प्रभो, आपने इस संसार को स्वप्न एवं माया के समान शाश्वत -उच्छेद दो अन्तो तथा 
लक्ष्य -लक्षण दोनों से रहित जाना है - 


1 द्र०-चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव ), 22 का. 
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शाश्वतोच्छेदरहितं लक्ष्यलक्षणवर्जितम्‌। 
संसारमवबुद्धसत्व स्वप्नमायादिवत्‌ प्रभो ||" 
आचार्य कहते है कि हे भगवन्‌, कल्पित असद्‌ भाव भे यह "अस्ति (सद्‌) है, इस 
प्रकार के अभिनिवेश को आपने समारोप (शाश्वत) अन्त कहा है। कृतक जो हेतु- 
प्रत्ययो से उत्पन्न है उसका नाश होने से वह सर्वथा “ असद्‌' (नास्ति) है-इसे आपने 
उच्छेद-अन्त के रूप मे प्रकाशित किया है। तत््क्ञान द्वारा न तो उच्छेद-अन्त माना 
जाता है ओर न ही शाश्वत्‌ अन्त माना जाता है। हे भगवन्‌, आपने इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
को स्वभावतः शून्य ओर मृगमरीचिका के समान माना है। 
आचार्य नागार्जुन ने भी अन्य बौद्धो की तरह अपने मध्यममार्गं की व्यवस्था 
प्रतीत्यसमुत्पाद की विशिष्ट व्याख्या के आधार पर ही की है। वे प्रतीत्य शब्दं द्वारा 
शाश्वत-अन्त का तथा समुत्माद शब्द के द्वारा उच्छेद -अन्त का परिहार करते है। 
यद्यपि सभी बौद्ध दार्शनिक प्रस्थानां ने इसका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे व्यापक प्रयोग 
किया है, जैसे- शील का मध्यम होना अर्थात्‌ शील के अभ्यास म अतिशय 
भोगपरायणता (कामेसु कामसुखलिकानुयोग ) एक अन्त है, तो अत्यन्त कष्टकर 
तपश्चर्या (अत्तकिलमथानुयोग) दूसरा अन्त है। समाधि मे भी उपमा दवारा मध्यममार्ग 
की देशना कटते हए भगवान्‌ ने कहा कि वीणा के तारौ को अधिक दीला मत रो, 
अन्यथा वीणा से मधुर ध्वनि नहीं निकल सरकेगी। तारो को बहुत अधिक मत कसो, 
अन्यथा वे टूट जारयेगे अर्थात्‌ न अत्यधिक ढीला ओर न अत्यधिक कसाव, बल्कि मध्य 
मे रना चाहिए। इसी तरह समाधि भावना करते समय भी अत्यधिक ओदधत्य (उद्वेग) 
ओर लय (शिथिलता) का त्याग कर मध्य में स्थित होना चाहिए्‌। 
रज्ञा के क्षत्र मे भौ शाश्वत दृष्ट ओौर उच्छेद दृष्टि का परित्याग कहा गया है। 
आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, काल, परमाणु आदि की नित्य, कूटस्थ सत्ता मानना शाश्वत- 
अन्त है तथा पूर्वजन्म एवं परजन्म न मानना अर्थात्‌ मात्र पेषहिक जीवन की दृष्टि 
उच्छेद -अन्त है । जीवन की धारा अनादिकाल से चली आ रही है भौर जव तक निर्वाण 
प्राप्त नहीं होता, तब तक यह चलती रहेगी -एेसा मानना प्रज्ञा का मध्यम है तथा 
श्रावकयान के अनुसार यही सम्यग्‌ दृष्टि व मध्यममार्ग है। इसी मध्यममार्ग ओर दो 


1 द्र०-चतुःस्तव (निरौपम्यस्तव), 14 का, 
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अन्तो के स्वरूप के चिन्तन दारा बौद्धो के विभिन्न दार्शनिक प्रस्थानां का विकास 
हृआ। योगाचार दर्शन के अनुसार ज्ञान से भिन्न, ज्ञानेतर बाह्यार्थं की स्वाभाविक सत्ता 
मानना शाश्वत-अन्त है तथा ज्ञान की भी सत्ता न मानना उच्छेद -अन्त है। माध्यमिक 
दरशन के अनुसार आन्तरिक एवं बाह्य पदार्थो की स्वाभाविक सत्ता मानना शाश्वत 
अन्त है तथा पदार्थो की किसी भी प्रकार की सत्ता न मानना उच्छेद -अन्त है। इस 
प्रकार इसी मध्यममार्ग के विविध आयामो द्वारा विभिन्न बौद्धप्रस्थानो क्रा विकास 
हआ । अतः यही मध्यम प्रतिपदा भगवान्‌ नुद्ध के समस्त उपदेशों कासार है । 
जो प्रतीत्यसमुत्पाद है, उसे ही मै (जुद्ध) शून्यता कहता हू, वही “उपादाय 
परज्नपि' एवं वही मध्यमा प्रतिपदा है - 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे। 
सा प्रज्ञपिरुपादाय प्रतिपत्तैव मध्यमा।।' 
अतः जितने भी प्रतीत्यसमुत्यन् धर्म है, वे सभी स्वतः या स्वतन्त्रतया सिद्ध नहीं 
ह। अतः शाश्वत-अन्त से रहित हँ तथा स्वयं अपनी ओर से भी शून्य है, फिर भौ सभौ 
प्रकार के क्रियाकलाप के सम्पादन मेँ सक्षम है, अतः उच्छेद -अन्त से रहित हैँ। 
इसलिए यह प्रतीत्यसमुत्पाद शाश्वत एवं उच्छेद दोनों अन्तो से रहित "मध्यम -मार्ग 
है। अतः माध्यमिको के अनुसार अप्रतीत्यसमुत्यन्न कोई भी धर्म नहीं है, कोई भौ धर्म 
स्वभावसत्ता से युक्त नहीं है- 
अप्रतीत्यसमुत्पन्नो धर्मः कश्चिन्न विद्यते। 
यस्मात्तस्मादशून्यो हि धर्मः कश्चिन्न विद्यते| [ 
दोनों अन्तो का परिहार कर अन्तदयरहित शून्यता को भी यदि एक पक्ष या एक 
अन्त बना लिया जाता है, तो आचार्य कहते हँ कि एसी शून्यतादृष्टि वाले व्यक्ति का 
वास्तविक कल्याण असम्भव है- 
शन्यतासर्वदष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। , 
ध येषां तु शून्यतादृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे।। 
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आचार्य नागार्जुन लोकातीतस्तव मे शास्ता भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति मे कहते हँ कि 
सभौ सङ्कल्पो के प्रहाण के लिए आपने शून्यतारूपौ अमृत की देशना की है। जिस 
व्यक्ति को उस शून्यता के भी अस्तित्व मेँ अभिनिवेश होता है, उसको भी आपने 
हतोत्साहित किया है।" 
इसलिए आचार्य कहते है कि पण्डितो को दोनों अन्तो मे कहीं पर भी सद्‌-दृषटि 
नहीं रखनी चाहिए। आर्यकात्यायनाववादसूत्र मेँ कहा गया है-अस्तीति, काश्यप, 
अयमेकोऽन्तः। नास्तीति, काश्यप, अयमेकोऽन्तः। यदनयोरन्तयोर्मध्यम्‌, तदरूप्य - 
निदशे ्‌ अविज्ञप्तिकम्‌। इयमुच्यते काश्यप, मध्यमा 
प्रतिपद्‌ भूतप्रत्यकषा इति। समाधिराजसूतर म भौ कहा गया है- 
अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता शृद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता। 
तस्मादुभे अन्त विवर्जयित्वा मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः । 2 
जो यह प्रतीत्यसमुत्पाद है, वह हेतु-परत्ययों की अपेक्षा से अङ्कुर, विज्ञान आदि 
का उत्पाद है, वह स्वभावेन अनुत्पाद है। भावों का जो स्वभावतः अनुत्पाद है, वही 
शून्यता है। जैसे भगवान्‌ ने कहा है- जो प्रत्ययो से उत्पतन है, वह अनुत्पन्न है, उसका 
उत्पाद स्वभावतः नहीं है। जो प्रत्ययो के अधीन है, वह शून्य कहा जाता है ओौर जो 
शून्यता को जानता है, वह अप्रमत्त है। 
यः प्रत्ययैजयिति स ह्यजातो न तस्य उत्पद्‌ स्वभावतोऽस्ति। 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो यः शून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः |।3 
आचार्य शान्तिदेव कहते हँ कि आसक्ति का आधार होने से शाश्वत -अन्त तथा 
भय का स्थान होने से उच्छेद-अन्त उक्त है। क्योकि शाश्वत दृष्टि अर्थात्‌ स्वभावसत्ता 
की दृष्टि आसक्ति का हेतु होती है तथा उच्छेददृष्टि भय का कारण होती है, अतःये दो 
अन्त हँ। शाश्वत-अन्त ही समारोपान्त तथा उच्छेदान्त ही अपवादान्त कहलाता हे। 
परमार्थसत्य अर्थात्‌ शून्यता के ज्ञान से शाश्वत-अन्त तथा संवृतिसत्य के ज्ञान से 


1 द्०- सर्वसङकृत्पहानाय शून्यतामृतदेशना। 

यस्य तस्यामपि ग्राहस्त्वयाऽसाववसादितः।। -चतुःस्तव (लोकातीतस्तव), 23 का. 
2 द्र०-समाधिराजसूत्र, 9:27 का, 
3 द्र०-म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 220 
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उच्छेदान्त का परिहार होता है। माध्यमिक लोग वस्तु की स्वभावसत्ता को शाश्वत- 
अन्त मानकर निःस्वभावता द्वारा उसका परिहार करते हैँ तथा व्यावहारिक अस्तित्व 
को भी न मानना उनकी दृष्टि मेँ उच्छेदान्त है ओर माध्यमिक समस्त धर्मो की 
व्यावहारिक अस्तित्व मानकर उच्छेदान्त का भी परिहार करते हैँ। इस प्रकार दोनों 
अन्तो के निषेध से मध्यमा प्रतिपदा या मध्यममार्ग प्रकाशित होता है। 
आचार्य नागार्जुन स्वरचित ग्रन्थ विग्रहव्यावर्तनी मेँ कहते है कि जिनके मत मेँ यह 
शून्यता युक्त है, उनके अनुसार सभौ पदार्थो का उत्पाद युक्त है ओर जो शून्यता को 
नहीं मानते है, उनके लिए पदार्थो का उत्पाद सम्भव नहीं है- 
प्रभवति च शून्यतेयं यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वार्थाः 
प्रभवति न तस्य किं न भवति शून्यता यस्येति।।* 
इसकी व्याख्या मे आचार्य ने कहा है कि जो शून्यता को समस्ता है, वह 
प्रतीत्यसमुत्पाद को समञ्ञ सकता है, प्रतीत्यसमुत्पादः को समञ्लने वाला चारों 
आर्यसत्य को समञ्च सकता है। चारो आर्योसत्योँ को समञ्लने पर उसे निर्वाण की प्रापि 
हो सकती है। प्रतीत्यसमुत्पाद को जानने वाला यह जान सकता है कि क्या धर्म है, 
क्याधर्मकाहेतु है ओौर क्या धर्म काफल है। वह जान सकता है कि अधर्म, अधर्म- 
हेतु एवं अधर्म-फल क्या है। केश, कैश-हेतु एवं कश -वस्तु का है| जैसे ये सब ज्ञात 
होता है, वह सुगति एवं दुर्गति को भी जानते हए उनसे निकलने का उपाय भी जान 
सकता है। 


1 द्र०-विग्रहव्यावर्तनी, 71 का, 

2 द्र०-इह हि यः प्रतीत्य भावानांभावः सा शून्यता। कस्मात्‌? निःस्वभावत्वात्‌। ये हि प्रतीत्यसमुत्पन्ना 
भावास्ते न सस्वभावा भवन्ति स्वभावाभावात्‌। कस्माद्‌? हेतपरत्ययपिश्तवात्‌ | यदि हि स्वभावतो 
भावा भवेयुः । प्रत्याघ्यायापि हेतुप्रत्ययं भवेयुः। -वि.व्या., पृ.22 

3 द्र०-यस्य शून्येयं प्रभवति, तस्य सर्वार्थाः लौकिकलोकोत्तराः प्रभवन्ति। किं कारणम्‌? यस्य हि 
शून्यता प्रभवति, तस्य प्रतीत्यसमुत्पादः प्रभवति। यस्य प्रतीत्यसमुत्पादः प्रभवति, तस्य 
चत्वायर्यिसत्यानि प्रभवन्ति। यस्य॒ चत्वायर्यिसित्यानि (तस्य) श्रामण्यफलानि भवन्ति। 
सर्वविशेषाधिगमाः प्रभवन्ति। यस्य सर्वविशेषाधिगमाः प्रभवन्ति, तस्य त्रीणि रत्नानि नुद्धधर्मसंघाः 
प्रभवन्ति। यस्य प्रतीत्यसमुत्पादः प्रभवति, तस्य॒ धर्मो धरमहिुर्धर्मफलं च प्रभवति। 
तस्याधर्मोऽधमहितुरधर्मफलं च प्रभवति। तस्य छश: ेशसमुदयः छेशवस्तूनि च प्रभवन्ति। यस्यैतत्‌ 
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आचार्य पुनः अचिन्त्यस्तव मेँ कहते है कि “जो प्रतीत्यसमुत्पाद है, वही शास्ता 
के अनुसार शून्यता है। इसी प्रकार सद्धर्म एवं तथागत भी उसी के समान है। वही 
शून्यता परमार्थ भौ है, तथता ओर वास्तविक (द्रव्य) भी है। वही भूत ओर 
अविसंवादी है गौर उसौ का अवबोध होने से बुद्ध कहा जाता है।" 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यता सैव ते मता। 
तथाविधश्च सद्धर्मस्तत्समश्च तथागतः।। 
ततत्वं परमार्थोऽपि तथता द्रव्यमिष्यते। 
भूतं तदविसंवादि तद्रोधाद्‌ बुद्ध उच्यते |* 
आचार्य नागार्जुन कहते हैँ कि जिसकी अपेक्षा से जिसका उत्पाद होता है, वह 
कदाचित्‌ वही नहीं होता है। उससे अन्य भी नहीं है। इस कारण उच्छेद अथवा शाश्वत 
भी नहीं है- 
प्रतीत्य यद्‌ यद्‌ भवति न हि तावत्‌ तदेव तत्‌। 
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छितरं नापि शाश्वतम्‌।।” 
पुनः कहा है कि वर्योकि भावों की प्रवृत्ति होती है, अतः उच्छेद भी नहीं है। तथा 
क्योकि भावं की निवृत्ति होती है, अतः शाश्वत भी नहीं है, जैसे- 
यस्मात्‌ प्रवर्तते भावस्तेनोच्छेदो न जायते| 


सर्वं भवति पूर्वोक्तम्‌, तस्य सुगतिदुर्गतिव्यवस्थासु अतिदुर्गतिगमनम्‌। सुगतिदुर्गतिगामी मार्गः| 
सुगतिदर्गतिगमनव्यतिक्रमणम्‌, सुगतिदु्गतिव्यतिक्रमोपायः, सर्वसव्यवहाराश्च॒ लौकिकाः 
स्वयमधिगन्तव्याः। अनया दिशा किचित्‌ शवयं वचनमुदेष्टमिति। -वि.व्या. पृ. 329, मिथिला 
विद्यापीठ दवारा प्रकाशित मध्यमकशासम्‌ के परिशिष्ट -5 मँ 

1 द्र०- अचिन्त्यस्तवः, 40-41 का. 

2२ द्र म.शा. 18:10का., पुनः द्रषटव्य- यत्‌ कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्पद्यते, तद्यथा शालिबीजं 
प्रतीत्य पृथिव्यादिसामग्री च शाल्य्कूर उपजायते, न हि तावत्‌ तदिति शवयते वक्तम्‌। नैव यदेव बीजं 
स एव अङ्कुरः, जन्यजनकयोरेकतवप्रसङ्गात्‌। ततश्च पितापुत्रयोरपि एकत्वं स्यात्‌। अनन्यत्वाञ्च 
अङ्करावस्थायामङ्करवद्रीजग्रहणमपि स्यात्‌, बीजवच्च अङ्करस्यापि ग्रहणं स्यात्‌। नित्यत्वं चैवं बीजस्य 
स्यात्‌, अविनाशाभ्युपगमात्‌। ततश्च शाश्वतवादप्रसङ्गान्महादोषराशिः स्यात्‌, 
कर्मफलाद्यभावप्रसङ्गात्‌। एवं तावद्‌ यदेव बीजं स एव अङ्कुर इति न युज्यते। न चान्यदपि तत्तस्मात्‌। 
नापि बीजाददकरस्ान्यत्वम्‌, बीजमन्तरेणापि अङ्करोदयप्रसङ्गात्‌। -म.शा.वृ.,पृ, 160 


। (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 17 


यस्मान्निवतति भावस्तेन नित्यो न जायते। |" 
ललितविस्तरसूत्र म भौ कहा गया है बीज के होने पर जैसे अङ्कुर होता है, किन्तु 
जो बीज है, वही अङ्कुर नहीं है। उसते अन्य भी नहीं है, वही नहीं है। अतः यही सभौ 
धर्मो की शाश्वत एवं उच्छेद रहित धर्मता है। ° 
भावो का उत्पाद क्योकि हेतु -प्रत्य्यो से होता है, इसलिए वे निःस्वभावतया सिद्ध 
होते है। भावों की स्वभावसत्ता मानने पर तो उनकी हेतु प्रत्ययो से उत्पत्ति असम्भव 
हो जायेगी । जिसका उत्पाद हेतु -प्रत्ययो से सापेक्ष होगा, वह कृतक होगा। जो कृतक 
स्वभाव का होगा, वह कृत्रिम स्वभाव का होगा, क्योकि अकृत्रिम ओर निरपेक्ष 
स्वभाव वाले भावों का उत्पाद हेतु -प्रत्यय से सम्भव नहीं है। आचार्य नागार्जुन ने स्वयं 
मूलमध्यमककारिका मे कहा है- 
न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः। 
हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌।। 
स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌। 
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च।।* 
स्वभावसत्ता किसी की भी यदि होगी तो उसका अस्तित्व अन्यो पर अपेक्षित नहीं 
होगा। जैसे जो व्यक्ति स्वतन्त्र आ-जा सकता है, उसे छ्ड़ी की अपेक्षा नहीं होतौ है। 
वस्तुओं का अस्तित्व हेतु-परत्ययों के बिना सम्भव नहीं है। अतः वस्तुओं की अपनी 
ओर से कोई सत्ता नहीं है। सभी धर्म कल्पना द्वारा स्थापित मात्र है । 


1 द्र०-चतुःशतक, 10:25 का. ; 
पुनः द्ष्टव्य- "यद्यन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्यृते भवेत्‌" (म.शा. 16:6 का.), इति 
वचनादङ्कुरावस्थानेऽपि बीजानुच्छेदपरसङ्गात्‌ ततश्च सत्कार्यवाददोषः स्यात्‌। यतश्चैवं यत्‌ कारणं 
प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्पद्यते, नैव तत्‌ कारणं कार्य भवति, न च तस्मात्‌ कारणात्‌ तत्‌ कार्यमन्यत्‌। 
तस्मान्न कारणमुच्छिन्नं नापि शाश्वतमिति शक्यते व्यवस्थापयितुम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 160 

2 द्र-बीजस्य सतो यथाङ्करो न च यो बीज स चैव अङ्कुरो। 
नच अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अशाश्वत धर्मता || -ललितविस्तरसूत्र, 13:102 का. 

3 द्र०-म.शा,. 15:1-2का, 
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सम्पूर्णं जगत्‌ एवं जागतिक पदार्थो के निःस्वभाव होने पर ही यह सम्भव हो पाता 
है कि सभी पदार्थो की व्यावहारिक या सांवृतिक सत्ता सुरक्षित हो। स्वभावसत्ता के 
नहीं होने से हेतु प्रत्ययो से वस्तुं की उत्पत्ति हो सकती है। कर्ता, श्रोता, दरष्टा, 
भोक्ता तथा गन्ता आदि समस्त क्रियाएं एवं संसार तथा निवणि आदि की सभी 
व्यवस्थाएटं कल्पना द्वारा व्यहूतमात्र होती है। व्यावहारिक सत्ता अविचारित एवं 
अपरीक्षित होती है। व्यावहारिक बुद्धि द्वारा व्यवहृत पदार्थो का अस्तित्व है। 
व्यवहृतार्थ की घज करने पर किसी भी पदार्थ की उपलब्धि नहीं होते है। परीक्षा या 
खोज करने पर व्यवहृत पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। अतः पदार्थो का अपनी ओर से 
कोई अस्तित्व नहीं है। व्यवहृतार्थ की खोज करने पर यद्यपि अनुपलब्ध होता है, किन्तु 
व्यवहृतमात्र अस्तित्व होता है। इते प्रज्ञ या कल्पना द्वारा स्थापित सत्ता कहते है। 
इसी व्यवस्था मेँ कार्य-कारण भाव ओर संसार -निवणि आदि की समस्त व्यवस्थाएं 
बनती हे। 

आचार्य नागार्जुन विरचित मूलमध्यमककारिका मँ यह स्पष्ट नहीं है कि वे 
बाह्यर्थवादी है या व्यवहार मे विज्ञपनिमात्रतावादौ। परन्तु रलावली मेँ उन्होने 
विज्ञानवाद की देशना को नेयार्थ बताया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता हैकिवे 
व्यवहार में बाह्यार्थवादी है। वे कहते है कि जिस प्रकार अध्यापक छात्रों को प्रारम्भ में 
क, ख, ग, आदि सिखाते हैँ तथा छात्रौ की बौद्धिक क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने पर 
क्रमशः कुछ ओर पाठ का स्तर भौ बदरे है, उसी प्रकार भगवान्‌ नुद्ध भी विनेयजनों 
की क्षमता के अनुसार धर्मोपदेश देते ह। जो व्यक्ति केवल अभ्युदयगामी धर्मो के पात्र 
होते है, उनके लिए पापों से निवृत्ति तथा पुण्यदृद्धि से सम्बद्ध उपदेश देते है। जो 
वस्तुवाद के आधार पर पुद्रल नैरात्म्य के ही पात्र होते है, उनके लिए यनिधरित दर्शन 
अर्थात्‌ विज्ञान एवं जड पदार्थ दोनों की स्वभावसत्ता का भी प्रतिपादन करते है।जो 
विज्ञानवाद के ही पात्र होते है, उनके लिए द्रयानिधित अर्थात्‌ विज्ञान की स्वभावसत्ता 
तथा बाह्यार्थं की शून्यता का उपदेश करते है। अत: उनके लिए विज्ञप्तिमात्रता अथवा 
चित्तमात्रता का उपदेश दिया गया है। जो व्यक्ति गम्भीर, भयङ्कर एवं करुणागर्भ 
शून्यता के पात्र हो सकते ह, उनके लिए निःस्वभावता अर्थात्‌ शून्यता का उपदेश 
किया गया है, जैसे- 
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यथैव वैयाकरणो मातृकामपि पाव्येत्‌। 
बुद्धोऽवदत्तथा धर्म विनेयानां यथाक्षमम्‌।। 
केषाचिदवदद्धर्म पापेभ्यो विनिवृत्तये। 
केषांचित्पुण्यसिद्ध्यर्थ केषांचिद्‌ द्रयनिधरितम्‌।। 
द्रयानिधितमेकेषां गम्भीरं भीरंभीषणम्‌। 
शून्यताकरूणागरभमिकेषां बोधिसाधनम्‌।। 
वस्तुं वरयोकि हेतु प्रत्ययो से उत्पन्न होती है, अतः वे निःस्वभाव सिद्ध होती है। 
आचार्य नागार्जुन इस निःस्वभावता एवं प्रतीत्यसमुत्पाद को ही भगवान्‌ बुद्ध का 
वास्तविक दर्शन मानते ै। इसलिषए प्रतीत्यसमुत्पाद एवं निःस्वभावता को लेकर ही 
उन्होने मूलमध्यमककारिका के मङ्घलाचरण में बुद्ध की वन्दना की है, यथा 
अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम्‌। 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्‌।। 
यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम्‌। 
देशयामास संबुद्धसतं वन्दे वदतां वरम्‌।।° 
इसी प्रकार ग्रन्थ के अन्त मे सभी प्रकार की दृष्टयो के अभिनिवेश के प्रहाणार्थ 
यहाँ तक कि शून्यता दृष्टि के प्रति भी अभिनिवेश न रखने हेतु जिस बुद्ध ने सद्धर्म की 
देशना की, उसे प्रणाम करते हए आचार्यं कहते है कि- 
सर्वदृष्टप्रहाणाय य: सद्धर्ममदेशयत्‌। 
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌।। 
इसलिए आचार्य ने विग्रहव्यावर्तनी के अन्त में शून्यता, प्रतीत्यसमुत्पाद, मध्यमा 
प्रतिपदा सहित अनेक अर्थो को कहने वाले अप्रतिम बुद्ध को प्रणाम किया है। 
यः शून्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमां पतिपदमनेका्थाम्‌ ॥ 
निजगाद प्रणमामि तमप्रतिमसंबुद्धम्‌।। 


द्र०-रत्नावली, 4:94-96 का. 
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माध्यमिक दशन का विकास 


आयविर्तं भारतदेश मे माध्यमिक दर्शन के दो क्रमिक विकास दिलाई पडते है। 
तथागत गौतम जुद्ध ने विभिन्न सत्त्वो के धातु, आशय, अधिमुक्ति एवं सामर्थ्य के 
अनुरूप राजगृह के गृदुधरकूटपर्वत पर द्वितीय धर्मचक्र का प्रवर्तन करते ए लक्षणरहित 
्र्ञापारमितासू््रौ का उपदेश दिया, जिसका मु्य प्रतिपाद्य विषय अनुत्पाद, 
अनिरोध, निःस्वभावता, शून्यता था। महायान पद्रल इसके विनेयजन हैँ ओर यह 
माध्यमिक दर्शन की प्रथम परम्परा के विकास को अभिलक्षित करता है। 
भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर महायानी सूत्र देव एवं नाग द्वारा 
अपने-अपने प्रदेशो मे ले जाया गया, जिसकी वजह से प्रज्ञापारमिता आदि महायान 
सूत्र तथा उनका अध्ययन -अध्यापन आदि कदाचित्‌ मनुष्यलोक से न केवल अदृश्य हो 
गया, अपितु उस समय श्रावकं का संघ एवं थेरवादी पिटको का अध्ययन -अध्यापन 
तथा उसकी परम्परा विकास के चरम पर होने के कारण आयविर्त भारत मे माध्यमिक 
दनि के अध्ययन-अध्यापन आदि सहित महायान की परम्परा का एक सर्वमान्य 
विकास सम्भव नहीं हभ | 
माध्यमिक दर्शन की दूसरी परम्परा स्वयं लंकावतारसूत्र, मञ्जुश्वीमूलकल्प आदि 
सूरो मे भगवान्‌ दारा कृत भविष्यवाणी के अनुसार उनके परिनिवणि के चार सौ वर्षो 
वाद आचार्य नागार्जुन के प्रादुभवि के साथ विकसित हई प्रज्ञापारमिता आदि सूत्र से 
माध्यमिक दर्शन का उद्रव हभ है, जिसे शृन्यतावाद भी कहा जाता है। जम्बूदरीप से 
लुप्त हो चुके ओर नागलोक मे विद्यमान भगवान्‌ के वचन -संग्रह शतसाहसिका- 
्रज्ञापारमितासूत्र को आचार्य नागार्जुन ने नागलोक से प्रा किया ओौर इन सूत्रों की 
बुद्धवचनता को सिद्ध करने के लिए तथा लोक कल्याणार्थ उसके साक्षात्‌ अभिधेय अर्थ 
शून्यता के प्रतिपादनार्थं छह माध्यमिक ग्रन्थौ की रचना कर्‌ आर्यावर्त भारतदेश मे 
पुनः माध्यमिक दर्शन का विकास किया। 
उनके हृदयपुत्र (परमशिष्य) आचार्य आदिव ने अपने गुरु आचार्य नागार्जुन से 
नीतार्थ मध्यममार्ग का श्रवण किया ओर उनके अभिप्रायो को स्पष्ट करने हेतु 
चतुःशतक नामक ग्रन्थ की रचना कर आचार्य नागार्जुन सम्मत माध्यमिक दर्शन के 
अध्ययन- अध्यापन एवं साधना पक्ष की परम्परा को उसी तरह आगे बद़ाया। इन दोनों 
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आचार्यो ने स्वतान्निक एव प्रासङ्गिक की उपपत्ति तथा अनुपपत्ति आदि 
नही किया, जिसके चलते समस्त माध्यमिक परम्परावादी विनी नेइन म म 
शिष्य के शास्र ग्रन्थो को मूलमध्यमकशास्र का सोत माना, जो आज तक विदा 
प कः ने 27 प्रकरण वाली मूलमध्यमकशासरकारिका की स्वना कर 
प्रत्ययपरीक्षा, बन्धमोक्षपरीक्षा, कर्मफलपरीक्षा, आात्मपरोका ध क 
तथागतपरीक्षा, आर्यसत्यपरीक्षा, निर्वाणपरीक्षा, दृष्टिपरीक्षा प्रमुख ४: र 
स्वभावो के अस्तित्व की परीक्षा करते हृए चतुष्कोटिक युक्तियों सहित सभी ध 
स्वभावतः शून्यता को सिद्ध किया। 
नस्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां क | १ 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्रचन केचन।। स 
इस प्रकार आचार्य ने प्रज्ञापारमितासूतरो के दार्शनिक पक्ष का अपनी ० 
प्रतिपादन किया। आचार्य नागार्जुन के शिष्यं मे आचार्य आदिव, आचार्य नागबोधि, 
नागमित्र आदि प्रमुख है। आचार्य नागमित्र का शिष्य चार्य संघरक्षित व 
साक्षात्‌ शिष्य आचार्यं ६ क आचार्य भावविवेक हैँ, एसा तिन्वः 
तारानाथ के ग्रन्थ से स्पष्ट है। 
(४ ने अपने गुरु आचार्य संघरक्षित से आचार्य नागार्जुन 
शास एवं अववादों का श्रवण किया ओर पश्चात्‌ मूलमध्यमकशासर के अविपरीत 
अप्राय को प्रकाशित करने वाली वुद्धपालिती टीका की रचना के साथ ही 
प्रासङ्किक नय की स्थापना की। 
अ भावविवेक ने भी अपने गुरु आचार्य संघरक्षित से महायान 
सूत्रों सहित आचार्य नागार्जुन के समस्त शास्र का श्रवण किया। भोट ५ 
तारानाथ के अनुसार जब आचार्य भावविवेक को आचार्य बुद्धपालित की मृत्यु य 
उपरान्त उनके द्वारा रचित ग्रन्थ को देखने का अवसर मिला, तब पूर्वं आचा 
बुदधपालित के मत का खण्डन कर मूलमध्यमकशाख्र की व्युत्पत्तिपरक टीका 


1 द्र०-म.शा.1:3 का. = 
2 द्र०-तारानाथ का तिन्बती इतिहास, पृ. 86, तिव्वती संस्करण 
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परजञप्रदौप तथा भावार्थटीका मध्यमकहृदयकारिका की स्वतन्त्र रचना सहित उस 
मध्यमकहृदयकारिका की तर्कज्वाला टीका की रचना कर स्वतान्विक माध्यमिक नय 
की नींव रदी। 
आचार्य भावविवेक के शिष्य आचार्य श्रीगुप्त हूए ओर उनके शिष्य ज्ञानगर्भं ह्ए। 
आचार्य ज्ञानगर्भ ने आचार्य नागार्जुन ओर आचार्य भावविवेक के सम्पूर्ण शास्र तथा 
अववादोँ का श्रवण, चिन्तन एवं मनन किया। उन्हनि पूरवाचार्यो के शास्र के अभिप्राय 
की सौवरान्तिक स्वातन्तिक माध्यमिक के सिद्धान्तानुसार सत्यद्टयविभङ्गकारिका 
सहित उसकी स्ववृत्ति की भी रचना की। आचार्य ज्ञानगर्भ के शिष्य आचार्य 
शान्तरक्षित ने आचार्य जञानगर्भं तथा आचार्य विनीतसेन से आचार्य नागार्जुन से लेकर 
समस्त परम्परागत आचार्यो के शास्र का श्रवण किया ओर गम्भीर एवं विस्तृत दोनों 
का प्रतिपादन करने वाले मध्यमकालंकारकारिका एवं उसकी वृक्ति ओर तत्वसंग्रह- 
कारिका की रचना कर योगाचार स्वातन्विक माध्यमिक नय की स्थापना की। 
इसके अनन्तर आचार्य शन्तरक्षित के जीवन के प्रारम्भिक शिष्य आचार्य हरिभद्र 
ने भी आचार्य शान्तरक्षित से आचार्य नागार्जुन आदि परम्परागत आचार्यो के शासो 
तथा अववादोँ का अच्छी तरह से श्रवण, चिन्तन एवं मनन किया। उन्होने 
्रज्ञापारमितासूर्वो के अभिप्रायो की योगाचार स्वतान्विक माध्यमिको के अनुसार 
व्याष्या कर तीन अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो की रचना की - अभिसमयालङ्कारालोकटीका, 
अभिसमयालङ्कारवृत्तिः स्फुटार्था तथा पश्चविंशतिसाहस्निकाऽष्टपरिवर्तरीका। पुनः 
आचार्य शान्तरक्षित के जौवन के उत्तरार्द्ध के शिष्य आचार्य कमलशील ने 
आरयप्रज्ञापारमितावज्रच्छेदिकाटीका, अआर्यशालिस्तम्बरीका, मध्यमकालङ्कार - 
पञ्जिका, मध्यमकालोक, भावनाक्रम (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) तथा तत्त्वसंग्रह- 
पञ्जिका आदि ग्रन्थो की रचना की। 
आचार्य चन््रकीरति ने आचार्य भावविवेक के अनेक शिष्यो, आचार्य बुद्धपालित के 
शिष्य आचार्य कमलबुद्धि आदि से आचार्य नागार्जुन गुरु-शिष्य, आचार्य बुद्धपालित 
सहित पूर्वाचिार्यो द्वारा विरचित ग्रन्थो का सम्पूर्णं अध्ययन किया ओर पारद्गत विद्धान्‌ 
के रूप में प्रसिद्ध हृए। उन्होने मूलमध्यमकशासखर की वयुत्पत्तिपरक टीका के रूप में 
प्रसन्नपदाटीका तथा भावार्थ टीका के रूप मे एक स्वतन्व ग्रन्थ मध्यमकावतार एवं 
उसकी टीका की भौ रचना की। शून्यता -सप्तति एवं ुक्तिषध्िका दोना गन्थो के ऊपर 
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भी वृत्तियां लिखी । इनके अतिरिक्त आचार्य ने बोधिसत््वयोगाचारचतुः शतकटीका, 
पञ्चस्कन्धप्रकरण, त्रिशरणगमनसप्तति, मध्यमकप्रज्ञावतार आदि अनेक ग्रन्थों की 
रचना कर आचार्य बुद्धपालिती टीका का समर्थन कर उसे आचार्य नागार्जुन का 
वास्तविक अभिप्राय मानकर प्रासङ्गिक माध्यमिक नय को पुष्ट किया। आचार्य 
शान्तिदेव ने भी आचार्य चन्द्रकीर्ति आदि का अनुसरण करते हए प्रासङ्किक माध्यमिक 
लय के पक्ष मे सुप्रसिद्ध बोधिचयवितार ग्रन्थ की रचना कर उसके नवे परिच्छेद में 
प्रासङ्गिक माध्यमिक के दार्शनिक पक्षौ को उजागर किया है। पुनः आचार्य चन्द्रकीर्ति 
के दो शिष्य वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विद्याकोकिल तथा उन दोनो के अनुयायी आचार्य 
दीपङ्करश्रीज्ञान ने बोधिपथप्रदौप, सत्यद्टयावतारशास्र आदि ग्रन्थो की रचना की। 
इस प्रकार आर्यावर्त भारतदेश मे माध्यमिक दर्शन के विकास की उत्पत्ति के नरे 
मे आचार्य चन्द्रकीर्तिं ने अपनी प्रसन्नपदाटीका मँ कहा कि आचार्य बुद्धपालित की 
टीका देखकर आचार्य भावविवेक ने उनका खण्डन करते हए अपना स्वतान्विक हेतुओं 
वाला पक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इन दोनों आचार्यो के साक्षात्‌ एवं परम्परागत 
शिष्यो द्वारा माध्यमिक दर्शन की परम्परा अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ी ओर यह 
उत्तरोत्तर उत्कर्षता को प्राप्त हूई। 
आज यह परम्परा भले ही अपनी जन्मस्थली भारत मे विलुप्त हो चुकी है, किन्तु 
तिन्बतियो के सत्प्रयास से महायान बौद्धधर्म के समस्त सूत्र, शास्र एवं तन्त्र वचनो का 
अनूदित -संग्रह भोटभाषा मँ आजतक उपलन्ध है, उसकी जितनी भौ प्रशंसा की जाय, 
कम ही होगौ | तिन्बतियो ने इन वचनं का न केवल अनुवाद किया, अपितु अध्ययन - 
अध्यापन एवं साधना द्वारा इनकी सार्थकता को सिद्ध करते हए बौद्धधर्म एवं दर्शेन 
तथा विशेषकर तन्त्र एवं माध्यमिक दर्शन को प्रकर्षं पर्यन्त ऊचाईयो तक प्हंचाया, 
जिनकी जीवित परम्पराएं आज तक अविच्छिन्न रूप से तिन्बतौ बौढ परम्परा में 
विद्यमान है। 
तिन्बत मे माध्यमिक परम्परा का विकास 


आख्वीं शतान्दी मे भोटनरेश की रुचि, आशय एवं आज्ञा के अनुसार भोटदेश मे 
आमच्वित आचार्य शान्तरक्षित, आचार्य पद्मसम्भव, आचार्य विमलमित्र प्रमुख सैको 
भारतीय बौद्ध विद्रानों की समर्पित भावना एवं अविस्मरणीय योगदान तथा तिन्बती 
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लोन्नावाओं (अनुवादक) के अथक प्रयास से तत्कालीन भारत के प्रमुख बौदधविद्या 
केन्द्र विश्वप्रसिद्ध नालन्दामहाविहार, विक्रमशीलमहाविहार मे प्रचलित एवं विकसित 
बौद्धधर्म के सूत्र, शास्र सहित वज्जयानी तन्तं का तिब्बत मे आगमन के साथ ही न 
केवल उनका भोट भाषा मँ अनुवाद कार्य सम्पन्न हभ, अपितु उनका अध्ययन - 
अध्यापन एवं साधना पक्ष दरारा बौद्धधर्म का बहुमुखी विकास हआ ओर बहुत जल्द 
सम्पूर्ण तिव्बत बौद्धमय हो गया तथा यह स्थिति सन्‌ 1959 तक अविच्छिन्न रूप से 
विद्यमान रही। तत्पश्चात्‌ तिन्बत पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार का आधिपत्य हो 
जाने के कारण तिब्बत के भीतर बौद्धधर्म की पूर्व स्थिति निरन्तर धूमिल होती जा रही 
है, किन्तु परम पावन दलाई लामा सहित लगभग एक लाख तिव्बती शरणार्थियों ने 
भारत में शरण लेने के बाद नालन्दा की परम्परा वाले इस बौद्धधर्म एवं दर्शन के 
अध्ययन-अध्यापन एवं साधना पक्ष को दृढता के साथ जीवित रा फलस्वरूप इसने 
न केवल भारत में बौद्धधर्म के पुनरुत्थान मेँ योगदान किया, अपितु अपनी प्रासंगिकता 
एवं सार्थकता को सिद्ध करते हूए विश्व-बन्धुत्व, सार्वभौमिकता, विश्व-संस्कृतिमें 
भी योगदान दे रहा है, जिसकी वजह से आज सर्वत्र बौद्धधर्म एवं दशन के प्रति 
जिज्ञासा अपेक्षाकृत बढती जा रही है। यहाँ इसके वारे मे अधिक कहने का प्रसंग नहीं 
है, अतः जिज्ञासुओं द्वारा तिब्बत का इतिहास द्रष्टव्य है। 
आवौ शताब्दी मे माध्यमिक दर्शन के ग्रन्थों के अनुवाद के दौरान भारतीय 
माध्यमिक पण्डित ज्ञानगर्भं तथा लोन्नावा अनुवादक चोगरो लु ग्यलछन ने मिलकर 
सर्वप्रथम आचार्य नागार्जुन कृत मूलमध्यमकशास्र तथा उसकी अकुतोभयटीका, 
आचार्य लुद्धपालित कृत बुद्धपालिती टीका एवं आचार्य भावविवेक कृत 
प्रजाप्रदीपटीका का भोट भाषा में अनुवाद किया ओर साथ ही, इन ग्न्य के अध्ययन- 
अध्यापन का कारय प्रारम्भ हृआ। पुनः भारतीय आचार्य ज्ञानगर्भं तथा भोट अनुवादक 
कावा पलत्रेग ने विग्रहव्यावर्तनी एवं उसकी टीका सहित कुछ अन्य माध्यमिक ग्रन्थो 
का भौ तिब्वती में अनुवाद किया। येशे-दे, बु दोदे-बर, भिक्षु डगजोर शेरब आदि 
अनेक अन्य भोट अनुवादक ने माध्यमिक ग्रन्थो का तिव्वती मे अनुवाद किया। 
ग्यारहवीं शताब्दी में भारतीय आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान ने तिव्वती लोन्नावा अनुवादक 
छद्म म्यलवा के साथ मिलकर मध्यमकटहृदय एवं उसकी तर्कज्वालाटीका, पुनः 
इन्हीं क द्वारा रचित मध्यमकार्थसंग्रह का तिन्बती भाषा मेँ अनुवाद किया। यहाँ तक 
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भोष्देश मे प्रायः स्वतन्त्रिक माध्यमिको के शाख के अध्ययन - अध्यापन का विस्तृत 
विकास दिखलायी पडता है। भारतीय आचार्य कृष्णपण्डित एवं अनुवादक नगो 
लोच्नावा छुलद्वरिम म्यलवा ने ही मध्यमकावतार एवं उसकी टीका का तिब्बत में 
अनुवाद किया। तिन्बत में माध्यमिक दर्शन के अध्ययन-अध्यापन के विकास का यह 
दूसरा चरण दिखलायी देता है। 
तिन्बत मे आठवी शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी के अन्त तक बौद्धधर्म का 
अभूतपूर्वं विकास हुआ था, किन्तु नवीं शतान्दी मँ ति्न्त के अधार्मिक प्रवृत्ति के राजा 
ने बौद्धधर्म का विनाश किया, जिसकी वज़ह से लगभग डेढ़ सौ वर्षो तक मध्य तिन्बत 
से बौद्धधर्म विलप प्रायः हो गया, जिसे इतिहासकार तिब्बत का अंधकायुग भी 
कहते है। ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य मेँ आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान के तिब्बत पहुंचने के 
बाद पुन बौद्धधर्म का विकास प्रारम्भ हुआ, जिसे बौद्धधर्म के विकास का परवती 
काल कहा जाता है। तदनुसार पुनः भारतीय बौद्धाचार्यो का आगमन शुरू हा ओर 
बारहवीं सदी मे आचार्य महासुमति एवं भोट लोच्ावा अनुवादक प-छब निमाडग ने 
मिलकर पूर्व आठवी शताब्दी म आचार्य ज्ञानगर्भं तथा अनुवादक चोगरो लु ग्यलछन 
्रारा अनूदित मूलमध्यमकशाख्र का सम्पादन किया ओर आचार्य चन्दरकीरति कृत 
इसकी प्रसन्नपदाटीका का पूर्वी काश्मीरी संस्करण के आधार पर तिन्बती भाषा मेँ 
अनुवाद किया। इसी प्रकार लोन्नावा अनुवादक प-छब ने भारतीय आचार्य तिलक 
कलश के साथ मिलकर आचार्य चन्द्रकीर्ति कृत मध्यमकावतार एवं उसकी स्ववृत्ति का 
भी काश्मीरी संस्करण को आधार बनाकर अनुवाद किया। बाद में इसी अनुवादक ने 
भारतीय आचार्य कनकवर्मा के साथ मिलकर उक्त अनूदित ग्रन्थो का अपरान्तक 
(पश्िमी काश्मीर) संस्करण के साथ मिलान कर सम्पादन किया। पुनः 
सर्वशासरपारङ्गत भारतीय आचार्य सुक्ष्मज्ञ के सहयोग से लोत्रावा अनुवादक प -छन 
जिमाडग ने चतुःशतक का तिव्बती मे अनुवाद कर प्रासंङ्किक माध्यमिक दर्शन के 
अध्ययन-अध्यापन को गति दी। 
पूर्वानूदित बौद्धधर्म के विकास काल मे लो्नावा अनुवादक चोगरो लुड्‌ ग्यलछन 
आदि तथा पश्चात्‌ अनूदित बौद्धधर्म के विकास काल के प्रारम्भ मं लोन्नावा अनुवादक 
नग छ्ुलप्रिम म्यलवा, अनुवादक लोदन शेरब आदि ने स्वातन्तिक माध्यमिको के 
अधिकांश ग्रन्थो का न केवल अनुवाद किया, अपितु उसका अध्ययन -अध्यापन द्वारा 
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खून प्रचार-प्रसार भौ किया, जो आज भौ तिव्वती परम्पराओं मे अविच्छिन्न रूप से 
जीवित है। 
बारहवौं सदी के अन्त मे लोन्नावा अनुवादक प-छब जिमाडग के प्रयास से आचार्य 
नागार्जुन, आचार्य आर्यदेव, आचार्य चन्द्रकीर्ति आदि के माध्यमिक ग्रन्थो के अनुवाद 
के साथ ही तिव्बत में प्रासंङ्गिक माध्यमिक ग्रन्थो के सम्यग्‌ अध्ययन -अध्यापन की 
परम्परा का प्रादुभवि हृजा। अनुवादक प-छब जिमाडग एवं उनके चार हृदयपुत्र 
स्वरूप शिष्यो "चङ परबोस्‌, म-जडन्ुब चोन्ुस्‌, दर योनतन डगस्‌ एवं श्यङ्‌ 
थांगसगपा येशे जुडने' ने मिलकर मूलमध्यमकशास्रकारिका की टीका, 
मध्यमकावतार एवं टीका, चतुःशतक एवं उसकी आचार्य चनद्रकीर्ति की टीका सहित 
अनेक माध्यमिक ग्रन्थो का अनुवाद किया। गोस्‌ लोच्नावा रचित नील-पुस्तक के 
अनुसार अनुवादक पछन मिमाडग एवं उनके शिष्यां ने आचार्य चन्द्रकीर्ति विरचित 
समस्त माध्यमिक ग्रन्थो का अध्ययन-अध्यापन, शास्र्थ एवं रचना की परम्परा को 
प्रारम्भ किया ओर इन्हीं से तिव्वत की समस्त प्रासङ्गिक माध्यमिक परम्पराएं 
विकसित हूई।' विशेषकर श्यङ्‌ थांगसगपा के विहार के विद्वानों, साक्य विद्वानों, छ- 
पा छस्‌ विय सेङ्गे, विद्वन्‌ बुस्तोन, आचार्यरेन्दावा एवं उनके शिष्य महान्‌ भोटाचार्य 
चोखापा, उनकी शिष्य मण्डली, कमपि मिवयोद्‌ दोर्जे ओर आचार्य पद्मकरपो आदि 
के माध्यम से प्रवाहित प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शन का अध्ययन-अध्यापन भोट्देश मे 
चरमोत्कर्ष पर पर्चा, जिसका ध्र आचार्य थांगसगपा को जाता है, जिन्होने स्वयं 
मध्यमकावतार के ऊपर एक विभाषा लिखी। गोस्‌ लोन्नावा शोननु पल ने अपनी 
पुस्तक म उनकी परम्परा को शास्ता वद्ध, आचार्य राहृलभद्र, नागार्जुन, चन्द्रकीर्ति, 
मञ्जकीर्ति, देवचन्द्र, रललवञ्ज, परहित, महासुमति, पब लोन्नावा पर्यन्त माना है। 
जिस प्रकार पूर्व म भारत में एेसी मान्यता है कि आचार्य वसुबन्धु के चार हृदयपुत्र 
उनसे भी अधिक विदान्‌ हए, जैसे-प्रमाणशासर मे आचार्य दिडनाग, अभिधर्म में 
आचार्य स्थिरमति, विनय मेँ आचार्य गुणप्रभ तथा प्रज्ञापारमिता मे आचार्य 
विमुक्तिसेन। कुच इसी प्रकार भोटदेश में भी एेसी मान्यता है कि प्रमाणशास्र मे जवोन 


1 नील पुस्तक, पृ. 117, (तिव्बत से प्रकाशित), 1984 
2 नील-पुस्तक, पृ. 418, (तिन्बत से प्रकाशित), 1984 
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कुनगा-पल, विनय में छोनावा रिनछेन सांगपो, अभिधर्म न किमतोन प ¢ 
प्रज्ञापारमिता मे यगतोन सङ्ग्ये फ्येल तथा माध्यमिक दर्शन मे रेन्दावा महान्‌ ५ 
हृए। आचार्यरेन्दावा ने आचार्य नागार्जुन से लेकर सम्पूर्ण माध्यमिक आचार्यो केग्र ध 
का विधिपूर्वक अध्ययन किया ओर उनम पारङ्गत विद्वान्‌ हृए। पश्चात्‌ उनो 
मूलमध्यमकशासर, मध्यमकावतार, चतु-शतक आदि ग्रन्थो के ऊपर र 
प्रासङ्गिकं माध्यमिक दर्शन के अध्ययन-अध्यापन का चूल प्रचा -प्रसार 8 ५ 
कारण भोय्देश के परवर्ती प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शन के विदरदण सभी आचार्य रेन्दा ५ 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते है। इस प्रकार तिन्बत मेँ कालक्रम के व) 
नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन से सम्बद्ध भारतीय आचार्यो दवारा कृत न -रिप्प त 
का अनुवाद एवं उनकी अध्ययन -अध्यापन की परम्परा में कुछ व्यतिक्रम १ 
दिबलायी देता है किन्तु आचार्य नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन एवं समस्त र 
निःस्वभावता पश्च को सम्पूर्ण तिन्बती महायान बौद्ध परम्परा एक स्वर से स्वीकार 
इसमे कोई संदेह नहीं है। 
क के साक्षात्‌ अभिधेयार्थ धर्मो की नि स्वभावता अर्थात्‌ भ 
के प्रतिपादन के लिए आचार्य ने मुख्यतः छह माध्यमिक व तुतिवर्ग तथा 
कथावर्गकी रचनाएं कीं। छह माध्यमिक ग्रन्थ इस प्रकार ह- 1 
विग्रहव्यावर्तनी - कारिका, वैदत्यसूत्र, शून्यतासप्तति -कारिका + युक्तिष + 
कारिका एवं रल्ावली। इनमे मूलमध्यमकशासर उनकी विशिष्ट एवं भ व 
यह शास्र पुद्रल ओर धर्मो की स्वभावसत्ता का निषेध कर ५ 
अभिधेयार्थं शून्यता का साक्षात्‌ प्रतिपादन करता है। अन्य दूसरे ग्रन्थ इस ग्रन्थ वे 
परिशिष्ट के रूप मे लिचे गये है। मूलमध्यमकशास्र जादि चार ग्रन्थ ५ छ 
आधार पर शून्यता का प्रतिपादन करते है तथा ज्य दो ग्रन्थ यु +) 
रत्नावली शून्यता का आलम्बन करने वाले मर्गो का १ 9 
्ज्ञापारमितासूत्रौ के अभिधेयार्थ निःस्वभावता एवं प्रतीत्यसमुत्पाद ४ वि 
साध्य एवं साधन के रूप मे स्वीकार करते हए आचार्य नागार्जुन इस दर्शन को लुद्ध का 
वास्तविक दर्शन मानते है। इसीलिए उन्होने सदैव इन दोनों के व की र 
सहित चार स्तोत्र की भ रचना की। आचार्य कहते हँ कि वस्तुं वर्योकि हेतु- 
से उतपन्न होती है, इसलिए वे निःस्वभाव सिद्ध होती ह। स्वभावसत्ता के होने पर हेतु 
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प्रत्ययो से उत्पाद असम्भव हो जायेगा। जौ हेतु-प्रतययों से उत्पन्न होगा, वह कृतक 
होगा ओौर जो कृतक स्वभाव का होगा, वह कृत्रिम स्वभाव का होगा, वर्योकि जो 
अकृत्रिम तथा निरपेक्ष स्वभाव का होता है, उसका हेतु-प्रत्ययों से उत्पाद सम्भव ही 
नहीं है। आचार्य नागार्जुन ने मूलमध्यमककारिका के स्वभावपरीक्षा में कहा है कि - 

न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्यय -हेतुभिः। 

हेतु-प्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌| 

स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌। 

अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च| | 


यदि भावों की स्वभावसत्ता होगी तो उनका अस्तित्व अन्य पर अपेक्षित नहीं 
होगा, जबकि पदार्थो का अस्तित्व प्रत्ययो पर अपेक्षित है। अतः पदार्थो की 
स्वभावसत्ता अर्थात्‌ अपनी ओर से कोई सत्ता नहीं होती है। सभी कल्पना द्वारा 
आरोपितमात्र हँ। समस्त जागतिक पदार्थो के निःस्वभाव होने पर ही इनकी 
व्यावहारिक या सांवृतिक सत्ता सुरक्षित होती है। नि स्वभावता का तात्पर्य अभाव या 
एकदम अलौक नहीं है अर्थात्‌ रजु मेँ सर्प सदृश। अभिप्राय यह है कि घट -पट आदि 
समस्त वस्तुएं कल्पितमात्र है, आरोपितमात्र है। रलुसर्प ओर सर्पं दोनों कल्पित होने 
पर भी रजुसर्प लोकव्यवहार से बाधित है, किन्तु सर्पं लोक व्यवहार से बाधित नहीं 
है। लोक में व्यवहृत सत्ता या कल्पित सत्ता के आधार पर ही संसार एवं निर्वाण की 
व्यवस्था की जाती है। एसा नहीं है कि संसार निःस्वभाव हो, परन्तु निवणि एवं 
तथागत की स्वभावसत्ता हो| स्वभावतः अस्तित्व की दृष्टि से संसार एवं निवणि में 
कोई भेद नहीं है। शून्यता भी निःस्वभाव है। अतः पदार्थो के निःस्वभाव होने पर भी 
शून्यता का स्वभावतः अस्तित्व मानना युक्तियुक्त नही है। जिस युक्ति से घट आदि 
पदार्थो की निःस्वभावता सिद्ध होती है, उसी युक्ति से शून्यता की भी निःस्वभावता 


सिद्ध होती है। अतः शून्यता का निःस्वभावत्न भौ सिद्ध है, जिसे शून्यता -शून्यता 
कहते है। 


नस 


1 द्र०-म.शा. 15:1-2 का, 
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निःस्वभावता ओर प्रतीत्यसमुत्पाद ही नागार्जुन का वास्तविक दर्शन है। क 
 हेतु-प्रत्य्यो से उत्पन्न एवं प्रतीत्यसमुत्नन ह। अतः वे निःस्वभावतया १ 
नो । यदि वस्तुएं स्वभावतः सत्‌ होंगी, तो उनका ध 9 कः 
प्रत्ययो र्थ अवश्य ही कृतक होग 
जो हेतु- से उत्पन्न होगा, वह पदा ५५६ 
ह [1 निरपेक्ष होगा, उसका हेतु-प्रतयो से उत्पाद सम्भव नहीं होगा। म 
करा अस्तित्व अन्य पर अपेक्षित हे। अतः उनकी अपनी ओर से निरपेक्ष सत्ता नहीं 
सभी धर्म कल्पना द्वारा आरोपित मात्र है। 
५ सम्पूर्णं जगत्‌ ओर जागतिक पदार्थो की निःस्वभावता सिद्ध हो जाने र 
सम्भव होता है कि व्यावहारिक सत्ता हो। निःस्वभावता होने पर ही व 
प्रत्ययो से उत्पाद सम्भव है। कर्ता, श्रोता, द्रष्टा, भोक्ता, गन्ता आदिस (4 
था संसार ओर निर्वाण सम्बन्धी सभी व्यवस्थाएं कल्पना द्वारा 4 
पो हे। व्यावहारिक सत्ता सर्वदा अविचारित ओर अपरीक्षित ५५५ 
व्यावहारिक बुद्धि का विषय होना मात्र हौ उनके अस्तित्व का ध है| भ (१ 
करो खोजने पर कहीं भी उसकी उपलब्धि नहीं होती । अतः पदार्थो का अ नः 
स्वतः अस्तित्व नहीं होता, फिर भी व्यवहारमात्र के लिए अस्तित्व होता है। इ ४ 
रिक सत्ता या कल्पना द्वारा स्थापित सत्ता कहते है । इसी के त व 
कारण, संसार-निर्वाण आदि व्यवस्थाएुं बनती ह| आचार्य नागार्जुन ने भ 
चतुष्कोदिविनिरमक्त निःस्वभावता अर्थात्‌ शून्यता स्वरूप कहा है- 
नस्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुत ४. 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्रचन केचन || 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्युभयात्मकम्‌ । । 
चतुष्कोदिविनिरमक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ।। 
न सनरुत्पद्यते भावो नाप्यसन्‌ सदसन्न च । 


1 द्र०-म.शा. 1:3 का.; तुलनीय 
> 8। 
न स्वतः परतो नापि न द्वयोः कृतकालत क ध 
₹ईस्वरादिकृतं नैव स्वभावान्नाप्यहेतुतः ।। -आर्य (पुनरुद्धार), 


2 द्र०-बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 174 
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न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां जायते कथम्‌ ||" 
भाव स्वतः अर्थात्‌ स्वयं को हेतु बनाकर उत्पन्न नहीं होता है, परतः भी उत्पन्न 
› परतः भी उत्पन्न 
नहीं होता है तथा उभयतः भौ उत्पन्न नहीं होता हे। अतः वस्तु न सत्‌ है, न असत्‌ है 
ओर न सदसत्‌ है। तब ेसी स्थिति मेँ किसका उत्पाद होता है अर्थात्‌ किसी का भी 
नहीं| अजात वस्तु का कोई स्वभाव ही नहीं होता है, तब उसका स्वतः उत्पाद कैसे 
सम्भव है? स्वभाव का अभाव सिद्ध होने पर तो आकाशपुष्प की भांति उस वस्तु का 
न ४ र असम्भव है, क्योकि स्व की अपेक्षा से ही पर होता है ओर पर की 
अपक्ष से स्व होता है। इन दोनों की सिद्धि नदी के दो किनारो की भांति 
4 नारो की भांति परस्पर की 
स्वस्मान्न जायते भावः परस्मान्नोभयादपि। 
न सन्नासन्न सदसन्‌ कुतः कस्योटवस्तदा।| 
अजाते न स्वभावोऽस्ति कुतः स्वस्मात्‌ समुद्धवः। 
स्वभावाभावसिद्ध्यैव परस्मादप्यसम्भवः ||2 


वस्तुतः नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन के सम्यग्‌ ज्ञान के लिए शून्यता ओर 
प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त को जानना परम आवश्यक है। शून्यता निषेध पक्ष है तो 
्रतौत्यसमुत्ाद साधन -पक्ष। प्रतीत्यसमुत्पाद के आधार पर ही माध्यमिक अपनी 
सारी व्यवस्थाएं सुचार रूप से सम्पादित करते है। शून्यता की स्थापना प्रतीत्यसमुत्पाद 
पर्‌ तथा प्रतीत्यसमुत्पाद की स्थापना शून्यता पर निर्भर है। फलतः माध्यमिक पक्षमें 
कोई भी प्रतिज्ञान होने से किसी दोष की गुंजाइश ह नहीं है। स्वातन्तिक माध्यमिक 
ग 4 म कुछ भिन्तताएुं अवश्य है, किन्तु शून्यता एवं 
तात्यसमुत्पाद की मान्यता दोनों में | 
य नो मे विद्यमान है। आचार्य स्वयं अपनी रचना 
यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्मे तत एव मे भवेद्‌ दोषः । 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मात्नैवास्ति मे दोष: || 


1 द्र०- चतुःस्तव (लोकातीतस्तव), 13का,. 
2 द्रे०-चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), 9-10 का. 
3 द्र०-वि,.व्या. 29का. 
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स्वतन्त्रिक एवं प्रासंगिक माध्यमिक 


नागार्जुन एवं आर्यदेव के बाद आर्यशूर, नागबोधि आदि अनेक माध्यमिक आचार्य 
हृए, किन्तु उनकी कोई प्रमुख रचनाएं उपलब्ध नहीं है। आचार्य बुद्धपालित ही एसे 
प्रथम आचार्य है, जिन्होने नागार्जुन प्रणीत मूलमध्यमकशाख्र पर टीका लिखी, जो 
बुद्धपालिती टीका के नाम से विद्वानों के बीच प्रसिद्ध हर्द। यह संस्कृत मे उपलब्ध नहीं 
है, किन्तु इसका भोट अनुवाद तनग्युर संग्रह मे प्राप्त है। आचार्य भावविवेक ने 
मध्यमकहूदयकारिका, उसकी स्ववृत्ति तर्कज्वाला, मध्यमकार्थसंग्रह एवं 
मूलमध्यमकशाख की टीका मध्यमकमरज्ञप्रदीप की रचना की। अनन्तर आचार्य 
नागार्जुन की शिष्य परम्परा मेँ आचार्य चन््रकीर्तिं ने मूलमध्यमकशाल के ऊपर 
प्रसन्नपदाटीका, आयदिवकृत चतुःशतक की व्याख्या, स्वतन्त्र ग्रन्थ मध्यमकावतार एवं 
उसकी स्ववृत्ति की रचनाओं दारा आचार्य लुद्धपालित के मत को आचार्य नागार्जुन के 
अभिप्राय सम्मत माना। इनकी टीकाओं को लेकर ही माध्यमिक मेँ स्वातन्तिक एवं 
प्रासंगिक माध्यमिक के रूप में दो प्रकार का विभाजन हो गया। स्वातन्त्रिको म भौ 
सौत्रान्तिक स्वातन्तिक माध्यमिक तथा योगाचार स्वातन्तिक माध्यमिक -इस प्रकार 
दो दर्शेन विकसित हृए। 
इस प्रकार प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्तो को लेकर माध्यमिको के दो प्रमुख वर्गं 
विकसित हूए। स्वातन्तिक माध्यमिक एवं प्रासंगिक माध्यमिक) प्रथम पक्ष पदार्थो की 
स्वलक्षणसनत्ता मानते है तथा निःस्वभावता मे परमार्थतः विशेषण लगाकर परमार्थतः 
निःस्वभावता को या परमार्थतः निःस्वलक्षणता को शून्यता मानते हैँ। द्वितीय पक्ष 
स्वलक्षणसत्ता को बिलकुल ह नहीं मानते है अर्थात्‌ वे उसे व्यवहार मे भौ नहीं मानते 
है ओर निःस्वलक्षणता को ही शून्यता मानते है स्वातन्तरिक माध्यमिको मे भौ आचार्य 
भावविवेक आदि सौत्रान्तिक की तरह व्यवहार मे बाह्यार्थं मानते हैँ । वृ बाह्यार्थाकार 
ज्ञानो के अस्तित्व को स्वीकार करते हए विज्ञपतिमात्रता, चचिष्टमनोविज्ञान, 
आलयविज्ञान एवं स्वसंवेदन का युक्तिपूर्ण खण्डन करते हैँ ओौर केवल छह विज्ञान ही 
मानते हँ। आचार्यं पुद्रलनैरात्म्य को एक, नित्य, शाश्वत एवं कूटस्थ आत्मा की 
शून्यता मानते है तथा परमार्थतः निःस्वभावता को धर्मनैरात्म्य मानते हैँ। 
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पुद्रलनैरात्म्य के ज्ञान से छेशावरण का क्षय तथा धर्मनैरात्य के ज्ञान से ज्ञेयावरण का 
क्षय मानते ह । अतः उन सौत्रान्तिक स्वातन्तरिक माध्यमिक कहा जाता है। 

आचार्य शान्तरक्षित ने तत्तवसंग्रह, मध्यमकालङ्कार एवं उसकी स्ववृत्ति आदि 
्रन्ो की रचना की। आचार्य बुद्धपालित, भावविवेक एवं चनद्रकीर्ति आदि के बाद का 
होने के कारण इन आचार्यो के शास्र का ज्ञान आचार्य शान्तरक्षित को अवश्य रहा 
होगा। व्यवहार मे विज्ञानवादो की तरह विज्ञान की सत्ता स्वीकार करने तथा 
परमार्थतः निःस्वभावता को मानने के कारण इन्हे योगाचार स्वातन्निक माध्यमिक 
कहा जाता है। आचार्य आलयविज्ञान को छोडकर विज्ञानवाद के सभी तत्न को 
व्यवहारतः स्वीकार करते है, विन्तु परमार्थ मेँ आचार्य भावविवेक की तरह परमार्थतः 
निःस्वभावता को स्वीकार करते हँ। आचार्य शान्तरक्षित ने प्रासंगिक माध्यमिकां के 
मतकानतो खण्डन किया ओर न ही उसे पूर्णतया स्वीकार किया। 

स्वतः, परतः, उभयतः एवं अहेतुतः उत्पाद आदि का निषेध करते समय आचार्य 
बुद्धपालित ने अपनी टीका में प्रसङ्ग वाक्यों का ही प्रयोग किया। अपनी ओर से 
स्वतन्त्र हेतुओं का प्रयोग नहीं किया। प्रसङ्ग का अर्थ है कि प्रतिवादी सम्मत हेतुओं में 
एसे दूषण देना, जिससे वे स्वसम्मत साध्य को सिद्ध कलने मे अक्षम सिद्ध हो सके। 
प्रासंगिक माध्यमिको का कहना है कि जब हेतु, साध्य, पक्ष आदि सभी शून्य, तो 
एसी स्थिति में यह उचित नहीं है कि शून्यता को साध्य बनाकर उसे हेतु प्रयोग आदि 
द्वारा सिद्ध किया जाय। इस स्थिति में एक ही उपाय अवशिष्ट रहता है कि जो दार्शनिक 
हेतुं द्वारा वस्तुसत्ता सिद्ध करते है, उनके अनुमान प्रयोगो मँ दोष दिखाकर यह सिद्ध 
किया जाय कि उनके साधन उनके साध्य को सिद्ध करने मे असमर्थ हैँ । इस उपाय से 
जब स्वभावसत्ता सिद्ध नहीं होगी तो निःस्वभावता की सिद्धि अपने आप हो जायेगी। 
अर्थात्‌ स्वभावसत्ता का निषेध ही निःस्वभावता की सिद्धि है। इसलिए माध्यमिको को 
परपक्ष का निराकरण मात्र करना चाहिए। स्वतन्त्र हेतुओं का प्रयोग कर स्वपक्ष की 
सिद्धि प्रासङ्गिक माध्यमिको के विचारों के सर्वया विपरीत है। अतः परपक्ष के 
निराकरण मात्र पर जोर देने के कारण ये लोग प्रासङ्किक माध्यमिक कहलाते ह। 
प्रासंगिक माध्यमिक व्यवहार मे भी वस्तुओं की स्वलक्षणसत्ता नहीं मानते है। 

आचार्य भावविवेक, शान्तरक्षित आदि माध्यमिक आचार्य इन विचारों से सहमत 
नहीं है, उनका कहना हे कि सभौ धर्मो के परमार्थतः निःस्वभाव होने पर भी व्यवहार 
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म उनकी सत्ता होती है, अतः स्वतन्त्र रूप से हेतु, दृष्टान्त आदिं का प्रयोग करके 
शून्यता की सिद्धि की जा सकती है। अतः ये लोग स्वातन्तिक माध्यमिक कहलाते हैँ। 

आचार्य भावविवेक कृत मूलमध्यमकशास्र की ्रजञाप्रदीप-टीका' के अनुसार 
“स्वलक्षणसत्ता' जौर "परमार्थतः स्वलक्षणसत्ता' मे बहत अन्तर है। परमार्थतः 

स्वलक्षणसत्ता' शून्यता का प्रतिषेध्य है, जबकि मात्र 'स्वलक्षणसत्ता' नहीं, क्योकि 
स्वलक्षणसत्ता व्यवहार मे होती है, अतः उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। 
इसलिए वे "परमार्थतः ' इस विशेषण पर जोर देते हँ। उनके अनुसार स्वलक्षणसनत्ता ओर 
स्वभावसत्ता पययिवाची हैँ। व्यवहार मे स्वलक्षणसत्ता मानने के कारण वे व्यवहार में 
स्वभावसत्तावादी हैँ । इस प्रकार आचार्य नागार्जुन के शास्र में उद्िखित निःस्वभावता 
को वे “परमार्थतः निःस्वभावता” समन्ते हैँ। स्वलक्षणसत्ता ही एेसा मर्मस्थल है, 
जिसके आधार पर स्वातन्तिक ओर प्रासङ्किक माध्यमिकां का दर्शन एक -दूसरे से भिन्न 
हो जाता है। 

सत्यद्रय 


ज्ञान के समस्त विष्यो को संवृतिसत्य एवं परमार्थसत्य मेँ विभक्त किया जा 
सकता है। सर्वथा असत्‌ पदार्थो की सत्ता न होने के कारण वे किसी ज्ञान का विषय 
नहीं होते है। इसिलए ज्ञान के विषयों को सत्य शब्द से कहा जाता है। उक्त दोनों सत्य 
परस्पर विरोधी एवं पस्पर परिहार स्वरूप हँ, क्योकि जो ज्ञेय पदार्थ परमार्थरूप से 
सत्य होगा, वह संवृतिसत्य से भिन्न होगा। पुनः संवृतिसत्य वस्तु की कल्पित सत्ता 
होने के कारण वह परमार्थ सत्ता से युक्त नहीं हो सकती। वैसे दो परस्पर विरोधी 
स्थितियों को एक सत्य शब्द से कहना उचित प्रतीत नहीं होता किन्तु समस्त ज्ञेय 
वस्तुओं के संग्रहार्थं दोनों अवस्थाओं के ज्ञेयो को एक सत्य शब्द द्वारा कहा गया है । 
वस्तुतः सत्य एक ही है, वह परमार्थसत्य है। उसके अभाव मे द्वितीय क सत्ता भी नहीं 
होगी। इन दोनो के अतिरिक्त तृतीय सत्य नहीं है। जैसे पितापूत्रसमागमसूत्र मे कहा 
गया है - 

सत्य इमे दुवि लोकविदूनां दिष्ट स्वयं अश्रुणित्व परेषाम्‌। 
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संवृति या च तथा परमार्थो सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु। ।* 
दोनो सत्यो का स्वभाव यद्यपि अभिन्न है, किन्तु निषेध्य भिन्न -भिन्न होने के 
कारण वे दो भिन्न-भिन्न सत्य माने जाते है। परमार्थसत्य का जैसा प्रतिभास होता है, 
वैसे हौ उसकी वस्तुसत्ता होती है, इसलिए वस्तु एवं आभास मे एकात्मता होने से वह 
परमार्थसत्य कहलाता है। यह संवृतिसत्य के समान नहीं है, जिसके प्रतिभास एवं 
वस्तुसत्ता मे भेद होता है। आचार्य नागार्जुन ने अपनी मूलमध्यमकशासर मे भी कहा है 
कि भगवान्‌ ने इन दोनों सत्यो का आश्रय करके ही समस्त धर्मो की देशना की है - 
दरे सत्ये समुपाश्रित्य जुद्धानां धमदिशना। 
लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ।|2 
आचार्य चन्द्रकीर्तिं भी मूलमध्यमकशालकारिका की वृत्ति प्रसन्तपदा मेँ कहते है 
कि व्योकि भगवान्‌ ने इन दो स्यो का आश्रय कर धर्मो की देशना की है, अतः जो इन 
दोनो सत्यो के विभाजन को अच्छी तरह से नहीं जानता, वह बुद्धशासन के गम्भीर 
तत्त्व को नहीं जान सकता है, जैसे आचार्य नागार्जुन ने मूलमध्यमकशाखर मे कहा है - 
येऽनयोर्न विजानन्ति विभागं सत्ययोर्रयोः । 
ते तत्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने || 
आचार्य नागार्जुन कहते हैँ कि लौकिक व्यवहार के अभ्युपगम के बिना परमार्थ की 
देशना असम्भव है, वरयोकि जो अदेशित है, उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता है। 
परमार्थ का ज्ञान न होने पर निर्वाण का भी ज्ञान असम्भव है। व्यवहार का आश्रय 
लिये बिना परमार्थं की देशना नहीं की जा सकती है ओर परमार्थ के ज्ञान के बिना 
निर्वाण की प्रापि नहीं की जा सकती है। संवृति भौ एक अविपरीत सत्य है ओर 
परमार्थ भी एक अविपरीत सत्य है अर्थात्‌ दोनों का समान महत्व हे। परस्पर एक -दूसरे 
के र किसौ का सम्यग्‌ बोध नहीं हो सकता है। जैसे मूलमध्यमकशाख मेँ कहा 
गया है- 
व्यवहारमनाध्रित्य परमार्थो न देश्यते । 


1 द्र०-बो.च.पं., पृ. 175 (उद्धृत) 
2 द्र०-म.शा. 24:8 
3 द्र०-म.शा. 24:9 
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परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते |" 

इस कारण निर्वाण के अधिगम का उपाय होने के कारण “जल चाहने वाले को 
पात्र के सदृश' (भाजनमिव सलिलार्थिनेति) इस न्याय द्वारा अवश्य ही यथा व्यवस्थित 
पूर्वम संवृतिसत्य का ज्ञान करना चाहिए" 

स्वातन्त्िक माध्यमिक व्यवहारतः भावों की स्वभावसत्ता मानते है तथा 
प्रासङ्किक माध्यमिक व्यवहारतः भी स्वभावसत्ता नहीं मानते हैँ, किन्तु दोनों 
परमार्थतः भावों की स्वभावसत्ता नहीं मानते हैँ । स्वातन्विक माध्यमिक के भी दो भेद 
है - सौत्रान्तिक (सूत्राचार) स्वातन्विक माध्यमिक ओर योगाचार स्वातन्विक 
माध्यमिक। आचार्य भव्य, ज्ञानगर्भ आदि सूत्राचार स्वातन्त्रिक माध्यमिक हैँ ओौर 
आचार्य शान्तरक्षित, कमलशील, हरिभद्र आदि योगाचार स्वातन्तिक माध्यमिक हँ । 
सूत्राचार स्वातन्तिक माध्यमिक बाह्ार्थ स्वीकार करते हँ, फिर भौ आलयविज्ञान ओर 
स्वसंवेदन आदि नहीं मानते ह। योगाचार स्वातच्तिक माध्यमिक यद्यपि व्यवहार मं 
विज्ञप्िमात्रता स्वीकार करते है, फिर भी, शान्तरक्षित, कमलशील, हरिभद्र आदि 
आलयविज्ञान नहीं मानते है, जबकि वे स्वसंवेदन को स्वीकार करते हे । 

स्वातन्तिक माध्यमिक यद्यपि सभी धर्मो को सत्य स्वभाव से शून्य मानते हँ, 
किन्तु उनकी स्वभावतः या स्वतन्त्रसत्ता व्यवहार मेँ स्थापित करते है| अतः उनके 
अनुसार जो सत्‌ है, उसे स्वभावतः सत्‌ होना चाहिए। इसी कारण वे लिङ्ग, व्याप्ति, 
पृक्ष आदि की स्वतन्त्र या स्वभावतः सत्ता मानते है ओर इसी कारण स्वातन्तिक 
माध्यमिक कहलाते है| उनके मत मे भी संवृतिसत्य के दो भेद होते है सम्यक्‌ 
संवृतिसत्य तथा मिथ्या संवृतिसत्य। ग्राहक इन्द्रियप्रत्यक्ष मेँ यथायथ प्रतिभासित धर्म 
सम्यक्‌ संवृतिसत्य है। जैसे- घट, पट आदि। इनके विपरीत धर्म मिथ्या संवृतिसत्य 
होते है, जैसे- मृगतृष्णा, प्रतिबिम्ब आदि। प्राकृतजन घट को जानने वाले प्रत्यक्ष की 
भ्रान्ति को नहीं जान पाते है, अर्थात्‌ घट की सत्यतः शून्यता स्वभाव'को नहीं जान 
पाते है। मृगतृष्णा आदि भ्रान्त ज्ञान को तो बालजन भी जानते ह| 


1 द्र०-म.शा. 24:10 का. 
2 द्र०- तस्मान्नि्वाणाधिगमोपायत्वादवश्यमेव यथावस्थिता संवृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सलिलार्थिनिति। - म.शा.वृ., पृ, 216 
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संवृतिसत्य विसंवादक होने के कारण परमार्थसत्य नहीं हे, इसलिए संवृतिसत्य के 
अनन्तर परमार्थ की देशना आवश्यक है, किन्तु वह अनभिलाप्य होने तथा शब्द एवं 
कल्यना बुद्धि का विषय न होने के कारण साक्षात्‌ रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा 
सकता है। अतः दृष्टान्त दवारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। तिमिररोग के प्रभाव से 
केशों का गिरना आदि जिस मिथ्या स्वभाव को जैसे दोषरहित चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति देता 
है, वैसे ही यहाँ तत्त को जानना चाहिए, यथा - 
विकल्पितं यत्तिमिरप्रभावात्‌ केशादिरूपं वितथं तदेव। 
येनात्मना पश्यति शुद्धदृ्टिस्तत्त््वमित्येवमिहाप्यवेहि। | 
माध्यमिक शास्र मे संवृतिसत्य का बालपृथग्जना द्वारा उपलब्ध तथा परमार्थसत्य 
का आर्यो दवारा उपलब्ध होना कहा गया है, वरयोकि अविद्या से प्रभावित रूप आदि 
पदार्थं बालपृथग्जन की दृष्टि मे सत्य हैँ तथा अविद्या के प्रभाव से मुक्त रूपादि की 
निःस्वभावता आर्यजनों की दृष्टि मेँ सत्य है। जैसे- परमार्थसत्य बुद्धि का गोचर नहीं 
है। अर्थात्‌ सविकल्पनुद्धि का विषय नहीं है। प्रतीत्यसमुत्पाद हेतु से शृन्यता का 
अनुमान किये जाने पर परम्परया अनुमान प्रमाण का भी विषय होता है। आर्यो की 
समाहित अवस्था में तो वह निर्विकल्प प्रत्यक्षज्ञान का साक्षात्‌ विषय होता है। 


संवृतिसत्य 


प्रासङ्गिक माध्यमिक के अनुसार इन दोनों स्वभावो मे भी जो सम्यग्‌ दन का 
विषय है, वह तो तत्त्व है, वह परमार्थसत्य है तथा जो मिथ्यादर्शन का विषय है, वह 
संवृतिसत्य है। स्वभाव का आवरण करने से मोह ही संवृति है, जिस कारण संवृति से 
कृत्रिम सत्य ख्यापित होता है, उसे ही मुनि ने संवृतिसत्य कहा है, क्योकि कृत्रिम भाव 
तो संवृति ही हे, जैसे आचार्य चन््रकर्ति न स्वयं मध्यमकावतारमें कहा है- 
मोहः स्वभावावरणाद्धि संवृतिः सत्यं तयाख्याति यदेव कृत्रिमम्‌। 
जगाद तत्संवृतिसत्यमित्यसौ मुनिः पदार्थ कृतकं च संवृतिम्‌।।” 


1 द्र०- मध्यमकावतार, 6:29 का, 
2 द्र०- मध्यमकावतार, 6:28 का, 
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घट, पट, रूप आदि वस्तुओं को सत्य ग्रहण करना अविद्या है, जो रूप आदिं 
पदार्थो को स्वभावतः सत्‌ ग्रहण करती है अर्थात्‌ स्वाभाविक सत्ता को ग्रहण कएने 
वाली अविद्या ही संवृति है, जिसकी दृष्टि से रूप आदि पदार्थ सत्य प्रतीत होते है। 
अविद्या रूप आदि का आलम्बन कर उनकी स्वभावसत्ता का ग्रहण करती है। जैसे- 
रस्सी को साँप समज्नने वाली बुद्धि रस्सी का आलम्बन कर उसे सप समञ्लती है। उसी 
प्रकार बुद्धि या अविद्या रूप आदि पदार्थो के वास्तविक स्वरूप को ठंककर उनकी 
असत्यता को ही ग्रहण करती है। क्योकि रूप आदि पदार्थ अविद्या की दृष्टि से सत्य है, 
अतः वे संवृतिसत्य कहे जाते हँ । संवृति भी दो प्रकार की होती है- अविद्या भी संवृति 
है ओर व्यावहारिक प्रमाण भी संवृति है। अविद्या जिन्हें सत्य समञ्ञती है, उनकी 
सत्यता शृन्यता का मुख्य प्रतिषध्य है ओर उनके मिथ्यात्व के ज्ञान से ही क्ैशावरण एवं 
ज्ञेयावरण का प्रहाण होता है। जबकि व्यावहारिक प्रमाणो का अपने विषयों के साथ 
अविसंवाद होता है ओर उनका व्यावहारिक अस्तित्व होता है, किन्तु वे शून्यता के 
प्रतिषध्य नहीं होते हैँ। आर्य समाहितज्ञान की दृष्टि मँ दोनों संवृतियों के विषय मिथ्या 
ही होते है। । 
दोनों सत्यो के अविपरीत स्वभाव के ज्ञाता बुद्ध भगवान्‌ ने समस्त बाह्य एवं 
अध्यात्म भावों की उपलब्धि को दो स्वरूपो में ग्रहण कर देशना की है- जो सम्यग्‌ दृष्टि 
का विषय है, वह तत्त्व है तथा जो मिथ्यादृष्टि का विषय है, वह संवृतिसत्य है, जैसे- 
सम्यङ्‌ मृषादर्शनलब्धभावं रूपद्रयं विध्रति सर्वभावाः। ॥ 
सम्यग्दृशां यो विषयः स तत्त्वं मृषादृशां संवृतिसत्यमुक्तम्‌।। त 
संवृति या लौकिक ज्ञान दो प्रकार का होता है- तथ्यसंवृति तथा मिथ्यासंवृति। 
आचार्य चन्द्रकीर्तिं कहते हैँ कि संवृति भी दीप्त-इन्द्रिय एवं दूषित इन्द्रिय से युक्त दो 
प्रकार की है, दोषयुक्त इन्द्रियों का ज्ञान दोषरहित सृष्ट इन्द्रियज्ञान की अपेक्षा से 
मिथ्याज्ञान माना जाता है। दीपतन्द्रिय वाले तिमिर रोग से रहित हैँ अतः वे बाह्य 
विषयों को अविपरीत रूप से ग्रहण करते ह । दोषयुक्त इन्द्रिय वाले इसके विपरीत हैँ - 
मृषादृशोऽपि द्विविधास्त इष्टा दीपतन्दरियाइन्द्रिदोषवन्तः। \ 
दषटन्दरियाणां किल बोध इष्टः सुस्थेन्दरियज्ञानमपेक्ष्य मिथ्या।। 


1 द्र०- मध्यमकावतार, 6:23 का. 
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विपरीत एवं अविपरीत ज्ञान की भांति इनके विषय भी दो प्रकार के होते है- 
दोषरहित षड्‌ इन्द्रियों दारा किसी ग्राह्य वस्तु का जब लोक द्वारा अवबोध किया जाता 
है, तब वह लोक की अपेक्षा से सत्य है, जिते तथ्यसंवृत्ि कहते है । इसके अतिरिक्त 
दोषुयुक्त इन्द्रियों द्वारा गृहीत तो लोक मेँ भी मिथ्या ल्प मेँ व्यवस्थित है, जो 
मिथ्यासंवृति है। जिन्हं लोक मे सामान्य तौर पर सत्य माना जाता है, जो लोकिक ज्ञान 
का विषय होता है, जो तिमिर आदि अस्थायी कारण से उपहत नहीं होता है तथा जो 
रूप आदि पदार्थ अनुपहत चक्षुरादि छह इन्द्रिय ज्ञानां द्वारा उपलब्ध होता है, वह 
तथ्यसंवृति हे। अतः रूप आदि पदार्थ अन्य लौकिक ज्ञानोंद्रारा बाधित नहीं होते हे। 
संक्षेप मे, रूप आदि समस्त वस्तुं जिनकी व्यावहारिक सत्ता होती है ओर जो 
व्यावहारिक ज्ञान का विषय होता है, वह तथ्यसंवृति है। 
जो वस्तु लोक की दृष्टि से भौ मिथ्या है तथा अन्य लौकिक ज्ञान से भी बाधित 
होतौ है, वह मिथ्यासंवृति कही जाती है। जैसे तिमिररोग, पीतरोग, मन्त्र, द्रव्य, 
हेत्वाभास, स्वप्न, निद्रा आदि से उपहत इन्द्रियविन्ञानों द्वारा गृहीत विषय केशोण्डुक, 
पौतशंख, मृग-मरीचिका आदि मिध्यासंवृति है, क्योकि उन्हे साधारण लौकिक ज्ञान 
या व्यावहारिक ज्ञान द्वारा भी मिथ्या सिद्ध किया जा सकता है। जैसे आचार्यं 
चन्द्रकीर्ति ने मध्यमकावतार मे कहा है- 
विनोपघातेन यदिन्दरियाणां षण्णामपि ग्राह्यमवैति लोकः। 
सत्यं हि तल्लोकत एव शेषं विकल्पितं लोकत एवं मिथ्या।|2 
विकल्पितं यत्तिमिरप्रभावाद्‌ केशादिरूपं वितथं तदेव। 
येनात्मना पश्यति शृदधदृ्िसतत्तत्वमित्येवमिहाप्यवेहि।।3 
इस प्रकार लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से दो प्रकार की संवृति अर्थात्‌ तथ्यसंवृति एवं 
मिथ्यासंवृति की व्याख्या विशुद्ध रूप से लोक प्रचलित व्यवस्था की दृष्टिसेहै,नकि 
आर्यज्ञान अथवा माध्यमिको की दृष्टि से। माध्यमिको की दृष्टि से सभी ज्ञान भ्रान्त है 


द्र०- मध्यमकावतार, 6:24 का. 
द्र०- मध्यमकावतार, 6:25 का. 
द्र०- मध्यमकावतार्‌, 6:29 का. 
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या किसी न किसी तरह उपहत है। अतः उनकी दृष्टि से रूप आदि समस्त धर्म मिथ्या 
ही मिथ्या है। सत्य तो केवल शन्यता ही है। 


परमार्थसत्य 

रूप आदि धर्मो का दूसरा स्वरूप निःस्वभावता या निःस्वलक्षणता है, यही 
परमार्थसत्य है। स्वातन्तिक माध्यमिक परमार्थसत्य की व्याख्या भिन्न प्रकार से करते 
है| उनके अनुसार आर्यो का समाहित ज्ञान परम है ओौर उसका विषय परमार्थ है तथा 
वह यथा प्रतिभास स्थित होने के कारण भी सत्य है। 

आचार्य चन्द्रकीर्ति के अनुसार शून्यता स्वयं "परम" ओर 'अर्थ' दोनों है, इसलिए 
वह परमार्थसत्य है। वह "परम ' है, वयोकि स्वविषयक ज्ञान मे जैसे प्रतिभासित होता 
है, वैते ही उसकी स्थिति होती है तथा स्वविषयक ज्ञान के साथ उसका अविसंवाद भी 
होता है। रूपादि वस्तुएं विसंवादौ होती है, वर्योकि ज्ञान में यथा प्रतीतिवत्‌ उनकी 
वैसी स्थिति नहीं होती है। शून्यता एेसी नहीं है - अर्थो मे वह श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट भी है, 
अतः "परमार्थसत्य' है। 

शून्यता परमार्थसत्य होने पर भी उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं होती है। इसलिए 
शून्यता -शून्यता की व्यवस्था की गयी है। समस्त संवृतिसत्य, परमार्थसत्य, संस्कृत, 
असंस्कृत धर्म प्रतीत्यसमुत्पनन ह। अपने अस्तित्व के लिए अन्य की अपेक्षा करते ह, 
अतः सभी शून्य ओर सत्ता की दृष्टि से एक समान है। निःस्वभावता भी प्रतीत्यसमुत्पन्न 
है, अपनी ओर से उसका किञ्चिद्‌ भौ अस्तित्व नहीं है, वह अन्य पर अपेक्षित है। अतः 
निःस्वभावता की यह निःस्वभावता ही शन्यता-शून्यता कहलाती है। 

दो सत्यो की वजह से लोक मेँ व्यक्ति भी दो प्रकार के होते है। प्रथम प्रकार के 
व्यक्ति प्राकृतजन अर्थात्‌ साधारणजन है, जो संवृतिसत्य को जानते हैँ ओर दवितीय 
प्रकार के व्यक्ति योगीजन है, जो परमार्थसत्य को जानते हँ। प्राकृद्रजन अविद्या, 
तृष्णा, मोह आदि शो के वश से संसार मे प्रवृत्त होते है ओौर इसौ कारण वे वस्तुओं 
की यथार्थ स्थिति को नहीं जान पाते हँ, अतः वे मात्र संवृतिसत्य को ही जानने मं 
सक्षम होते है इसके विपरीत योगीजन शून्यता को आलम्बन बनाकर ध्यान से सम्पन्न 
होते है, अतः वे वस्तुओं की यथास्थिति अर्थात्‌ शून्यता स्वरूप को जानते है। ज्ञान की 
दृष्टि से योगीजनों के ज्ञान से प्राकृतजनों का ज्ञान बाधित हो जाता है अर्थात्‌ 


(- भूमिका (मध्यमकावतार छटा चित्तोत्पाद) 


पराकृतजनों का ज्ञान भ्रान्त सिद्ध होता है। योगियों मे भी ऊँची भूमि मे स्थित योगि्यो 
द्वारा नौचे-नीचे की भूमि में स्थित योगियों का ज्ञान बाधित होता है। इसी बात को 
आचार्य चन्द्रकीर्ति मध्यमकावतारशास्र मेँ इस प्रकार कहते है कि जिस प्रकार 
तिमिरवान्‌ व्यक्ति को चक्षु द्वारा केशोण्डुक आदि की उपलब्धि होती है, किन्तु उससे 
अतैमिरिक व्यक्ति का ज्ञान बाधित नहीं होता है, उसी प्रकार दूषित ज्ञानयुक्त बुद्धिसे 
निर्मल बुद्धि का ज्ञान बाधित नहीं होता है- 
न बाधते ज्ञानमतैमिराणां यथोपलब्धं तिमिरेक्षणानाम्‌। 
तथामलज्ञानतिरस्कृतानां धियास्ति बाधा न धियोऽमलायाः। |" 
सभौ धर्म निश्चित रूप से शून्य है। सभी धर्मो का वास्तविक स्वरूप शून्यता ही 
है| फिर भी, शून्यता का प्रतीत्यसमुत्पाद नियम से कोई विरोध नहीं है। शून्यता होने 
पर भौ इस हेतु से यह कार्य होता है -इस प्रकार का हेतु-फलभाव विद्यमान होता ही 
है। अतः नुदधत्व के हेतु मे परवृत्ति बाधित नहीं होती है। आशय यह है कि यद्यपि दान 
आदि निःस्वभाव है, फिर भौ त्रिमण्डलविशुद्ध दान आदि का सादर निरन्तर अभ्यास 
परमार्थ की प्राप्ति का हेतु है। प्रतीत्यसमुत्पाद हेतु से इस प्रकार का बुद्धत्व फल प्राप्त 
होताहै- 
उपायभूतं व्यवहारसत्यमुपेयभूतं परमार्थसत्यम्‌। 2 
आचार्य शान्तिदेव ने भी कहा है कि वस्तु के अविपरीत स्वरूप का प्रतिपादन दो 
सत्यो द्वारा किया गया है। संवृतिसत्य एवं परमार्थसत्य अर्थात्‌ ये दो सत्य माने गये है। 
इनमे से परमार्थसत्य बुद्धि का विषय नहीं होता है। वद्धि ही संवृति कहलाती है- 
संवृतिः परमार्थश्च सत्यद्रयमिदं मतम्‌। 
नुदधेरगोचरस्तत््वं बुद्धिः संवृतिरच्यते | 3 
बोधिचर्यावतारपञ्ञिका मे उद्धत पिता-पत्रसमागमसूत्र मे उक्त है कि- 
“एतावच्रैव ज्ञेयं यदुत संवृतिः परमार्थश्च। तच्च भगवता शून्यतः सुदृष्टं सुविदितं 
सुसाक्षात्कृतम्‌। तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते| तत्र संवृतिर्लकिप्रचारतस्तथागतेन दृष्टा यः पुनः 


1 द्र०-मध्यमकावतार, 6:27 का. 
2 द्र०-मध्यमकावतार, 6:86 का. 
3 द्र०-बो.च.9:2का. 


ह (मध्यमकावतार छठा चित्तोतपाद) 41 


परमार्थः सोऽनभिलाप्यः अनाज्ञेयोऽविजञेयः अदेशितः अप्रकाशितः, यावत्‌ क्रियः 
अकरणः, यावत्‌ न लाभो नालाभो न दुःखं न सुखं न यशो नायशः, न रूपं 


नारूपमित्यादि। "" 
नैरात्म्यद्रय 


भावों की शून्यता तो दुःख का शमन करने वाली है, उससे भय का कोई सम्बन्ध 

नहीं है। सभी अच्छे गुणों का मूल होने की वजह से भाव की यथार्थता अर्थात्‌ शून्यता 

कै प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, करयोकि सांसारिक दुःखो का शमन करना इसका 

गुण है। व्यक्ति मे अनादिकाल से आत्मदृष्टि की वासना प्रवर्तित होती चलौ आ रही है, 

जिसकी वजह से उसमे प्रतिक्षण आत्मदृष्टि उत्पन्न होती रहती है। यह भ भी 
आन्तरिक एवं बाह्य दो प्रकार की होती है। आन्तरिक आत्मदृष्टि मे उपादान स्कन्धो के 
अतिरिक्त एक कल्पित आत्मा का ग्रहण होता है। इतना ही नहीं, उसके प्रति एेसी 
बुद्धि भौ होती है कि यह कर्ता, भोक्ता, सुख-दुख का वेदक, नित्य एवं शाश्वत है तथा 
पुनर्जन्म भी ग्रहण करता है। अनादिकाल से चली आ रही यह आत्मदृष्टि इतनी दृढ़ हो 
गयी है कि इसकी वजह से स्वप्न मे भौ अहं का ग्रहण होता रहता है। 

जब यह आत्मदृष्टि बहिर्मुखौ होती है, तब सुख-दुख के कारण, बाह्य रूप, शब्द, 
गन्ध आदि जड पदार्थो एवं चित्त-चैतसिक आदि ज्ञानजातीय पदार्थो के प्रति, संकषेपमें 
सभी संस्कृत -असंस्कृत पदार्थो के प्रति कल्पित स्वभावसत्ता का ग्रहण होता ह ओौर 
उनके प्रति अभिनिवेश होता है। जबकि कार्य-कारण आदि समस्त धर्म 
प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण सपिक्षमात्र है, उनकी निरपेक्ष या परमार्थ सत्ता 
बिलकुल भी नहीं है। फलतः सभी धर्म निरात्मक, निःस्वभाव एवं शून्य है अर्थात्‌ 
श्त या निःस्वभावता सभौ धर्मो की वास्तविक स्थिति है। इस तरह निःस्वभावता 
केदो भेद होने से नैरात्म्य भी द्विविध है। पुद्रल की सत्ता का अभाव पुद्रलनैरात्म्य, जो 
पुदरलात्मदृष्टि का प्रतिपक्ष एवं निवणि प्राप्ति का हेतु है तथा समस्त धर्मो की 
स्वभावसत्ता का अभाव धर्मनैरात्म्य है, जो धमत्मिदृष्टि का प्रतिपक्ष एवं सर्वज्ञता प्रापि 


काहेतुहै। 


1 द्र बो.च.प. (उद्धूत), पृ. 276 


|~ भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


पुद्रलनैरात्म्य 


जो अहंकार सभौ दुःखों का मूल है, उसके प्रति आत्ममोह होने पर अहंकार का 
नाश किसौ भौ तरह नहीं हो सकता है। आत्ममोह से अहंकार की सदैव वृद्धिही होती 
है, जो तीन प्रकार के सांसारिक दु-खो का हेतु है।' अहंकार के क्षय से दुःखोंकानाश 
सम्भव है। आत्मा ही अहंकार का आधार है। नित्य होने से जब तक आत्मा या 
आत्मदृष्टि विद्यमान है, तब तक अहंकार के नाश का अवकाश ही नहीं है। आत्मदृष्टि 
से उलयन्न होने वाला अहंकार अनात्मदर्शन से ही हट सकता है, अतः अहंकार को 
हटाने के लिए नैरातम्य भावना करना ही श्रेयस्कर है। नैरात्म्य भावना के निरन्तर 
अभ्यास से जन यह अपने विकास के चरम तक प्च जाती है, तब उससे नैरात्य की 
विरोधी सत्कायदृष्टि अर्थात्‌ आत्मा की स्वभावसत्ता दृष्टि की निवृत्ति हो जाती है ओर 
किसौ एक सर्वदा अनुगामी नित्य आत्मा के अभाव का बोध हो जाने से वस्तुकी 
क्षणिकता का अवबोध होने लगता है। अतीत एवं अनागत की सत्ता के अभाव का 
निश्चय हो जाने से व्यक्ति भविष्य मे तात्कालिक सुख प्राप्त कराने वाले साधनो के 
पीछे नहीं भागता है। फलतः उसे किसी विषय के प्रति न राग होता है ओर न ही सुख 
के बाधक के प्रति द्वेष होता है, वर्योकि अपकारी एवं अपकार दोना क्षणिक होने के 
कारण द्वितीय क्षण मे स्थित नहीं होते है। द्वितीय क्षण मे उनकी सत्तान होने की वजह 
से अपकारी के प्रति दवेष उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार राग, द्वेष आदि प्रधान 
शो के निवृत्त हो जाने से उनसे उत्पन्न अन्य छश एवं उपङ्केश भी पैदा नहीं होते है। 


1 द्र°- दुःखालिदुःखतायोगाद्‌ यथायोगमशेषतः। 
मनापा अमनापाश्च तदन्ये चैव सास्नवाः।| 
तिरो हि दुःखता-दुःखदुःखता, विपरिणाम -दुःखता, संस्कारदुःखता च। ताभिर्यथायोगमशेषतः सर्वे 
साम्नवाः संस्कारा दुःखाः। -अभि.को., 6:3 का. एवं स्वभाष्य, , पृ. 875 
2 द्र०-यः पश्यत्यात्मानं तस्यात्राहमिति शाश्वतः स्नेहः। 

स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते | 
गुणदी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादतते। 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे।। 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्व -परविभागात्‌ परिग्हद्षौ। 
अनयोः सम्प्रतिबदधाः सर्वे दोषाः प्रनायन्ते।। -प्र.वा, (प्र.परि.), 219-221 का. 


| (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) % 


. कोई किसी का अपकारी नहीं होता है, जड़ अथवा चेतन सभी धर्म अपने- 
भ से उत्पन्न होते है। सभी धर्मो में प्रतीत्यसमुत्पाद का व ग 
होता है। इस प्रकार पुद्रलनैरात्म्य के साक्षात्कार से सत्कायदृष्टि अर्थात्‌ अहं १ 
निवृत्ति हो जाने से केशों का मूल ही उच्छिन्न हो जाताहै। इसीलिए आचार्य र 1 
नेकहा कि नैरात्म्य की भावना ही श्रेयस्कर है।` तथागतगुह्यसूत्र मे भगवान्‌ नेभीय 
बात कही है- “तद्यथापि नाम शान्तमते, वृक्षस्य मूलच्छिन्स्य ८.४. 
शुष्यति, एवमेव शान्तमते, सत्कायदृष्टप्रशमात्‌ सर्वेश उपशाम्यन्तीति। क 
इस भावना की भी निवृत्ति होनी चाहिए, कयोकि किसी के भी प्रति सत्तादु 
[ को सिद्ध करने के लिए मूलमध्यमकशाखर मेँ आचार्य नागार्जुन ने 
अग्ीन्धनपरीक्षा म पाच युक्तयो द्वारा अग्नि एवं इन्धन दोना मे एकत्व, अन्यत्व, युक्त, 
आधार एवं आधेय भाव का निषेध किया है। अर्थात्‌ अग्नि ओौर इन्धन में एकत्व नहीं है, 
अन्यत्व भी नहीं ह, अग्नि इन्धनवान्‌ भी नहीं है, अग्नि मे इन्धन (आध्रित) नही है तथा 
इन्धन म अग्रि (आश्रित) नहीं है। जैसे- 

इन्धनं पुनरगनर्न नागरिरन्यत्र चेन्धनात्‌। 3 

नाग्निरिन्धनवान्नागराविन्धनानि न तेषु सः।। ५ 
यदि जो इन्धन है, वही अग्नि है, तब कर्ता एवं कर्म दोना मे एकत्व का प्रसङ्ग 
होगा ओर यदि इन्धन से अग्नि अन्य है, तब इन्धन के अभाव मेँ भी अग्नि का उत्पाद हो 
जायेगा, जैसे- 

यदिन्धनं स चेदग्निरेकत्वं कर्तृकर्मणोः। ५ 

अन्यश्चेदिन्धनादग्निरिन्धनादप्युते भवेत्‌।। 
अग्नि इन्धनवान्‌ भी नहीं है। यदि अग्नि इन्धनवान्‌ है, तत्र व्यतिरेकतया 
(भिन्नतया) या अव्यतिरेकतया (अभिन्नतया) होना चाहिए, व्यतिरेकतया जैसे 


1 ०-दुःखहेतुरहंकार आत्ममोहाततु वधति। 

ततोऽपि न निवर्त्यश्चेद्‌ वर नैरातम्यभावना।। -बो.च. 9:78 का. 
2 द्र०- बो.च.पृ. (उद्र), पृ. 231; शि-समु. (उद्धृत), पृ. 130 

3 म.शा. 10:14का. 

4 म.शा.10:1 का. 
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गोमान्‌ देवदत्त है तथा अव्यत्िरेकतया बुद्धिमान्‌ देवदत्त, रूपवान्‌ देवदत्त आदि है, 
किन्तु अग्नि एवं इन्धन मँ इन दोनों पक्षों का निषेध किये जाने के कारण इन्धनवान्‌ 
अग्नि काभौ प्रतिषेध कियागयाहे। पुनः अन्यभूत तश्तरी मेँ बदरीफल की आधारता 
प्रतिपादित की जाती है, किन्तु अग्नि का तो इन्धन से अन्यत्व न होने के कारण अग्रिमे 
इन्धन का होना युक्त नहीं है। इन्धनमे भी अग्नि (आश्रित) नहीं है, ककि अन्यत्व का 
प्रतिषेध किया गया है। इस प्रकार आधार -आधेयभाव का भौ अर्थतः प्रतिषेध किया 
गयाहै।" 
जिस प्रकार अग्निका पाँच प्रकार से विचार कयि जाने पर उसकी स्वभावसत्ता 
सम्भव नहीं है, उसी प्रकार आत्मा को बतलाने के लिए कहा गया है, जैसे- 
अग्रीन्धनाभ्यां व्याब्यात आत्मोपादानयोः क्रमः 1 
सर्वो निरवशेषेणसार्धं घटपटादिभिः ।।2 
यहाँ ग्रहण तो उपादान है अर्थात्‌ पांच उपादान स्कन्ध | उनका ग्रहण कर 
उपादाता, ग्राहक एवं निष्पादक के रूप में प्रप्त है, वह तो आत्मग्राह का विषय होने 
के कारण इन उपादान स्कन्धो मे अहमान को आहित कर उत्पादित होने से आत्मा 
कहा जाता है। अतः इस आत्मा तथा उपादान की सिद्धि का जो यह क्रम है, उन सभी 
को अग्रि -इन्धन दोनों की व्याख्या द्वारा जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अग्नि 
एवं इन्धन की भांति उन पाचों पक्षो का पूर्णतया आत्मा ओर उपादान दोनों मे भी योग 
करना चाहिए। मूल में क्रमः सर्वो निरवशेषेण "दसके द्वारा कहा गया है कि आत्माएवं 
उपादान का निषेध अग्नि एवं इन्धन के निषेध के सवत्मिना तुल्य है, अतः इन दोनों के 
निषेध दवारा जानना चाहिए। 
जो उपादान है, वही आत्मा है अर्थात्‌ एक है, एेसा युक्त नहीं है, कर्ता एवं कर्मके 
~ एकत्व का प्रसङ्ग होगा। उपादान एवं उपादाता दोनों अन्य (भिन्न) भी नहीं है, 


। ° तव्रा्रिटिन्धनवान्न भवति। इन्धनमस्यास्मिन्‌ वा विद्यत इति व्यतिरेकेण वा व्युत्पादेन? अव्यतिरेकेण वा? 
तत्र व्यतिरेकेण तद्यया- गोमान्‌ देवदत्तः। अव्यतिरेकेण - बुद्धिमान्‌ देवदत्तो रूपवानित्यादि। अग्नीन्धनयोश्च 
पक्षद्रयस्यापि प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानग्रिरिति प्रतिषेधो विहितः। जन्यच्च- कुण्डं दध्न आधारतां प्रतिपदयते। न 
चेन्धनादन्यत्वम्दस्तीति नाग्राविन्धनानीति युज्यते। नापि इन्धनेऽस्तय्निः, अन्यत्वप्रतिषेधादिति। 
एवमाधाराधेवताप्रतिषेधोऽप्यर्थत उपपादित एव| -म, शा.वृ.,पृ. १3 
म.शा. 10:15 का, 
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स्कर्धो के अतिरिक्त आत्मा के उपलन्ध होने तथा पर निरपेक्ष होने का प्रसङ्ग होगा। 
एकत्व एवं अन्यत्व के प्रतिषेध से आत्मा स्वन्धवान्‌ भी नही है| अन्यत्व रः (५५ 
होने से न आत्मा मे स्कन्ध (आधारित) है ओौरन ही स्कन्धो मे आत्मा ( व 
वरयोकि इन पाचों प्रकार से आत्मा की स्वभावसत्ता पराप्त नहीं है, इसलिए कः ५ 
की भांति आत्मा एवं उपादान स्कन्ध परस्पर अपिश्षा से सिद्ध होकर स्थित है, एस 
1 
चाहिए 
¶ ल र वह भगवान्‌ धर्मो की यथास्थिति तत्त को उसी प्रकार अशेषत | 
जानते टै, इस कारण तथागत कहा जाता है।" इस प्रकार के वे तथागत भी स्वभावतः 
नहीं होते रै, इसे प्रतिपादित करने हेतु पाँच युक्तियां कही गयी हँ 
स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्कन्धा न तेषु सः। 
तथागतः स्कन्धवान्न कतमोऽत्र तथागतः ।। 
यदि तथागत नाम का कोई भाव है, तो क्या वह स्कन्ध स्वभाव है, क्या 9 
वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पश्चस्कन्ध स्वभाव है? अथवा क्या शील, 
समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति एवं विमुक्तिज्ञानदर्शन नामक पञचचस्कन्ध स्वभाव १ 
उसते व्यतिरिक्त है? यदि पञ्चस्कन्धो से भिन्न है, तब क्या तथागत मे स्कनं 
विद्यमानता अथवा स्कन्धो मे तथागत की विद्यमानता होगी, धनवान्‌ देवदत्त ॥ 
तथागत भी स्कन्धवान्‌ हो जायेगा? विचार किये जाने पर सर्वथा सम्भव नही ५ ? 
कदाचित्‌ स्कन्ध तो तथागत नहीं है, किस कारण? जैसे पूर्व अग्नन्धन -परीक्षा मँ उक्त 


उपादाता निष्पादक 
1 द्र०- तत्र उपादीयते इतयुपादानम्‌ =पञ्चोपादानस्कन्धाः। यस्तानुपादाय प्रजप्यते, स उपादाता ग्रहीता निष्प 
र ऽदहमानो : क्रमः 
आत्मतयच्यते। अहंकारविषयत्वादाहित उत्पादितोऽहमानोऽस्मित्निति। तदस्यात्मन उपादानस्य च य 
ग्रीन्धनाभ्यां ःवगन्तव्यो निरवशेषेण । 
सिद्धिः, स सर्वोऽगरीन्धनाभ्यां व्याख्यातोऽ ॥ न 
। तत्र यदेवोपादानं सर एव आत्मा-इत्येवं कर्ृकर्मणोरेकत्वप्रसङ्गान् युज्यते। ५४५ र | 
क स्कन्धव्यतिरेकेणाप्यात्मोपलन्धिप्रसङ्गात्‌, दिप्रसः 
उपादाता, रात्‌, परत्र निरपेक्षत्वा स ङ्गा ७ 
एकत्वानयत्वप्रतिषेधाचच स्कन्धवानप्यात्मा न भवति। अन्यत्वाभावाच्च नात्मनि स्कन्धाः, न स्कं व 
एवं षशचसु प्रकारेषु आत्मनो न सत्त्वम्‌, तस्मात्‌ कर्मकारकवदेव आत्मोपादानयोः परस्परापेक्षिकी सि 
स्थितम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 9३-१५ 
2 द्र०- अतीता तथता यद्वत्‌ प्तयत्पन्नाप्यनागता। 
सर्वधमस्तिथा दृष्टास्तेनोक्तः स तथागतः।। -चतुःशतक, 9:1का. 
3 द्र०-म.शा.22:1 का. 
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'यदिन्धनं स चेदश्निरेकतवं कर्तृकर्मणोः” है, वैसे ही तथागत के लिए यहाँ "स लुद्धोयो 
ह्यपादानमेकत्वं कर्तृकर्मणोः इस प्रकार योग करना चाहिए। 
यदि स्कन्ध आत्मा है, तब तो वह आत्मा भौ स्कन्धो की भांति उत्पाद-व्यय 
स्वभाव वाला हो जायेगा, जैसे- “आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌' कहा 
गया है, वैते ही यहाँ भी "बुद्धः स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌' इस प्रकार योग 
करना चाहिए। अतः स्कन्ध तथागत नहीं है। 
अब तथागत स्कन्ध से अन्य नहीं है, इसका कारण कहा जा रहा है। पूर्वमे जैसे 
कहा गया कि अन्यश्चेदिन्धनाद्निरिन्धनादप्यृते भवेत्‌” तथा “प्र 
निरपेक्षत्वादप्रदौपनहेतुकः। पुनरारम्भवय््यमेवं चाकर्मकः सति 1*4 इसका 
बुदधोऽन्यश्चेदुपादानादुपादानं बिना भवेत्‌।' तथा "परत्र निरपेक्षत्वादनुपादानहेतुकः। 
पुनरारम्भवैय्यमवं चाकर्मकः सति।।'° इसका 'स्कन्येभयोऽन्यो यदि भवेद्‌ 
भवेदस्कन्धलक्षणः।' इसके साथ योग करना चाहिए। 
यदि आत्मा स्कन्धो से अन्य है, तब (उसमे) स्कन्धो के लक्षणों का अभाव हो 
जायेगा। अर्थात्‌ स्कन्धो एवं तथागत मेँ अन्यत्व का अभाव होने के कारणन तो 
तथागत मे स्कन्धो का होना माना जा सकता है ओौर न ही स्कन्धो मे तथागत का 
होना।° मध्यमकावतार मे भी इन दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है, जैसे- 
स्कन्धेष्वात्मा विद्यते नैव चामी सन्ति स्कन्धा आत्मनीतीह यस्मात्‌। 


-________ 
द्र०-म.शा. 10:1 का. 


द्र०-म.शा. 18:। का, 
द्र०-म.शा. 10: का. 
द्र०-म.शा.10:2 का. 
द्र०-म.शा. 10:2 का, 
द्र०-तत्त्वान्यत्वपक्षे एव तु पञ्चापि पक्षा अन्तर्गता वस्तुतः। सत्कायदृष्ि्वृत्यपेक्षया तु पञ्च पक्षाः 
समुपवर्ण्यते आचार्येणेति विज्ेयम्‌। यश्चैवं स्कन्धेषु पञ्चधा विचार्यमाणो नास्ति तथागतः, स 
केनान्येन आत्मना भविष्यतीति, सर्वया न सम्भवत्येव तथागत इति भावस्वभावादपश्यन्तः 
आचार्यपादाः प्रहुः-कतमोऽत्र तथागत इति। नास्त्येव स 
सकलत्रैलोक्यवस्तुविपश्चिद्रावस्वभाव इत्यभिप्रायः। तथागताभावाच्च 
द्रव्यसन्ततिनस्तीति सिद्धम्‌। -म-शा.वृ., पृ. 189 
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सलयनयतवे स्यादियं कल्यना वै तच्चान्यत्वं नास्त्यतः कल्पनैषा ।।* 
पुनः वहीं कहा गया है कि तथागत स्कन्धवान्‌ भी नहीं होता है, जैसे - । 

। इष्टो नात्मा रूपवान्नास्ति 0 

गोमान्‌ रूपवानप्यभेदे तत्त्वान्यत्वेऽरूपतो नात्मनः स्तः 
की आत्मपरीक्षा मे कहा गया है कि यद्यपि डश, कर्म, ७ 
कर्ता, एवं फल ये सभौ तत्व नहीं है, अपितु गन्धर्वनगर आदि की भति अततत 
ब्ालपषम्नो के लिए वे असत्‌ तत्वाकार के रूप मे प्रतिभासित होते ह । इस प्रकार का 
वह ततव कया है तथा उसमे प्रवृत्ति कैसी होती है? समस्त अध्यात्म एवं बाह्य क 
की अनुपलम्भता से अध्यात्म एवं बाह्य वस्तुओं के प्रति अहंकार एवं 1 ५ 
सर्वथा परिक्षय है, वह तो यहाँ तत्व है। उसमे प्रवृत्ति के लिषए्‌ आचा 8 
मध्यमकावतार के छट चित्तोपत्पाद मे कहा है कि समस्त छश एवं दोष सत्कायदूा 
उत्न्न होते है, एेसा बुद्धि दवारा अच्छी तरह से देखते हए आत्मा को इनका विषय 
जानकर योगीजन आत्मा का निषेध करते हैँ, जैसे + 
सत्कायदृषटप्रभवानशेषान्‌ छ@ेशांश्च दोषांश्च धिया विपश्यन्‌। 
आत्मानमस्या विषयं च ज्ञात्वा योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ 
समस्त शो एवं दोषों के प्रहाण की इच्छा से योगौजन संसार केमूलकी ५ 

करने पर इस प्रकार की कल्पना करते हए सत्कायदृष्टि को संसार के मूल ध. 
देखते है ओर आत्मा को उस सत्कायदृष्टि के आलम्बन के रूप मे देखते ह। 6 ० 
परीक्षण से आत्मा की उपलब्धि न होने पर सत्कायदृषटि का प्रहाण तथा उस ५ ॥ 
से समस्त केशों तथा दोषों की निवृत्ति देखते ह । इसलिए सनसे पहले अहंकार ४: 
आत्मा का परीक्षण करते है । उस अहंकार के विषय आत्मा का परीक्षण किये जाने पर 


4 
1 द्र०- (क्योकि स्कन्धो भँ आत्म नहीं होता है, आत्मा मेँ भी वे स्कन्ध नहीं होते है। ५.४ 
तश्तरी एवं फल की भाँति अन्यत्व होने पर आधार -आदिय की कल्यना भौ होती है, किन्तु उस ४ 
का अभाव होता है, इस कारण यह आधाराधेय तो कल्पना मात्र है।) -मध्यमकावतार्‌, 6:1 
का.तथा म.शा.वृ. (मे उद्धृत). पृ. 188 
2 द्र०- (मध्यमकावतार, 6:143 का.) म.शा.वृ. (उद्धूत), पृ. 188 
3 द्रे (मध्यमकावतार, 6:120 का.) म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 145 
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क्या वहं स्कन्ध स्वभाव ह अथवा स्कन्धो से अतिरिक्त है? यहां आधार, आधेय तथा 
युक्तता पक्ष एकत्व एवं अन्यत्व पक्ष के अन्तर्गत सगृहीत हैँ। अतः संक्षेप में विवक्षित 
होने से एकत्व एवं अन्यत्व पक्ष के निषेध को ही यहाँ कहा गया है। अग्नीन्धनपरीक्षा 
तथा तथागतपरीक्षा मँ आत्मा के निषेध में पाच -पाच युक्तियां बतायी गयीं है, अतः 
यहां आत्म-परीक्षा के समय संक्षेपमें दो पक्षो का उल्लेख किया गया है - 
आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌। 
स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेत्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः। 11 
यदि स्कन्ध आत्मा है, तब स्कन्धो के उदय व्यय होने की भांति आत्मा भी उदय- 
व्यय स्वरूप हो जायेगा ओर यदि आत्मा स्कन्धो से अन्य है, तब वह अस्कन्धलक्षण हो 
जायेगा। इस प्रकार अनेक दोषो का प्रसङ्ग होगा, वरयोकि पूर्व मे अभूत होकर आत्मा 
पश्चात्‌ उत्यत्न होता है, तब तो वह आत्मा या तो कृतक स्वभाव हो जायेगा या फिर 
सहेतुक हो जायेगा, किन्तु अनित्य का प्रसङ्ग होने से आत्मा को कृतक नहीं माना 
जाता है। निष्पादक से भिन्न होने से उसके कर्ता के अभावे आत्मा का कृतकत्व कैसे 
यक्त होगा। कृतक आत्मा की कल्पना की जाने पर तो आदिमान्‌ संसार एवं अपूर्व सत्व 
का प्रादुभवि हो जायेगा, किन्तु एसा भी नहीं है, अतः आत्मा कृतक भौ नहीं है| यदि 
पुनः आत्मा पूर्व म न होकर उत्यन्न होगा, तो अहेतुक हो जायेगा। पूर्व मे आत्मा का 
अभाव होने के कारण कर्ता के अभाव मे वह निरहेतुक हो जायेगा। 
1 द्र०-म.शा. 18:1 करा. 
2 ्र०-नाप्यभूत्वा समुदूतो दोषो ह्यत्र प्रसज्यते। 
कृतको वा भवेदात्मा सम्भूतो वाप्यहेतुकः।। -म.शा. 27:12 का, 
यदि हि आत्मा ूर्वमभूत्वा पश्चादुत्वन्नः स्यात्‌, तदा कृतक एव आत्मा स्यात्‌। न च कृतक आत्मेष्यते, 


अनित्यत्वप्रसङ्गात्‌। व्यतिरिक्तस्य च तन्निष्मादकस्य करतुरभावात्‌ कुतः कृतकत्वमात्मनो योज्यते। 
कृतके चात्मनि परिकल्प्यमाने आदिमान्‌ संसारः स्यादेव, अपूर्वस्वस्य परादुभविश्च। न चैतदेवम्‌। 
तस्मान्न कृतक आत्मा। अपि च -सम्भूतो वाप्यहेतुकः। अभूत्वा प्रागत्मा समुत्पद्यमानो निर्हेतुक 
'एवोपपद्यते। पूर्वं हि आत्मा नास्तीति अकृतको निर्हेतुकः स्यात्‌। वाशब्दो विकल्पे। कृतको वा 
वा नाभूवमतीतमध्वानमित्येतननाभयुपेयम्‌। सम्भूतो वाप्यहेतुकः। -म.शा.वृ., पृ. 
255 ; अपिच 


स्कन्धा आत्मा चेदतस्तदरहृत्वात्‌, आत्मानः स्युस्तेऽपि भूयांस एव। 
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उपादान के अतिरिक्त आत्मा नहीं होता है, एेसा कहे जाने पर प्रश्न उठता है कि 
यदि उपादान ही आत्मा है, तब आत्मा का अभाव हो जायेगा। उपादान ही आत्मा 
नहीं है, क्योकि वह उदय-व्यय धर्मी है, तब उपादान ही उपादाता कैते सम्भव है? 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कर्ता ओर कर्म परस्पर अपेक्षित हैँ ओर स्वभावतः सत्‌ नहीं है, 
उसी प्रकार उपादाता एवं उपादान भौ परस्पर अपेक्षित है, स्वभावतः सत्‌ नहीं ह| 


द्रव्यं चात्मा प्राप्नुयात्‌ तादृशश्च, द्रव्ये वृत्तौ वैपरीत्यं च न स्यात्‌|| 

आत्मोच्छेदो निर्वृतौ स्यादवश्यं नाशोत्पादौ निवृतिः प्राक्‌ क्षणेषु। 

कर्तुनशिात्‌ तत्फलाभाव एव भुञ्ीतान्येनार्जितं कर्म चान्यः || 

-म.अ. 6:127-128 का. (उद्धूत म.शा., पृ, 146); 
अपि च~ एवं तावत्‌ स्कन्धा आत्मा न भवति। स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि न युज्यते। यदि हि 
स्कन्धेभ्योऽन्य आत्मा भवेत्‌, अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌। यथा हि गोरन्योऽश्वः न गोलक्षणो भवति, 
एवमात्मापि स्कन्धव्यतिरिक्तः परिकल्प्यमानः अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌। तत्र स्कन्धाः संस्कृतत्वाद्‌ 
हेतुप्रत्ययसम्भूता उत्पादस्थितिभद्गलक्षणाः। तत्र॒ स्कन्धलक्षण आत्मा भवन्‌ भवन्मतेन 
उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणायुक्तः स्यात्‌। यश्चैवं भवति, सः अविद्यमानत्वादसंस्कृतत्वाद्रा 
छपुष्पवन्निर्वाणवद्वा॒ नैव आत्मव्यपदेशं प्रतिलभते, नाप्यहंकारविषयत्वेन युज्यते, इति 
स्कन्धव्यतिरिक्तोऽप्यात्मा न युज्यते। -म.शा.वृ., पृ. 146 
1 द्र-उपादानविनिर्मुक्तो नास्त्यात्मेति कृते सति। 

स्यादूपादानमेवात्मा नास्ति चात्मेति वः पुनः ।। 

न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्समुदेति च। 

कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति।। -म.शा. 27:56 का,; 
पुनः द्र०- तत्र यदेतत्‌ पञ्चोपादानस्कन्धाढ्यमुपादानम्‌, तत्‌ प्रतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च। न 
चैवमात्मा प्रतिक्षणमुत्द्यते च विनश्यति च| आत्मा स्वन्धेभ्यस्तत्त्वान्यत्वादिना च 
नित्यानित्यत्वेनाप्यशक्य एववक्तुम्‌, अनेकदोषप्रसङ्गात्‌। नित्यत्वे हि आत्मनः शाश्वतवादः स्यात्‌, 
अनित्यत्वे च उच्छेदवादप्रसङ्गः। ततश्च तदुभयं शाश्वतोच्छेदा्यं महानर्थकरमिति नोपगन्तव्यम्‌। 
अत उपादानमेवात्मेति तावन्न युज्यते। अपि च~ कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति। इह 
उपादीयते इत्युपादानं कर्म। तस्य च अवश्यमुपादात्रा उपाजकिन भवितव्यम्‌। तस्य चोपादानस्य यदि 
आत्मत्वमिष्यते, तत्र॒ उपादानमेव उपादाता इत्यपि विद्यते। ततश्च कर्तृकर्मणोरैक्ये सति 
छेतृच्छत्तव्यघटकुम्भकारागरन्धनादीनामपि वयं स्यात्‌। न चैतद्‌ दृष युक्तं वा इतिप्रतिपादयन्नाह-कथं 
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ल श अ के लिष्‌ आला एवं उपादान स्कन्धो की पुनः कहा गया है कि “रथ की सात प्रकार से परीक्षा की जाने पर उसकी तत्त्वतः 
परस्पर एकानेक, आधाराधेय क ड न अ ६ स्कन्धो मे एवं लोक व्यवहारतः अर्थात्‌ परमार्थतः एवं संवृतितः भी उपलब्धि नहीं होती है, 
निषेध किया। अनन्तर व पाच युक्तियो दवारा द्रलात्मा का किन्तु अविचाररमणीयतया अर्थात्‌ बिना परीक्षा के लोक व्यवहार मे यह अपने अवयव 
समूह (अवयवी) नामक दो ओर युक्तियो को जोड़कर क मे सस्थान एवं की अपेक्षा से परजप्तमात्र उपलब्ध होता दै।"" लोक व्यवहार मँ नील, पीत, घट, पट 
निषेध कर पुद्रलनैरात्य को सिद्ध किया इसके निए सत्र द्वारा पुद्रलात्मा का आदि तथा वेदना आदि की तरह चक्र आदि अवयवो की अपेक्षा से रथ प्रज्ञप्त है। 
कि “जो यह संस्थान (आकार) है ६ तो तारो जधा इसलिए प्रतीत्यसमुत्पाद "दम्प्रत्ययतामात्र' को मानने की भांति अपक्षा से प्रजप्त 
(वस्तुवादी) तुम्हारे लिए वही आत्मा हो (= रूपी में विद्यमान होने के कारण स्वीकार किये जाने के कारण प्रासद्धिक मत मँ लोक व्यवहार के विच्छेद होने का 
होता है, वयोकि उनमें संस्थान (आकार ल 4 का समूह तो आत्मा नहीं प्रसङ्ग नहीं होता है। लोक संवृति का भी इस प्रकार परीक्षण किये जाने पर उसकी 
कहते हैँ कि “यदि अवयवो का समूहमात्र ) नही होता है।^* पुनः आचर्य चन्द्रकीर्ति प्रापि नहीं होती है, किन्तु अविचारतः लोक प्रसिद्धि द्वार प्रापि होती है। इसलिए यदि 
स्थित होने पर भी रथ की विद्यमानता = ४ के अलग-अलग योगी इसी क्रम से इस पर विचार करं तो शौघ्र तत्त्व की गम्भीरता का अवबोध कर्‌ 
अभाव मँ अवयवो का भी अभाव होता क म थ्‌ जायेगा वर्कि अवयवी के सर्केगे। जैसे आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते है- “जो रथ सात प्रकार से अन्वेषण किये जाने 
नहीं है। "° रथ के अवयवो के थग्‌ पृथग्‌ ४ स्यालनान का रथ होना भी युक्त प्र स्वभावतः प्राप्त नहीं होता है, वह कैसे विद्यमान कहा जायेगा? इस प्रकार योगि्ों 
पासि कतिः कवि र त होने की अवस्थामें भीरथको को इस रथ की निःस्वभावता प्राप्त होने के कारण वे तत्तम भी ५ प्रवृत्त होते 
आत्मा के लिए प्रयुक्त हचेना चाहिए्‌। आचार्य र क कह र्थ है। अतः उस रथ की सिद्धि को यहां वैसी ही मानी जानी चाहिए।”ˆ जिस प्रकार 
। रथयुक्ति पुनेर की सिद्धिके लिए वात पत सूत्रौ, मूलमध्यमकशासर तथा मध्यमकावतार आदि ग्रन्थो मे आत्मा एवं उपादान 
कहा गया है- ए माध्यमिको मँ सर्वत्र मान्य है, जैसे स्कन्धो मे एकानेक स्वभाव आदि का निषेध किया गया है, उसी प्रकार व्यवहार में भी 
अवयवो उनके एकानेक स्वभाव को स्वीकार नहीं किया जाता है। स्कन्धं की अपेक्षा से आत्मा 

न नहीं है, क ६ भी नहींहै को केवल प्रज्ञप्तमाव्र स्वीकार किया जाता है, मध्यमकावतार मेँ निम्न प्रकार से सूत्र 

रथ में वयव आधित नहीं समूहमात्र भी = उद्धूत किया गया है- “क्या तुम एसा मानते हो कि सत्व है"? यदि मानते हो तो 

तथा संस्थान भी नहीं है। उसी 4 तुम्हारी दृष्टि मार से प्रभावित है, क्योकि संस्कारो का समूह शून्य है, इसमें सत्त्व 
भ; उपलब्ध नहीं होता है। यथा अवयवो के समूहमाव्र की अपेक्षा से रथ का अभिधान 


उपादान स्कन्धो के साथ योग करना चाहिए।।3 


५ 
समुदायो न संस्थानं यथा रथस्तथैव सः।। - मध्यमकावतार (संस्कृत छाया), 6:151 का, (शातिस्तम्बटीका 


| रिजत मनि इति। अपि तु अ्य्तासम्भव एवास्य पक्षसेतयभप्रायः। - की भूमिका मे, प्रो यशे यबे) 
म.शा.वृ., पृ. 253 ॥ भूमिका, प्रो. येशे थनः 
1 ०- मध्यमकावतारकारिका, 6136 का 1 द्र०-वह रथ तो तत्वतः अथवा लोक व्यवहारमें 
2 द्र०- मध्यमकावतारकारिका, 6:152 ्ः सात प्रकार से परीक्षा किये जाने पर सिद्ध नहीं होता है, 
= किन्तु बिना परीक्षा के लोक व्यवहार मे यह [) 


3 द्र०-नभिन्नोनाप्यभिन्नो रथश्चावयवादिषु। 


न युक्तो नावयवे ते तस्मन्नापि हि विष्ठिताः । अपने अवयवो की अपेक्षा से प्रज्ञप्र होता है।। -मध्यमकावतार, 6:158 का, 


2 द्र०-मध्यमकावतार, 6:160 का. 


धि भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिन्तोतयाद) 


किया जाता है, उसी प्रकार स्कन्धो की अपेक्षा से संवृति में सत्त्व कहा जाता है। "1 
इससे तो स्कन्धो की प्रतीत्यसमुत्पन्नता सिद्ध है। आत्मा एवं स्कन्धो का एकानेक 
स्वभाव आदि तो परमार्थ अथवा लोक मँ सात युक्तियो द्वारा सिद्ध नहीं है, अविचारित 
रूप से लोक मं यह अपने अवयवों की अपेक्षा से आरोपित मात्रहै। 


ध्मनिरात्य 


धर्मनैरात्म्य के प्रतिपादन मे आचार्यो मे एकमत नहीं है। कुछ आचार्यो ने (क) 
चार स्मृत्युपस्थानोँ द्वारा धर्मनैरात्म्य का प्रतिपादन किया है आचार्य नागार्जुन आदि 
अधिकांश माध्यमिक आचार्यो ने (ख) पांच महायुक्तियों द्वारा तथा कुच ने (ग) 
चतुष्कोटि उत्पाद के निषेध द्वारा प्रतिपादित किया है। आचार्य शान्तिदेव ने 
बोधिचयवितार के नवे परिच्छेद मेँ 79 कारिका से लेकर 106 कारिका पर्यन्त चार 
स्मृतयुपस्थानों द्वारा धरमनैरातम्य की सिद्धि का सुन्दर वर्णन किया है। 


(क) चार स्मृत्युपस्थान 


1. कायस्मृत्युपस्थान- न्याय -वैशेषिक आदि बौदधेतर दार्शनिक अवयवो से भिन्न 
एक अवयवी की सत्ता मानते है, जैसे कुर्सी के हत्थे, पांव आदि से भिन्न एक कुसीं 
नामक अवयवी होता है। एक-एक तन्तु अवयवो से भिन्न एक पट नामक अवयवी। 
इसी तरह वे काय नामक अवयवी को अहंकार का विषय मानते हेँ। बौद्ध अवयवो से 
भिन्न अवयवी की सत्ता किसी भी प्रकार नहीं मानते है। यहां अवयवी काय का निषेध 
कायस्मृत्युपस्थान द्वारा किया जा रहा है। 

काय के बारे मेँ विचार किये जाने पर हाथ, पैर, जङ्घा, उर, कटि, सिर, गर्दन, 
आदि एक-एक अवयवो पर परमाणु की दृष्टि से उनकी भी अवयवी के रूप मे सत्ता 
सिद्ध नहीं है। अवयवो को काय मान लेने पर्‌ उनमें से किसी एक अवयव के नष्ट होने 
पर अवयवी काय को भी नष्ट हो जाना चाहिए ओर व्यक्ति को मर जाना चाहिए, 
1 द्र०-मन्यसे किं नु सत्त्वेति मारदृष्टिगतं हि ते। 

शल्यः संस्कारपुञ्जोऽयं नहि सत््वोऽत्र विद्यते| 

यथैव हङ्गसम्भारात्‌ संज्ञा रथ इति स्मृता। 

एवं स्कन्धानुपादाय संवृत्या सत्व उच्यते।। -अभि.को.भा. + पृ. 1202 
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किन्तु एेसा नहीं होता है। अतः सिद्ध होता है कि इन एक-एक अवयवों से भिन्न कोई 
काय नामक अवयवी नहीं है। अवयवी को सभी अवयां में व्याप्त बौद्ध पक्ष 
काकहना है कि एेसी स्थिति मे तब जितने अवयव हैँ, उतनी ही संख्या मँ काय मानना 
होगा, जबकि काय एक माना जाता है। यदि हाथ, पैर आदि अवयवो से भिन्न कोई 
काय नामक एक अवयवी है, तो उसे अवश्य वैसा उपलब्ध होना चाहिए, किन्तु काय 
नामक अवयवी अलग से उपलब्ध नहीं होता है। सूक्ष्मतया विचार करने पर काय व 
अस्तित्व सिद्ध न होने की भांति हाथ, चैर आदि की सत्ता भी सिद्ध नहीं है, क्योकि 
हाथ, पैर आदि भी अंगुलि, एडी आदि अवयवो के पुंज ही है। पुनः वे अंगुलि आदिभी 
पर्वं (पोर) आदि के समूहमात्र ही है ओर पर्व भी अपने अंशो म बनाहै। अंशभी 
परमाणुं मे विघटित हो जाता है तथा प्रत्येक परमाणु भौ दिशाओं के भेद से विभक्त 
हो जाता है। अतः उन्ह एक एवं निरवयव नहीं कहा जा सकता है जैसे आचार्य 
वसुबन्धु ने कहा है कि “दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्यैकत्वं न यज्यते | पुनः कहते हैँ 
कि छह दिशाओं के भेद से परमाणु के छह भाग हो जाते हँ, उनमें से एक-एक भाग 
भी पुनः दिशाओं के भेद से छह अंशो वाला हो जाता है, इस तरह कहीं भी एक वस्तु 
नहीं मिलेगी अर्थात्‌ कोई वस्तुसत्‌ नहीं है। सभौ परमाणुओं का देश एक हो जाने पर 
तो पिण्ड बन ही नहीं पायेगा ओर अनेक परमाणुओं के जुडने पर भी वह अणुमात्र ही 
रहेगा? फलतः निरंश परमाणु की सत्ता आकाश की तरह कल्पित है। जैसे आकाश 
निरंश होने से अभावमात्र है, उसी तरह निरंश परमाणु भी असत्‌ है। जिस तरह परमाणु 
की सत्ता निःस्वभाव एवं शून्य है, हाथ, पैर भी निःस्वभाव हे । जैसे मध्यमकालंकार मं 
आचार्य शान्तरक्षित ने कहा है- 
निःस्वभावा अमी भावास्तत्वतः स्वपरोदिता । 
'एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ ।। 


1 द्र०-विंशिकाविज्ञपतिमात्रतासिद्धि, पृ. 52 
2 द्र०- विंशिका वि्ञपिमात्रतासिद्धि, पृ. 40-49 
3 द्र०- मध्यमकालंकार, । का. (बोधिचर्यावतारपञ्जिका उद्धृत, पृ. 173) 
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अतः किसी भौ बुद्धिमान को इस स्वप्न के समान काय के प्रति आसक्ति उत्पन्न 
नहीं होनी चाहिए्‌। जब काय की ही सत्ता सिद्ध नहीं है, तब कैसे स्वभावतः सरी मौर 
पुरुष राग के विषय होगे? 

2. वेदनास्ृतयुपस्थान- यदि वेदना ओर उसका विषय दुःख वस्तुतः सत्‌ है, तब 
उसे अपरिवर्तनशील होना चाहिषए। फलतः कभी सुख का अवसर नहीं हो सकेगा। उसी 
प्रकार यदि सुख वस्तुतः सत्‌ है, तो पुत्र की मृत्यु आदि के कारण शोक मे डूबे लोगों को 
स्वादिष्ट भोजन से आनन्द क्यो नही होता? यथा बोधिचयवितार मेँ कहा गया है- 

यद्यस्ति दुःखं तत्न प्रहृष्टान्‌ किं न बाधते। 
शोकाद्यातयि मृष्टादि सुखं चेत्‌ किं न रोचते।।" 
वस्तु अपने स्वभाव को तो कभी नहीं छोडती है, अतः सुख के हेतुओं से शोक 
आदि ते पीडित लोगो मे भी सुख का उत्पाद होना चाहिए। किन्तु ेसा नहीं होता, 
अतः सुख, दुःख आदि वेदनाएं भी कल्पनाभूत ही है। 
प्रबल सुख से स्थूल दुघ हटाया जाता है, सूक्ष्म दुःघ के अनुभव को सुख नहीं मान 
सकते, वर्योकि सुल की अवस्था मँ दुः का अनुभव नहीं होता। वह सूक्ष्म दुःख भी 
दुःखही होता है। दुःख के विरोधी सुख के प्रत्यय से दुःख उत्पन्न नहीं होते हे, एसा 
माना जाय, तो प्रबल सुख जैसे विरोधी प्रत्यय से दुः समाप्त भी नहीं हो सकता। अतः 
वेदना भी प्रत्ययो पर निर्भर है, परतन्त्र है, स्वभावतः सिद्ध नहीं है। 
वेदना का स्वभाव अभिनिवेश है, अतः इसके प्रतिपक्ष मे विरोधी विचार की 
भावना की जाती है ओर ध्यान समस्त कामनाओं तथा अकुशल धर्मो से विरहित होता 
है तथा प्रथम ध्यान के ध्यानान्तर की अवस्था मे समाधि से प्रीति एवं सुख की उत्पत्ति 
होती है। इसौलिए योगी समाधि से उतपन्न प्रीति एवं सुख के आहार से शरीर को धारण 
करते हे। अतः ध्यानजनित ज्ञान का विकास करना चाहिए्‌। 
वेदना स्पर्श से उत्पन्न होती है अर्थात्‌ वेदना का हेतु स्पर्श है| विषय, इन्द्रिय एवं 
विज्ञान-इन तीनां के सन्निपात अथवा संसर्ग से स्पर्श उत्पन्न होता है। अभिधर्मकोशमें 
कहा गया है कि इन तीनों के सन्निपात से स्पर्श भौ छृह होते हे।° किन्तु माध्यमिको 
1 द्र०-बो.च. 9:89 का, 
2 द्र०-अभिधर्मकोश, 3:30, पृ. 468 
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तीनों घटित नहीं हो सकता, पुनः उनसे वेदना की 
44 क ५ १५ ओर इन्द्रिय दोनों का संसर्ग होते समय उन 
मे यातो अन्तराल होना चाहिए अथवा १ चाहिए ओर यदि २८१५ 
अन्तराल होता है, तो संसर्ग कैसे सम्भव है अर्थात्‌ संसर्ग से युक्त नहीं हो 
ह ग तो सम्पर्क को कहते है, फिर बीच मेँ व्यवधान होने पर सम्पर्क कैसा? पुनःय 
ह में संसर्ग निरन्तर (व्यवधान रहित) होता है, तब वे दोनों एक 9. अर्थात्‌ 
-विषय ओर इन्द्रिय दोनों का तादात्म्य हो जायेगा, क्योकि उन दोनों ५ 
सर्वात्मना होने के कारण अंशमाव्र भी व ओर दोनो एक हो जा 
भेदरहित होने से किससे किसका गा? 
५ निरंश परमाणु का भी संसर्ग युक्त नहीं है, क्योकि एक ६ से 
छोटा पदार्थ भी जब दूसरे पदार्थ से मिलता है, तो भे एक अंशसे ६१ ५ 
है, सवत्मिना नहीं। किन्तु जिसका कोई अंश ही नहीं है, उसका दूसरे 9५ 
सम्भव नहीं है। विज्ञान भी अमूर्त अर्थात्‌ आकार रहित है, उनका परस्पर संसग 
युक्तियुक्त नहीं है। जैसे वेदना निःस्वभाव सिद्ध होती है, वैसे ही उस वेदना का ५ 
करने वाला वेदक आत्मा की भी निःस्वभावता सिद्ध है। परमार्थतः वेदना एवं वेदक 
दोनों की वास्तविक सत्ता न होने कारण किसी को पीडा नहीं होती है।' वेदक का 
अभाव होने से वेदना भौ युक्त नहीं है। इस पर आचार्य नागार्जुन ने शास्ता तथागत लुद्ध 
2 

५ ॐ प मव से उत्पन्न को ज्ञान देखता है ओर कायेन्द्रिय से उत्पन्न को 
ज्ञान द्वारा स्पर्श किया जाता है, किन्तु उस ज्ञान की भी व्यवहारमात्र 1 
होती है, स्वाभाविक सत्ता कदापि नहीं होती है। अतः चित्त परमार्थसत्‌ 4 ५ 

अपितु प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण स्वप्नोपम एवं मायोपम है । वेदना चित्त ५ 

उत्पन्न है तथा वेदना ओर चित्त दोनों का जन्म एक ही कारणसामग्री से होता है, अतः 


1 द्०- तदेवं स्पर्शनाभावे वेदनासम्भवः कुतः। 
किमर्थमयमायासः बाधा कस्य कुतो भवेत्‌।। -बो.च. 9:98 का. 
2 द्र०-वेदनीयं विना नास्ति वेदनाऽतो निरात्मिका। 
तच्च वेद्यं स्वभावेन नास्तीत्यभिमतं तव ।| -चतुःस्तव (लोकातीतस्तव ), 6 का. 
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चित्त परमार्थतः वेदना का अनुभव नहीं कर सकता हे अर्थात्‌ उनमें परस्पर वेच- अयथार्थ कल्पनाओं के कारण असत्य मेँ सत्य का आरोप करके अपने को संसार रूपी 
वेदकभाव परमार्थतः सम्भव नहीं है। इसी तरह परमार्थतः दरष्टा आदि के द्वारा दर्शन कारागार में प्रतिबद्ध समज्ञ लेते है ओर इस प्रकार अस्वतन्त्र ओर अमुक्त कहलाते है। 
आदि भी सम्भव नहीं है। किन्तु यह स्थिति परमार्थ मे बिलकुल नहीं होती ह। 
जो पहले उत्पन्न है, उसका परवती ज्ञान दवारा स्मरण तो हो सकता है, किन्तु चक्षुष्‌ आदि इन्द्रिय विज्ञानो की उत्पत्ति के वारे मे तीन विकल्प हो सकते ह वे 
अनुभव कथमपि नहीं हो सकता। परवर्तीकाल मे पूर्व का अभाव होने से उसका या तो रूप, शब्द आदि जञेय विषया के पूर्व होते है, समानकाल मे उत्पन्न होते हँ अथवा 
स्वह्पतः क, सम्भव नहीं है। अतः परवती ज्ञान द्रारा स्मरणमात्र ही होता है। उनके पश्चात्‌ होते है। जेय प्रथमतया उत्यन्न हौ नहीं है, त ज्ञान किंसका आलम्बन 
व्यवहार मे सहजात का अनुभव ही सम्भव है। ज्ञान अपने स्वरूप का भी अनुभव नही करके उत्पतन होगा ओर आलम्बन के बिना ज्ञान का उत्पाद सम्भव नही है। दूसरा यदि 
कर सकता, इसीलिए माध्यमिकां न स्वसंवेदन का निषेध किया है। सहजात अन्य ज्ञान ज्ञान ओर ज्ञेय समकालीन है, तब भी ज्ञान का उत्पाद सम्भव नहीं है, वयोकि 
प भी ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता है। समानकाल मे होने वाले दो पृथग्‌ सिद्ध समानकालीन दो वस्तुं मे परस्पर कार्य -कारणभाव किसी भी तरह सम्भव नहीं है। 
ज्ञानो का भ परस्पर वेद्येदकभाव सम्भव नहीं है, क्योकि उन दोनों मे किसी तरह का समकालीन होने पर आलम्बन कार्य का पूर्ववरतीं कारण नहीं बन सकता है ओर जो 
सम्बन्ध ही नहीं हो सकता है। इस तरह ज्ञान का ज्ञानान्तर द्वारा भी अनुभव (वेदना) कारण नहीं होता है, वह कदापि ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। तीसरा यदि ज्ञेय 
नहीं होता है। इसी कारण तत्त्वतः कोई वेदना भी नहीं है, व्योकिं वेदना अनुभव को के पश्चात्‌ ज्ञान का उत्पाद माना जाय, त ज्ञान के काल मेँ ज्ञेय क्षणिक होने के 
कहते हँ ओर अनुभव होता ही नही, वयोकि किसी के दवारा अनुभव किया हौ नहीं कारण निवृत्त हो चुका है, क्योकि बौद्ध सभी भावों को क्षणिक मानते ह| अर्थात्‌ जब 
जाता है। फलतः वेदना का जो लक्षण अनुभव है, वह लक्षण ही उपपन्न नहीं है। ज्ञान ज्ञेय के बाद उत्पन्न होता दै, तब उस समय ज्ञान के काल में ज्ञेय नहीं रहता है, 
इसलिष वेदना केवल अभिनिवेश मात्र है। जैसे आर्य अक्षयमतिनिर्देशसूत्र मे कहा गया वह नष्ट हो चुका होता है। एेसी स्थिति मं ज्ञान किसको आलम्बन बनाकर उत्पन्न 
, 4० तु खलु पुनरभिनिवेशो वेदना, परिग्रहो वेदना, उपादानं वेदना, उपलम्भो होगा। अतः न तो यह तर्कसंगत है ओौर न ही समीचीन। युक्तिपूर्वक विचार किय जाने 
दना विपयसिो वेदना विकल्पो वेदना "| पर्‌ विषय, इन्द्रिय आदि कारण-सामग्री से भी परमार्थतः ज्ञान का उत्पाद सर्वथा 
3. चिक्तस्मतयुपस्थान- षष्ठ मनोविज्ञान के बारे मेँ कहा जा रहा है कि यह न तो असिद्ध है। चित्त की सत्ता केवल कल्पना दवारा प्रतीत होती है। नदी के सोत की भांति 
चक्षु ५४ मे स्थिते, न ही रूप आदि विषयों मे। इन्द्रियों एवं विष्य के अथवा दीपक की लौ की तरह प्रवाहित होने वाली चित्तधारा प्रतीत्यसमुत्यन्न होने से 
अन्तराल में भी नहीं है। न काय के बाहर स्थित है, न ही भीतर ओर इनसे भिन्न स्थानों वस्तुतः माया के समान स्वरूपतः निःस्वभाव है। 
मे भौ यह उपलब्ध नहीं है अर्थात्‌ परीक्षण करने पर कहीं पर भौ इसकी उपलब्धि नहीं =-= 
होती है। परमार्थतः वह चित्त वस्तुसत्‌ ही नहीं है। उसकी सत्ता केवल कल्पना द्वारा 1 द्र०-कतरत्‌ तच्चित्तं रज्यति वा दुष्यति वा मुह्यति वा? किमतीतमनागतं प्रत्यत्नं वेति? तत्र यदतीतं 
आरोपितमात्र है। जब तक संसार है, तब तक वह चित्त निःस्वभाव होने से माया के सीन वरत पायम्‌ हि गाव 
समान आभासितमात्र होता है। सकष चत रकरः नसनन नोभयमन्तरेणोपलभ्यते। चित्तं हि काश्यप, अरूप्यनिदर्शनमप्रतिघमविज्प्तिकमप्रतिष्ठमनिकेतम्‌। चित्त 


क्योकि निःस्वभावता लक्षण निर्वाण री हि काश्यप, सर्वद दृष्टम्‌, न पश्यन्ति, न द्रक्षयन्ति। यत्सर्वुदधैर्न वृष्टम्‌, न पश्यन्ति, न द्रक्ष्यन्ति, 
पिति ॥ क, सत्त्वो मे सदैव विद्यमान रहता ही है। फिर कीदृशस्तस्य प्रचारो दरषटव्यः? अन्यत्र वितथपतितया संज्ञया धर्माः ्रवर्त्ते। चित्तं हि काश्यप, 

श ओर उनकी वासनाओं से प्रभावित रहती है, एसे सत्त मायासदृशमभूतपरिकल्पनतया विविधामुपपप्ति परिगृहाति। चित्तं हिं काश्यप, 
नदौसोतःसदृशमनवस्थितमुत्पत्नभग्रविलीनम्‌। चित्तं हि काश्यप, दीपार्चिःसदृशं हेतुप्रत्ययतया 


1 द्रग-बो.च.पं. चित ४ ) 
द्र०-बो.च.पं. (उत), पृ. 244 प्रवतति। चित्तं हि काश्यप, विचयत्सदृशं क्षणभङ्ग्यनवस्थितम्‌। चित्तं हि काश्यप, आकाशसदृशम्‌, 
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4. धर्म-स्मृत्युपस्थान- इस प्रकार उप्यक्त प्रणाली से विचार करने पर सभी धर्मो 
का उत्पाद निश्चित नहीं होता है, क्योकि उक्त तीन विकल्प उपस्थित हो जाते है। 
क्या पदार्थ अपने हेतु से पहले उत्पन्न होता है, हेतु के पश्चात्‌ होता है अथवा हेतु के 
समानकाल मे उत्पन्न होता है? इन तीनों विकल्पो मे किसी भी तरह उत्पाद सिद्ध नहीं 
होता है। जब उनका उत्पाद सिद्ध नही होता है, तन उनका निरोध भी उपपन्न नही 
होता है, क्योकि निरोध हमेशा उत्पाद की अपेक्षा करता है तथा अनुत्पाद का निरोध 
कदापि युक्त नहीं है। उत्पाद ओर निरोध नहीं होने से सभौ धरम निष्प्रपञ्च, मुक्त, 
शून्य, आकाशसम, सभौ व्यवहारो से अतीत एवं निरभिलाप्य कहे जाते हैं| इस तरह 
धर्मस्मत्युपस्थान के अनुसार विचार करने पर सभी धर्मो के प्रति अनासक्त ज्ञान उत्पन्न 

होता है। आर्य अक्षयमतिसूत्र म कहा गया है कि धर्मस्मृतयुपस्थान के अनुसार विहार 
करता हमा बोधिसत्व योगौ किसी भी धर्म को नहीं देवता है। उसके लिए सभौ धर्म 
प्रकृतितः परिनिरवृत्त होते है।" आचार्य नागार्जुन ने चतुःस्तव मे कहा है कि उत्पाद- 
अनुत्पाद, गमन-आगमन तथा बद्ध -मुक्त, ये सब द्वैत अज्ञानी देता है, तत्त्वविद्‌ 
नही, वरयोकि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसकी निवृत्ति भी सम्भव नहँ है। 
मायिक हाथी की भांति प्रतीत होने के कारण सभी धर्म वास्तव मे आदितः शान्त एवं 
आदितः परिनिरवत्त होते ह 


आगन्तुकैः क्ेशेरुपद्धिश्यते। ,.... चित्तं हि काश्यप, परिगवेष्यमाणं न लभ्यते। यत्न लभ्यते, 
तत्नोपलभ्यते। तत्नैवातीतं नानागतं न प्रत्यत्वन्नम्‌। तत्‌ ्यध्वसमतिक्रान्तम्‌। यत्‌ व्यध्वसमतिक्रान्तं 
तत्नैवास्ति न नास्तीत्यादि। -बो.च.पं. (उद्धूत), पृ. 245 

1 द्र०-धर्मे धर्मानुपश्यौ विहरन्‌ बोधिसत्त्वो न कचिद्‌ धर्म समनुपश्यति यतो न बुद्धधर्मा यतो न 
बोधिः; यतो न मार्गो यतो न निःसरणं स सर्वधर्मा निःसरणमिति विदित्वा अनावरणं नाम 
महाकरुणासमाधिं समापद्यते। स सर्वधर्मेषु सब्कशेषु कृत्रिमसंं प्रतिलभते। निष्छेशा एते धर्माः # 
नैते सं्केशाः। तत्कस्य हेतोः? तथा ह्येते नीतार्थे समवसरन्ति। नास्ति द्रेशानां संचयो न राशीभावः। न 
रागभावो न दरेषभावो न मोहभावः। एषामेव छ्ेशानामववोधाद्रोधिः। यत्स्वभावश्च केशाः 
तत्स्वभावा बोधिः, इत्येवं स्मृतिमुषस्थापयतीति। - शिक्षासमुचय (उद्धृत), घृ. 127 


2 द०-जातं तथैव नो जातमागतं गतमित्यपि। 
मुक्तो बदधस्तथाऽजञानी द्रयमिच्छेनन तत्त्ववित्‌।। 
उत्पत्तिर्यस्य नैवास्ति तस्य का निर्वृत्तिभवित्‌। 
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(ख) माध्यमिक की पाच महायुक्तियां 


आचार्य नागार्जुन ने मूलमध्यमककारिका मेँ विभिन्न विषयों की परीक्षा करते 
अनेक युक्तियो का प्रङ्गवशात्‌ उदेव किया है, जिनके द्वारा परवादी ९ ५ 0 
खण्डन क्या गया है। उनके साक्षात्‌ एवं परम्परागतः शिष्यो ने भी अपने- क) ४ 
मे इन युक्तियो का भरपूर उ्ले करते ए उन्हे ओर अधिक स्पष्ट किया है ५.१ ध 
शताब्दी से तिन्बत में प्रासद्किक माध्यमिक के विकास के साथही ष ४ 
इन युक्तियों का उल्लेख अपने ग्रन्थो मे सर्वत्र किया है। ५५ शताब्दी मे साक्य ध 
महान्‌ विदान्‌ तागछछङ्‌ लोत्नावा शेरब रिनछेन ने न्ह एकत्रित कर एक नामकरण 
किया, जो माध्यमिको की पाँच महायुक्तियों के नाम से जानी गयी, जैसे- 
परमार्थ को निश्चित करने वाली एकानेकरहित, वञ्जकण्टक, 
सदसदुत्पाद-निरोध, चतुष्कोटिक उत्पाद-निरोधतथा 
प्रतीत्यसमुत्पाद की ये युक्तियाँ स्वभाव, कारण, कार्य, कारण -कार्य = 
दोनों तथा अवभासमात्र की परीक्षा से धर्मनैरात्म्य सिद्ध किया जाता हे।। र 
1. स्वभाव की परीक्षा मे एकानेकरिहत युक्ति, 2. कारण की परीक्षा मे 
वज्जकण्टक युक्ति, 3. कार्य की परीक्षा मे सदसदुत्पाद-निरोध युक्ति, 4. क 
की परीक्षा मेँ चतुष्कोटिक उत्पाद-निरोध युक्ति तथा 5. अवभासमात्र की परीक्षा 
प्रतीत्यसमुत्पाद युक्ति। 
1. एकानेकरहित युक्ति- आचार्य नागार्जुन ने कहा है कि न तो कथमपि ५ ओर 
फल का एकत्व प्राप्त है ओौर न ही दोनो का अन्यत्व। यदि हेतु ओर फल 
एकत्व होगा, तो उत्पाद्य ओर उत्पादक दोनो का एकत्व स्वौकार करना पड़ेगा। # 
दोनों का एकत्व सम्भव नहीं है अन्यथा पिता एवं पुत्र, चक्षु एवं चक्ुरविज्ञान तथा ज 
एवं अङ्क्‌ के भी एकत्व का प्रसङ्क हो जायेगा। इसलिए कदाचित्‌ हेतु एवं फल का 
एकत्व नहीं है। दोनों का अन्यत्व भी नही है, क्योकि यदि हेतु एवं फल का अन्यत्व < 
तब परनिरपेक्ष होने के कारण फल की हेतु से निरपेक्षता होगी। किन्तु सा न म 
कारण हेतु एवं फल का अन्यत्व भी सम्भव नहीं है। इस प्रकार विचार किये जाने पर 


८ अचिन्त्यस्तव), 28 -29 का, 
मायागजप्रकाशत्वादादिशान्तत्वमर्थतः || -चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव ), 28-29 
1 द्र०-डबथा कुनशे, पृ. 18, साक स्टडन्टृस यूनियन, सारनाथ, वाराणसी, 2001 
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दोनों का एकत्व एवं अन्यत्व नहीं होता है, अतः दोनों 
क है, अतः दोनों का जन्य-जनकभाव भी नहीं 
हेतोः फलस्य चैकत्वं न हि जातूपपद्यते। 
हेतोः फलस्य चान्यत्वं न हि जातूपपद्यते।| 
एकत्वे फलहेत्वोः स्यादैक्यं जनकजन्ययोः ॥ 


निःस्वभावता की भावना के बल से अभाव की कल्पना भौ निवृत्त हो जाती है। 
भ्ावाभिनिवेश के प्रहाण के लिए सर्वधर्म -शून्यता की भावना की जाती है। उस 
सर्वधर्म-शून्यता का भी किञ्चित्‌ अस्तित्व न होने से उसकी भावना के संस्कार भौ बाद 
में निवृत्त हो जाते हैँ। इसीलिए ्रज्ञापारमितासूत्रौ म कल्पना रूपी समस्त जालो को 
काटने के लिए अध्यात्म -शून्यता आदि बीस प्रकार की शृन्यताओं का भगवान्‌ ने 
उपदेश किया है। 

शून्यता वास्तव म भाव से भिन्न नही है, अपितु वह तो भावों की यथार्थ स्थिति 
है। यदि भाव से भिन्न शन्यता ह, तब भाव शून्य नहीं हो सकेगा। इसलिए भाव ही 
शून्य है ओर शून्यता ही भाव है। दोनों अभिन्न एवं व्यतिरिक्त है। जैसे कहा गया है- 
पुतरपरं सुभूते, बोधिसत्त्वो महासत्त्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ सवकिारज्ञताप्रतिसंयुक्तैः 
मनसिकारैरेवं परत्यवक्षते- न रूपशून्यतया रूपं शून्यम्‌, रूपमेव शून्यम्‌, शून्यतैव रूपम्‌। 
न वेदनाशून्यतया वेदना शून्या, वेदनैव शून्या, शून्यतैव वेदना। न संज्ञाशून्यतया संज्ञा 
शून्या, संजैव शून्या, शून्यतैव संज्ञा। न संस्कारशून्यतया संस्काराः शन्याः, संस्काराः 
1 एव शून्याः, शून्यतैव संस्काराः। न विज्ञानशून्यतया विज्ञानं शूल्यम्‌, विज्ञानमेव शून्यम्‌, 
शूत्ययतैव विज्ञानम्‌।' 

इस प्रकार विनेयजनों का भावों के प्रति सत्याभिनिवेश की अधिकता होने के 
कारण केवल निषेध्य “स्वभावतः सत्ता' का प्रतिषेध किया गया है, अभाव के प्रति 
सत्याभिनिवेश कम होने के कारण उसके निषेधार्थ संक्षिप्त युक्तियां कही गयी है। 
आचार्य आर्यदेव ने ज्ञानसारसमुचचचय ग्रन्थ मेँ कहा है कि माध्यमिक विज्ञान की 


आदि अभाव की स्वभावसत्ता के निषेधार्थ आचार्य कहते हैँ 
ध हते हे कि उत्पाद, स्थिति एवं 
भङ्ग तीनों की स्वभावतः असिद्धिसे संस्कृत की स्वभावसत्ता नहीं है ओर संस्कृत धर्मो 


=-= 


1 
2 


द्र म.शा, 20:19-20 का., म.शा.वृ., पृ. 174 
द्र-म.शा., 7:33 का; आकाशाप्रतिसंख्यानिरोधनिर्वाणान्यसंस्कृतानि 
। .; अत्रैके आकाशाप्रतिसंख्यानिरोधनिवाणान्यसंस्कृतानि इति कल्पयन्ति । अपरे शून्यतां 


तथतालक्नणामसंस्कृतां परिकल्पयन्ति। तदेतत्‌ सर्व सं नास्त्येवेति 
स त्‌ सवं सस्कृतस्याप्रसिद्धौ सत्यां नास्त्येवेति स्पष्टमादर्शितम्‌। - 


दर०-यदा न लभ्यते भावो यो नास्तीति प्रकल्प्यते। 
तदा निराश्रयोऽभावः कथं तिष्न्मतेः पुरः ।। -बो.च. 9:34 का. 
पुनः द्र०- अविद्यमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति। -म, शा. 5:6 का. 
भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नैव सिध्यति। 
भावस्य ह्यन्ययाभावममरावं नुवते जनाः ।| -म,.शा., 15:5 का, 


पारमार्थिक सत्ता भी नहीं मानते ह, क्योकि एकानेक स्वभाव से रहित होने के कारण 
सभी धर्म आकाश पुष्प की भांति असत्‌ है।° आचार्य शान्तरक्षित ने भी 
मध्यमकालंकार मे कहा है कि स्व एवं पर से उत्पन्न ये समस्त भाव तत्त्वतः निःस्वभाव 
है। वे एकानेक स्वभाव से वियुक्त होने के कारण प्रतिनिम्ब सदृश है।* “ 


1 द्र०- पञ्चविंशितसाहत्तिकाप्ज्ञापारमितासूतरम्‌, 
2 द्र०-नेष्टं तदपि धीराणां विज्ञानं परमार्थसत्‌। 
'एकानेकस्वभावेन वियोगाद्‌ गगनान्नवत्‌।। -ज्ञानसारसमुच्चय (पुनरुद्धार), 27 का, 
3 द्र०-निःस्वभावा अमी भावास्तत्वतः स्वपरोदिताः। 
'एकानेकस्वभावेन वियोगात्प्रतिनिम्बवत्‌।। मध्यमकालंकार, । का. (बो.च,प. मे उदध्त) 


[ {= भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिन्तोत्याद) 


आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान ने भी बोधिपयप्रदीप मेँ कहा है कि सभी धर्मो का एक 
ओौर अनेक रूप मेँ विचार कयि जाने पर स्वभावता की उपलब्धि न होने के कारण 
भावो की निःस्वभावता ही निश्चित होती है।" 

2. वज्रकण्टक युक्ति- यह वज्रकण्टक युत्ति चुतष्कोटिविनिर्मक्त अर्थात्‌ चार 
कोटियो द्वारा भावों की परीक्षा किये जाने पर उनकी स्वभावतः उत्पत्ति प्राप्त न होने 
के समान ही है। मूलमध्यमकशाख मे कहा है कि भावों का उत्पाद न स्वतः होता है, 
न परतः होता है, न उभयतः होता है ओर न ही अहेतुतः होता है, जैसे- 

न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः। 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्रचन केचन || 
आचार्य चनदरकीरतिं ने भी मध्यमकावतार मे कहा है कि “वही जब स्वतः उत्पन्न 
नही है, तब परतः कैसे सम्भव है? उभयतः भी नही है, तब अहेतु से तो कहना ही 
क्या है?" आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान ने भी बोधिपथप्रदीप मेँ कहा है कि भावों का 
उत्सादं स्वतः, परतः, उभयतः भौ नहीं होता है। अहेतुतः भौ नहीं होता है, अतः 
स्वभावतः निःस्वभाव ही है| फलतः अंकुर का सत्यतः उत्पाद नहीं होता हे, वयोकि 
वह स्वतः, परतः, उभयतः तथा हेतुतः उत्पाद से विरहित होता है। जैसे- प्रतिबिम्ब । 
3. सदसदत्पाद-निरोध युक्ति- यह युक्ति परतः उत्पाद के प्रसङ्ग मे कही गयी है। 
आचार्य नागार्जुन मूलमध्यमकशास्र मेँ कहते ह कि जब धर्मो का सत्‌, असत्‌ तथा 
सदसत्‌ सत्ता स्वभावतः सिद्ध नहीं होती है, तब निष्पादक को हेतु कैसे कहा जायेगा? 
यह भी उचित नही है। निष्पादक तो उत्पादक है, यदि कोई साध्य धर्म सिद्ध होता है, 
उत्पादक हेतु से उसका उत्पाद होता है, किन्तु एेसा तो सिद्ध नहीं है, करयोकि सत्‌, 
असत्‌ एवं सदसत्‌ का स्वभाव असिद्ध है। उसमें सत्‌ सिद्ध नहीं है, क्योकि विद्यमान है। 
असत्‌ भी सिद्ध नहीं है, वरयोकि विद्यमान नहीं है। उभय भी सिद्ध नहीं है, क्योकि 


1 द्रे०-मथवासर्वधर्माणामेकानेकविचारणे । 
स्वभावानुपलब्धत्वान्निःस्वभावत्वनिश्चयः।। -बोधिपथप्रदीप (पुनरुद्धार), 49 का. 


2 द्र०-म.शा.,1:3 का. 


3 द्र०-मध्यमकावतार, 6:8 का. 
4 द्र०-नस्वतो नापि परतोन द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
भावो नोत्पद्यन्ते तस्मान्निःस्वभावः स्वभावत; | -बोधिषथप्रदीप (पुनरुद्धार), 48 का. 
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परस्पर विरोधी भाव हँ तथा एकार्थ का अभाव है। दोनों पक्ष मे होने वाले दोषों का 


प्रसङ्ग भी होगा, 1 जैसे कहा गया है- 
न सन्नासन्न सदसन्‌ धर्मो निर्वतति यदा। 
कथं निरवर्तको हेतुरेवं सति हि युज्यते|| 
आचार्य नागार्जुन ने मूलमध्यमकशा्र मे जैसे कहा है कि यदि फल स्वभावतः सत्‌ 
है, तो हेतु किसका उत्पाद करेगा? यदि फल स्वभावतः असत्‌ है, तन भी हेतु किसका 
उत्पाद करेगा? यदि उत्पाद होता ही नहीं है, तो हेतु ही मान्य नहीं होगा ओर जव हेतु 
ही मान्य नहीं होगा तो फल किसका माना जायेगा? पुनः लोकातीतस्तव मेँ आचार्य 
कहते हैँ कि जो सत्‌ है अर्थात्‌ स्थिति से युक्त है, उसका विनाश युक्तिसंगत नहीं है ओौर 
जो अश्वविषाण की तरह सर्वया सत्‌ है, उसका भी विनाश युक्तियुक्त नहीं है। अतः 
उन दोनों मे समता कैसे हो सकती है अर्थात्‌ कोई पदार्थ सत्‌, असत्‌, उभय स्वभाव 
तथा दोनों से रहित कैसे हो सकता है? 
आचार्य आर्यदेव कृत ज्ञानसारसमुचय मेँ भी भावों को न सत्‌, न असत्‌, न सदसत्‌ 
तथा न अनुभय स्वरूप कहा गया है, अपितु माध्यमिक विद्वान्‌ तत्व को चतुष्कोटि 
विनिर्मुक्त मानते है, जैसे- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌। 
चतुष्कोटिविनिरमक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ° 


1 द्र०- तत्र निर्वर्तकं उत्पादकः, यदि निर्व्या धर्मो निर्वतित्‌, तमुत्पादको हेतुरत्पादयेत्‌। न तु निर्वतति, 
सदसदुभयारूपस्य निर्व्यस्याभावात्‌। तत्र सन्न निर्वर्तते विद्यमानत्वात्‌। असन्नपि, अविद्यमानत्वात्‌। सवप, 
परस्परविश्धसयैकार्थस्याभावात्‌, उभवपक्षाभिहितदोषत्वाच्च। यत एवं कार्यस्योत्प्तर्नास्ति, हेतप्रत्ययोऽप्यतो 
नास्ति। ततश्च यदुक्तम्‌ -लक्षणसम्भवाद्रि्यते हेतुपरत्यय इति, तदेवं सति न युजस्ते। -म.शा.वृ., पृ. 31 

2 द्र०-म.शा. 1:9का.; म.शा.वृ., पृ. 31 

3 द्र०- फलं स्वभावसदूतं कि हेतुर्जनयिष्यति। 

फलं स्वभावासदूतं कि हेतुर्जनयिष्यति।। 

न चाजनयमानस्य हेतुत्वमुपपद्यते। 

हेतुत्वानुपपत्तौ च फलं कस्य भविष्यति।। -म.शा. 20:21-22 का. 
4 द्र०- न सतः स्थितियुक्तस्य विनाश उपपद्यते। 

नासतोऽश्वविषाणेन समस्य समता कथम्‌।। -लोकातीतस्तव, 14का. 
5 द्र०- ज्ञानसारसमुच्चय, 28 का., (बोधिचयवितारपञ्जिका मे उद्ृत पृ. 174) 


५ 
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पुनः आचार्यं आर्यदेव चतुःशतक मे कहते है कि सत्‌, असत्‌ तथा सदसत्‌ एेसा 
पक्ष जिसमे नहीं होता है, उसमे लम्बे समय मे भ दोष नहीं दिया जा सकता है, जैसे- 
सदसत्सदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते। 
उपालम्भश्चिरेणापि तस्य कक्तं न शक्यते । | 
आचार्य नागार्जुन लोकातीतस्तव में कहते है कि न तो सत्‌ पदार्थ का उत्पाद होता 
है, न असत्‌ पदार्थं ओर न सदसत्‌ का ही उत्पाद होता है। पदार्थ न स्व हेतु से, न पर 
हेतु से, न स्व-पर हेतुओं से उत्पन्न होता है, अतः उनका उत्पाद ही नहीं होता है। जो 
स्वभावतः सत्‌ है, वह सदैव विद्यमान अर्थात्‌ नित्य होने से उसका विनाश युक्तिसंगत 
नहीं है ओौर जो शशशरङ्ग की भाँति सदैव असत्‌ है, उसका विनाश भी सम्भव नहीं है 
ओर पदार्थ का सत्‌, असत्‌, उभय स्वभाव भी सम्भव नहीं है।2 इसी कारण आचार्य 
नागार्जुन ने अचिन्तयस्तव मेँ समस्त धर्मो को सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ (उभय) एवं सत्‌ एवं 
असत्‌ दोनों से रहित अर्थात्‌ इन चारो कोटिं से रहित कहने वाले भगवान्‌ तथागत 
बुद्ध की स्तुति करते हृए धर्मो की इ निःस्वभावता को केवल अविद्या ओर तृष्णा से 
विमुक्त आर्यजनों का गोचर बताया है ।° माध्यमिक कहते ह कि यदि उत्पाद के पूर्व 
कारण मे वस्तु विद्यमान है, तब उस सत्स्वभाव वस्तु के लिए हेतु का कया प्रयोजन 
होगा अर्थात्‌ कारण मे विद्यमान वस्तु, जो निष्पन्न है, उसके उत्पाद के लिए पुनः हेतु 
के व्यापार क्रिया की क्या आवश्यकता है? यदि वस्तु अविद्यमान है अर्थात्‌ असत्‌ है, 
तब एसी वस्तु के उत्पाद के लिए भी हेतु का क्या प्रयोजन होगा, वरयोकि वह सर्वथा 
असत्‌ है।4 उस्म भौ हेतु द्वारा किसी तरह का व्यापार सम्भव नहीं है। जो असत्‌ है, 


1 द्र०-चतुःशतक, 16:25 का. 
2 द्र०-नसननुत्पद्यते भावो नाप्यसन्‌ सदसन्न च। 
नस्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां जायते कथम्‌।। 
न सतः स्थितियुक्तस्य विनाश उपपद्यते। 
नासतोऽश्वविषाणेन समस्य समता कथम्‌।। -चतुःस्तव (लोकातीततस्तव), 13-14 का. 
3 द्र०-चतुष्कोटिविनिर्मक्तास्तेन धमसित्वयोदिताः। 
विज्ञानस्याप्यविजेया जाता विमुक्तगोचराः ।। -चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), 23 का. 
4 द्र°- विद्यमानस्य भावस्य हेतुना किं प्रयोजनम्‌। 
अथाप्यविद्यमानोऽसौ हेतुना किं प्रयोजनम्‌।। -बो.च. 9:146 का. 
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बह बिना विकृत हृए सत्‌ हो नहीं सकता, क्योकि अभाव अपनी अभावरूपता को 
छोडकर भावरूपता को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार विद्यमान ओर 
अविद्यमान कार्य स्वरूप भाव मे कारण का किसी तरह का व्यापार युक्त नहीं है। जब 
सत्‌ भाव एवं असत्‌ भाव के उत्पाद में दोष ह, तब एेसी स्थिति मे उभय स्वभाव वाले 
श्रावं का उत्पाद भी सम्भव नहं है, क्योकि इस पक्षमें वे दोना पक्षों के दोष का प्रसङ्ग 
होगा 
4 भगवन्‌, जैसे आपने भावो को स्वप्न एवं इनद्रनाल अर्थात्‌ माया से उत्पन्न की 
भति तथा द्विचन्दरदर्शन आदि को वास्तविक रूप मे अनुत्पन्न देखा है, उसी तरह आपने 
सम्पूर्णं जगत्‌ को अवास्तविक देखा है। आचार्य चन्द्रकीर्ति भी अपने मध्यमकावतार 
ग्रन्थ मे कहते हैँ कि- 
यदि वह जनक (उत्पादक) अन्य जन्य (उत्पाद्य) का जनक होने से हेतु है, 
तो सत्‌ अथवा असत्‌ या फिर उभय अथवा दोनों से रहित 
किसी भी भाव का उत्पाद करेगा। यदि सत्‌ है, 
तो जनक का क्या प्रयोजन ओर यदि असत्‌ है, 
तो वह हेतु क्या करेगा? उभय होने पर वह क्या करेगा 
तथा दोनों से रहित होने पर भी वह क्या करेगा? 

4. चतुष्कोटिक उत्पाद-निरोध युक्ति- चतुष्कोटिक उत्पाद -निरोध युक्ति 
मुख्यतया एकानेकरहित युक्ति के सदृश ही है। सामान्य तौर पर व्यवहार म विषय, 
इन्द्रिय एवं मनसिकार तीनों के आश्रय से एक चकषर्विज्ञान माना जाता है, किन्तु 
परीक्षण किये जाने पर उनका एकत्व सम्भव नहीं होता है, अतः अनेकत्व की सत्यतः 
सिद्धि का निषेध किया जाता है। ललितविस्तर मँ संस्कार धर्मो को दीपक कीलौ की 
भांति शीघ्र उत्पन्न होकर निरु होने वाले, वायु सदृश अस्थिर, फेन -पिण्ड एवं 
कदली -काण्ड के समान सारहीन एवं माया के समान कहा गया है। विद्वानों द्वारा 


1 ०- जन्यं परञ्च जनयेज्ननकः स हेतुः सद्‌ वाथ चासदुभयं विगतद्वयं वा। 
सन्त्‌ किमस्य जनकैरसतोऽपि किं तै्ेतेऽपि किम्‌ अथ कि विगतदरये तैः।। 
-मध्यमकावतार, 6:21 का., चादना टिबेटोलां जी, न° - 1, मार्च 2012, चाइना विबेटोलांजी 


रिसर्च सेन्टर, चीन 


[ब भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


उनकी परीक्षा किये जाने पर उनका गमनागमन उपलब्ध नहीं होता है। समस्त स्कन्ध, 
धातु, आयतन, तृष्णा एवं अविद्या आदि सभी इसी तरह के हैँ। सामग्री या समूहे 
अस्तित्व की प्रतीति होती है, किन्तु परमार्थतः अस्तित्व नहीं होता है।1 
आचार्य नागार्जुन ने भी चतुःस्तव मेँ समस्त पदार्थो के उत्पाद को मायिक उत्पाद 
कहा है। सारा संसार विकल्पजनित एवं वस्तुतः अनुत्पन्न है। न नित्य का संसरण होता 
है ओर न अनित्य का संसरण सम्भव है, अतः सारा संसार स्वप्न के समान है।2 
जैसे एक ज्ञान का प्रामाण्य दूसरे प्रमाण से खोजने पर अनवस्था दोष का प्रसङ्ग 
होता है, क्योकि एक ज्ञान के प्रमाण को दूसरे प्रमाण (ज्ञान) से माने जाने पर दूसरे का 
तीसरे से ओर तीसरे का चौथे से मानना पड़ेगा ओर इस तरह इसका कभी अन्त नहीं 
होगा ओर ज्ञान का अस्तित्व कभौ सिद्ध नहीं होगा। परस्पर की अपेक्षा से भौ सिद्धि 
सम्भव नही है, करयोकि दोनो की भी सिद्धि नहीं होगी। परस्पर आधित होने से एककी 
सिद्धिन होने से दूसरे की भी सिद्धि नही होगी ओर ज्ञान ओर ज्ञेय दोनों का अभाव हो 
जायेगा। जैसे आचार्य शान्तिदेव ने बोधिचयवितार में कहा है- 
पिता चेन्न विना पुत्रात्‌ कुतः पुत्रस्य सम्भवः। 
पत्राभावे पिता नास्ति तथाऽसच्चं तयोर्यो; ।।3 


दर०-संस्कार प्रदीप -अर्चिवत्‌ कषिप्रमुत्पत्तिनिरोधधर्मिकाः। 
अनवस्थित मारुतोपमाः फेनपिण्डेव असतारदर्बलाः ।। -ललितविस्तर, 13:97 का, 
अथ पण्डितु कश्चि मार्गते कुत अयमागतु कुत्र याति वा। 
विदिशो दिशि सर्वि मार्गतो नागति नास्य गतिश्च लभ्यते।। 
स्कन्धायतनानि धातवः तृष्ण अविद्या इति कर्मपरत्यया ॥ 
सामग्नि तु सत्त्वसूचना स च परमार्थतु नोपलभ्यते।। -ललितविस्तर, 13;109- 110 का. 
2 ० निरा वाऽनिषाद्‌ व बीजादङकसमभवः ॥ 
मायोत्पादवदुत्ादः सर्व एवं त्वयोच्यते। ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकल्पसमुद्धवम्‌। 
पदिज्ञातमसदूतमनुत्य्नं न नश्यति।। 
नित्यस्य संसृतिरनास्ति नैवानित्यस्य संसृतिः। 
स्वप्नवत्‌ संसृतिः प्रोक्ता त्वया ततवविदांवरः|| -चतुःस्तव (लोकातीतस्तव), 18 -20 का. 
3 द्र०-बो.च. 9:114 का, 
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अर्थात्‌ यदि पुत्र की उत्पत्ति के बिना पिता नहीं होता है तो पुव कैसे सम्भव 
वर्योकि पिता पुत्र की उत्पत्ति की अपेक्षा करता है। पुत्र के अभाव मे पिता नहीं ५4 | 
पिता के अभाव में पुत्र नही होता है। पिता के दवारा पत्र उत्पन्न किया जाता 
+ जन तक पुत्र उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पिता नहीं होता ओर जब तक 
= नहीं होता, तब तक पुत्र नहीं हो सकता। जैसे एक-दूसरे पर आश्रित होने से 
ए का धो : अभाव हो जाता है, यही नियम ज्ञान ओर ज्ञेय को परस्पराधित 
मानने पर लाग्‌ होता है अर्थात्‌ दोनों की सिद्धि नहीं होती है। छ, 
मध्यमकावतार मे कहा गया है कि सर्वप्रथम उत्पादक हेतु 0 
उत्पादक नहीं है, क्योकि जो उत्पन्न हो चुका है, उसका पुनः उत्पाद हीयु र 
है, इत्यादि द्वारा दोष कटे जा चुके है। इसलिए उनमें त की कोई + 
नही है। उत्पाद्य असत्‌ होने पर वे उत्पादक हेतु क्या करगे, ५५ ठ शश ५ 
की भाँति अभाव है। उभयत्व में भी प्रत्यय क्या करेगे, क्योकि उक्त दो न प्रसङ्ग 9 
जाएगा। उभय-भाव तो उभयत्व है, उभय का सत्‌ होना तो उभयत्व ५ 
असत्‌ स्वभाव दोनों एककाल मेँ होते समय एकत्व सम्भव नहीं भ ष 
तत्स्वभावात्मक भाव तो सत्‌ ही नहीं है, व्ोकि वह सत्‌ नहीं है, ४ क ् ६ 
उत्पादक प्रत्ययो की क्या आवश्यकता है। जैसे मूलमध्यमकशास मेँ व 
एवं अभाव दोनों का युगपत्‌ विद्यमान न होना आलोक एवं अंधकार र भं 1 
गया है|" उभयरहित सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भ नहीं है-ठेसा जो का 0 न 
प्रत्ययो की आवश्यकता नहीं है, क्योकि सत्‌- असत्‌ स्वभाव से रहित य 
नहीं होता है। जब सत्‌ ओर असत्‌ सम्भव नहीं है, तब सद्‌-असत्‌ के ष 6.५ 
भी विशेष नहीं होगा। जब ये दोनों सिद्ध है, तब सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ ५ 
आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान बोधिपथप्रदीप मेँ कहते है कि सत्‌ का 1 । र 
नहीं है ओर असत्‌ भी खपुष्प के समान है । दोनों मे दोष का प्रसङ्ग होने से सत्‌, असत्‌ 
का उभयात्मक उत्पाद भी नहीं होता है। 


1 द्र०-भवेदभावो भावश्च निवणि उभयं कथम्‌। 
 तयोरेकत्र नास्तित्वमालोकतमसोर्यथा ।। -म.शा. 25:14 का. 
2 द्र०- नोत्पादश्च सतो युक्तो ह्यसच्ापि खपुष्पवत्‌। 
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5. प्रतौत्यसमुत्याद युक्ति- शालिस्तम्बसूत्र मे भगवान्‌ ने कहा है कि~ यो 
भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यति, स धर्म पश्यति । यो धर्म पश्यति, स बुद्धं पश्यति" 
पुनः वहीं प्रतीत्यसमुत्पाद का लक्षण उक्त है- “प्रतीत्यसमुत्पादो नाम यदिदम्‌- 
अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादाद्‌ इदमुत्पद्यते। यदुत अविदयाप्रत्यया संस्काराः 

,;124 अर्थात्‌ इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, 
जैसे- अविद्या प्रत्यय से संस्कार। 

जो यह प्रतौत्यसमुत्पाद है, वह हेतु-प्रत्ययो की अपेक्षा कर अङ्कुर, विज्ञान आदि 
का प्रदुभवि है। वह तो स्वभाव से अनुत्पाद है। जो स्वभावतः अनुत्यन्न है, वह भावों 
की शून्यता हे। स्वभावतः अनुतन्न वह शून्यता तो मध्यमा प्रतिपदा है, मध्यम मार्ग 
है। इसी कारण शून्यता, उपादाय प्रप्त एवं मध्यमा प्रतिपदा, ये प्रतीत्यसमुत्पाद के 
नाम -विशेष हे। परीक्षण किये जाने पर सर्वथा एसा प्राप्त होता है कि 
नाम काकोई भी धर्म किसी भी प्रकार विद्यमान नहीं होता है। अत एव अशून्य कोई 
भी धर्म नहीं होता है। अप्रतीत्यसमुत्यन्न होने पर दुःख कैसे सम्भव है? भगवान्‌ ने 
अनित्य को दुःख कहा है, सस्वभाव होने पर वह दुः कैसे होगा? वरयोकि यदि दुःख 
वेदना वस्तुतः सत्‌ है, तो हर्ष, सन्तोष आदि से यक्त पुरुष उससे बाधित क्यों नहीं होते 
है? यदि सुख तत्वतः विद्यमान है ओर स्वादिष्ट भोज्य एवं पेय आदि पदार्थं वस्तुतः सुख 

केहेतु है, तो शोक से पीडित लोगो को वे रुचिकर क्यों नहीं प्रतीत होते है फलतः 
जो सस्वभाव है, उसका सपक्ष उत्पाद नहीं होता है ओर जो निरपेक्षतया उत्पन्न है, 
वह अनित्य नहीं होता है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है- “यदनित्यं तद्‌ दुःखमिति" | 
आचार्य नागार्जुन भौ मूलमध्यमकारिका की विपयसि-परक्षा मँ कहते है कि “अनित्य 


। _ न्वनत्न्---- ।। -बोधिपधप्रदीप (पुनरुद्धार), 4? का, 

1 ऋ०-शातिस्तम्नसूत्र म.सू.सं.), पृ 100, मिथिला विद्यापीठ संस्करण, 1961 

द्र०-शातिस्तम्बसूत्र (म.सू.सं.), पृ, 100 ; पुनः दर०- ्रतीत्यसमुतपाद इति कस्मादुच्यते? सहेतुकः सप्रत्ययो 
नाहेतुको नाप्रत्ययः, तस्मात्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद इत्यच्यते। तवर भगवता प्रतीत्यसमुत्पादलक्षणं 
संकषेपेणोक्तमिदप्परत्ययताफलम्‌। उलतादाद्ा तथागतानामनुत्पादाद्व स्थितैवैषा धमाणां धर्मता यावदयैषा धर्मता 
धर्मस्थितिता धर्मनियामता परतीत्यसमुत्पादसमता तथता अविपरीततथता अनन्यतथता भूतता सत्यता 
अविपरीतता अविपर्ययता इति। -शालिस्तम्नसूतर (म.सू.सं.), पृ. 101 

3 द्र०-बो.च. 9:89 का, 


1 


69 
(मध्यमकावतार छठा चिन्तोत्याद) 


से सदैव पीडा होती है ओर जिससे पीड़ा होती है, उसमें सुख की सा नहीं 
है। इसलिए जो अनित्य है, उसका परिणाम दुःख ही है।'' अतः व 
 अप्रतीत्यसमुत्पतन होने पर भावों की अनित्यता की क्षति होगी। मध्यमकावतार 
4 [ए वस्तुएं हेतु-प्रत्ययो की अपेक्षा से भली-रभाति उत्पन्न है, 
अतः इन (हेतु प्रत्ययो से उत्पाद की) कल्पनाओं की परीक्षा 
नहीं की सकती है। इसलिए यह + -युक्ति तो 
कुृष्टियो के समस्त जालो को काटती है।। 
क्योकि इसकी अपेक्षा से यह उत्पन्न होता है, इस प्रकार की (क 1 
सांवृतिक वस्तुओं द्वारा सांवृतिक वस्तुओं की विद्यमानता उपलब्ध होती है, 
प्रकार से नहीं । इसलिए प्रतीत्यसमुत्पाद इदप्रत्ययता युक्ति से यथोक्त ध 
का छेदन किया गया है। इस प्रकार इदम्प्रत्ययता को प्रतीत्यसमुत्ाद के अ ् 
व्यवस्थित किये जाने के कारण किसी भी वस्तु का स्वभावतःउत्पाद नहीं > जात 
है। जैसे- “उस-उस की अपेक्षा से जो-जो उत्पाद होता है, वह स्व-स्वभाव से ध 
नहीं है। जो स्व-स्वभाव से उत्पन्न नहीं है, वह उससे उत्पन्न कमे कहा जायेगा? 
चतुःशतक मेँ कहा गया है- 
प्रतीत्य सम्भवो यस्य स स्वतन्त्रो न जायते। 
न स्वतन््रमिदं सर्व स्वयं तेन न विद्यते।।“ 


1 द्र०- अनित्यस्य श्रुवा पीडा पौडा यस्य न तत्सुखम्‌। 
तस्मादनित्यं यत्सर्व दुःघं तदिति जायते।। -म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 201 
2 द्र०-मध्यमकावतार (हिन्दी अनुवाद), 6:115 का, 
६ ; पुन; द्र०- 
3 द्र०- प्रतीत्य यद्यद्‌ भवति न हि तावत्‌ तदेव तत्‌ । -म.शा. 18:10 का. ; पुन 
 स्वभावतः। -म.शा. 7:16 का. 
प्रतीत्य यद्‌ यद्‌ भवति तत्तच्छान्तं स्वभ । न 
द्र०-चतुःशतक, 14:23 का.; इह यस्य स्वरूपं स्वभावश्च स्वतन््रमपरायत्तं च तस्य स्वत एव सिद 
रदा । प्रतीत्यसमुत्पादः स्वतन्वः। 
प्रतीत्यसमुत्पादः। संस्कृतास्तु सर्वे प्रतीत्यसमुत्यन्नाः। एवं यस्य भावस्य 4 ५५४ 
स्वतन्तरमिदं न विद्यते। त 
हेतप्रत्ययाभ्यामुत्पादात्‌ त । तस्माद्यस्य भावस्याधिपतिर्नं स्वः 
| न स्वतन्त्रमिदं सर्वम्‌ | 2 
प्रतीत्यसमुदत्पन्नस्य स्वतनत्रस्वरूपविरहात्‌ स्वतन्त्रस्वरूपरहितोऽर्थः शून्यतार्थः। न 
गव्यवदानहेत्वपवादात्तदभावदर्शनं :स्वभावत्वाद्‌ 
तस्मादिह प्रतीत्यसमुत्पन्नं मायावत्‌। सं्धेश विपरीतम्‌। निःस्व द्‌ 


भूमिका (मध्यमकावतार छटा चित्तोत्पाद) 


यदि कोई स्वभाव होता है, तब तो उत्पाद भौ स्वभावतः उत्पाद अथवा स्वतः, 
परतः, उभयतः तथा ईश्वर आदि से उत्पाद हो जायेगा। तब उत्पन्न होकर स्थित होने 
से शाश्वत तथा विनष्ट होने से उच्छेद आदि विकल्पों के उत्पाद की सम्भावना हो 
सकेगी, अन्यथा नहीं रसा बतलाने हेतु कहा जा रहा है कि “भावों के स्वभावतः सत्‌ 
होने पर चतुष्कोटिक विकर्पों की सम्भावना होगी, किन्तु हमने जैसे भावों की 
स्वभावसत्ता के अभाव का परीक्षण किया है, अतः भावों के अभाव सेये चारों विकल्प 
नहीं होगे। वह ईन्धन के बिना अग्निन होने की भांति है।" आचार्य नागार्जुन ने 
शून्यता-सप्तति म कहा है कि इसकी अपेक्षा से यह होता है, इत्यादि इस प्रकार से 
लोक व्यवहारो का निषेध नहीं किया जाता है। जो हेतु-प्रत्ययों की अपेक्षा से उत्पन्न 
है, वह स्वभावतः सत्‌ नहीं है ओौर जो स्वभावतः नहीं है, वह सत्‌ भी नहीं हो सकता। 
यही इस प्रतीत्यसमुत्पाद की नियतता ह। इसलिए जो इस इदंप्रत्ययता' को जान लेता 
है, वह व्यक्ति कुदृष्टि के कल्पना-जालों से मुक्त हो जाता है ओर राग, द्वेष एवं मोह 
रहित हो अप्रतिष्ठित निर्वाण को प्राप्त हो जाता है।" पुनः आचार्य अतीश ने 
बोधिपथप्रदौप मे कहा है कि शून्यता-सपतति, युक्तिषष्ठिका, मूलमध्यमकशास्र आदि 
मे भी भावों की स्वभावता को शृन्यता मेँ सिद्ध किया गया है।2 
शालिस्तम्बसूत्र की टीका मेँ आचार्य कमलशौल ने समस्त परवादी दर्शनों के 
खण्डनार्थ प्रतौत्यसमुत्पाद के पांच लक्षणों की व्यवस्था की है- 1. सकारण उत्पाद 
लक्षण, 2. अनित्य अनेक कारणोत्पाद लक्षण, 3. निरात्मतः उत्पाद लक्षण, 4. 
समर्थप्रत्ययतः उत्पाद लक्षण तथा 5. अकर्तृक उत्पाद लक्षण। प्रथम लक्षण द्वारा 
अहेतुक दृष्टि का निषेध, दूसरे के दवारा एक, नित्य एवं विषम कारणों से उत्पाद का 
निषेध, तीसरे के द्वारा आध्यात्मिक आयतनो मेँ आत्म-अभिनिवेश तथा बाह्य 
आयतन म आत्मीय अभिनिवेश का निषेध बताया गया है। चौथे के द्वारा यह निश्चित 
किया गया है कि सभौ कारणों से सभी कार्यो का उत्पाद नहीं होता, अपितु कारणो का 


भावदर्शनमपि विपरीतम्‌। तस्मादेव भावस्वभाववादिनां प्रतीत्यसमुत्पादाभावः शाश्वतोच्छेददृषटिश्च दोषः। - 
चतुःशतकवृत्ति, पृ. 127 


1 द्र०-शून्यतासप्ततिः, 71 एवं 73 का, 
2 द्र०-शून्यतासपततौ युक्तौ मूलमध्यमकादिषु | 


सिदधस्वभावो भावानां शून्यतेति हि भाषितम्‌ || -बोधपथप्रदीप, 50 का. 


71 


का (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


-पुथक्‌ निश्चित होता है। अन्त मे पांचवे लक्षण के द्वारा यह प्रतिपादित 
‡ गया है ९ यद्यपि कारण तो है, किन्तु एक, नित्य एवं ईश्वर 
1 
ने आर्यमश्जुश्रीपरिपृच्छासूत्र मे कहा है कि - जो सभी धर्मो के 
लक्षण को अर्थात्‌ स्वभावशून्यता को सम्यक्तया देखता है, वह चार 
आर्यसत्यो को यथाभूत एवं तत्त्वतः देखता है। जिसने समस्त धर्मो के अनुत्पाद भ 
क्रो देव लिया है, उसने दुःख को अच्छी तरह जान लिया है। जिसने सभी धर्मो 
नस्ति (विद्यमानता) को देख लिया है, उसने दुःख के कारण समुदय का प्रहाण कर 
लिया है। जिसने समस्त धर्मो को अत्यन्त परिनिर्वृत देख लिया है, उसने निरोध 
साक्षात्कार कर लिया है ओौर जिसने समस्त धर्मो के अभाव को देख लिया है, उसः 
। तगचङ्‌ लोचावा शेर रिनछेन ने अपने इवथा-कुनशे 
ग्रन्थ मे कहा है कि युक्तिराज प्रतीत्यसमुत्पाद तो प्रतीत्य, प्राप्त, अपेक्ष्य एवं इसके क 
से अर्थात्‌ एेला कोई धर्म नहीं है, जो इस (अर्थात्‌ हेतु प्रत्ययो) से व नहो। 
सत्यतः सिद्ध होने पर तो प्रतीत्यसमुत्पाद व है, इसलिए समस्त 
कुदृष्टियो के जाल को यह प्रतीत्यसमुत्पाद काट देता है। 
“० युक्तियों को महायानी आचार्यो द्वारा विरचित मूलमध्यमकशास्र 
एवं प्रसन्तपदा टीका, ज्ञानसारसमुच्चय, मध्यमकावतार एवं स्ववृत्ति, बोधिचयवितार 
एवं उसकी पञ्जिका आदि ग्रन्थो से भली -भांति जान लेना चाहिए। 


(ग) चतुष्कोटि -विनिरमकत युक्ति 


यह युक्ति तो मूलमध्यमकशास्र एवं मध्यमकावतार के अनुसार उक्त है, जिसमे 
सर्वप्रथम धर्मनैरात्म्य की सिद्धि के लिए वस्तुवादिय दवारा मान्य निरवयव परमाणु तथा 


५ 


1 द्र०-आर्यशालिस्तम्बसूत्र एवं आचार्य कमलशील विरचित बृहटरीका, पृ. 155, ति.वि.वि., 2010 

2 द्र०-येन म्जश्रीरनुत्पादः सर्वधर्माणां दृष्ट, तेन दुघ परिज्ञाततम्‌। येन नास्तिता सर्वधर्माणां दृष्टाः, ५) ; 
प्रहीणः। येन अत्यन्तपरिनिर्वृताःसर्वधर्ा दृष्टाः, तेन निरोधः साक्षात्कृतः। येन गीपालः सर्वधर्माणां ण ४ 
तेन मार्गो भावितः। -(दे.क, सूत्रनर्ग, आर्य मज्ञुश्रीपरिपृच्छा-नाम-महायानसूत्र, पुट्‌ 'म' ), म.शा.वृ. 
उद्धृत, पु. 225 

3 द्र०- इवथा कुनशे, पृ. 20, साव्य स्ट्डन्टस यूनियन, सारनाथ, 2001 
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वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक दोनों द्वारा मान्य 
वसुबन्धु अपने विंशतिकाकारिका मे परमाणु की दरव्यसत्ता का निराकरण करते 


= 


अभिन्न देश मे स्थित होते है । फलतः कोई भौ पिण्ड दृश्य न हो सकेगा। 
न तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुशः। 
नच ते संहता यस्मात्‌ परमाणुरन सिध्यति।। 
षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः षडंशता। 
पण्णा समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः। 1 
विन्ञानवादियों ने वैभाषिको एवं सौत्रान्तिकों के 
निरवयव विज्ञान की सत्ता को सिद्ध किया है। 8 
के लिए माध्यमिको की प्रमुख युक्ति जैसे तगछङ्‌ लोचावा कहते है किं विजञानादियो 
का प्रत्युत्पन्न निरवयव विज्ञान अनागत एवं अतीत विज्ञान की अपेक्षा करता है अथवा 
नही? यदि नहीं करता है, तब तो प्रत्युत्पन्न विज्ञान कैसे सम्भव है? अतीत एवं अनागत 
से (५ 96 विज्ञान की निरंशता का भी निषेध हो जाता है। 
आचाय नागार्जुन वस्तुतः उत्पाद के निषेधार्थ कहते है कि जो लोग 
है, उनकी चार कोषिां हो सकती ह। इन्हीं मे सभी का अन्तभवि न 
प्रकार है- स्वतः उत्पाद, परतः उत्पाद, उभयतः उत्पाद एवं अहेतुतः उत्ाद । इन 
५. का आचार्य ने मूलमध्यमकशालर के प्रारम्भ मेँ ही विस्तृत ण्डन किया 


=-= 
1 द्र०- विंशतिकाकारिका, 11-12 का, 


भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिततोत्पाद) 


निरवयव विज्ञान का निषेध किया गया है। निरवयव अथवा निरंश परमाणु तो 
है। उसके निषेधार्थ प्रमुख युक्ति आचार्य 


कहते हैँ कि रूप आदि एक स्थूल पिण्ड (अवयवी) विज्ञान का विषय नहीं 

अनेक परमाणुं का समूह भी विषय नहं हो सकता तथा परमाणुओं क 
विज्ञान का विषय नहीं हो सकता, वर्कं परमाणु ही असिद्ध है। छह दिशाओं से 
परमाणुओं के साथ एक साथ योग होने से परमाणु की षडंशता प्राप्त होती है, क्योकि 
एकं परमाणु का जो स्थान होता है, वहाँ दूसरे परमाणु का होना सम्भव नही है।जो 
एक परमाणु का देश है, वही यदि छहों परमाणुओं का भी देश है, तो ेसी स्थिति मेँ 
समान देश होने के कारण समस्त पिण्ड परमाणुमात्र हो जायेगा, क्योकि वे परस्पर 


1 


| (मध्यमकावतार छटा चिततोत्पाद) 


न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः। 

उत्पन्ना जातु विदन्ते भावाः क्रचन केचन ।।* 

उत्पाद न स्वतः होता है ओर न परतः। सांख्य स्वतः उत्पादवादी है ।2 
कहते है कि स्वतः उत्पाद मानने पर सदैव उत्पाद होता रहेगा, इसका कहीं 
नहीं होगा या फिर कभी उत्पाद होगा ही नहीं न्याय -वैशेषिक आदि परतः 
ह।3 माध्यमिको का कहना है कि परतः उत्पाद मानने पर किसी से भौ 


द्र०-म.शा, 1: उका. पुनः द्रष्टव्य 
न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते। 
न स्वतः परतश्चैव जायते, जायते कुतः।। -म.शा. 21:13 का. 
न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते। 
न स्वतः परतश्चेति विपर्ययगतः कुतः || -म.शा. 23:20 का, 
द्र०- असदकरणात्‌ उपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।। -ईश्वरकृष्ण कृत कारिका 
सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद प्रकृति को सिद्ध करने का महत्त्वपूर्ण मूल आधार है। कार्यकारणभाव की 
अनिवार्यता के आधार पर महदादि कार्य के प्रति प्रकृति को उसका कारण तभी सिद्ध किया जा सकता 
है, जबकि उस कार्य का उस कारण के साथ सम्बन्ध निश्चित हो| यदि असत्‌ कार्य ही पैदाहो तो 
उसका किसी कारण के साथ सम्बन्ध की अपेक्षा ही क्यों होगी? एसी स्थिति मे महदादि कार्य के 
आधार पर प्रकृति की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः कार्य का अपने कारण के साथ सम्बन्ध नितान्त 
अपेक्षित है ओौर वह सम्बन्ध तभी सम्भव है, जबकि कारणकाल मे कार्य की सत्ता हो। इस कार्य- 
कारणभाव सम्बन्ध से सिद्ध है कि वह कार्य कारण में सत्‌ है। अतः इस सत्कार्यवाद से सम्बन्धित 
कारण के रूप म प्रकृति की सत्ता सिद्ध है। इसलिए यह सत्कार्यवाद प्रकृति की सिद्धि का मूल आधार 
माना गया है। -प्रो. केदारनाथ त्रिपाठी का लेख, सांख्यदर्शन का सामान्य परिचय 
द्र०- नैयायिक आत्मा को नित्य, व्यापक, प्रति शरीर में भिन्न -भिन्न, अचेतन, फिर भी चेतना के योग से चेतन, 
सुखदुःख, बुद्धि आदि गुणो का आधार, शुभ, अशुभ कर्मो का कर्ता, उन कर्मो के इष्ट, जनिष्ट आदि फर्लो का 
भोक्ता तथा इस लोक से परलोक म जानेवाला आदि मानते है । प्रायः आत्मा के स्वल्प के बारे मे वैशेषिको की 
भी यही मान्यता है। -बो.च.पं. (हिन्दी), पृ. 420-421 

अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 

स्वतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति नित्यं सर्वगतं तथा| 

शुभाशुभानां कत्तरिं कर्मणां तत्फलस्य च| 

भोक्तारं चेतनायोगाचेतनं न स्वरूपतः।। -त.सं. (आ. प,), 171-172 का,., नौ.भा.प्र. 1997 
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किसी का उत्पाद होने लगेगा, वर्योकि स्व को छोडकर सभी अन्य "पर है ओर सभी 
"पर" कारण हैँ। फलतः सबसे सबका उत्पाद होने लगेगा । जब स्वतः एवं परतः दोनों 
तरह से उत्पाद नहीं होता है, तब उभयतः उत्पाद भौ सम्भव नहीं है, क्योकि स्वतः 
एवं परतः दोनों पक्षो मेँ होने वाले सभी दोष एक साथ उपस्थित हो जायगे। जैन दर्शन 
उभयतः उत्पादवादी है" चतुर्थ कोटि अहेतुतः अर्थात्‌ स्वभावतया उत्पाद मानने वाले 


चावकि स्वभाववादौ है ।° उनके अनुसार उत्पाद का कोई निश्चित हेतु नहीं होता है। 
1 द्र°- जैन दिगम्बर भी आत्मा को चेतन ही मानते ह वे आत्मा के द्रव्य स्वभाव को सदा अनुगत ओर पययि 
स्वभाव को परिवर्तनशील मानते ह। आत्मा की इस दविरूपता को प्रत्यक्षतः सिद्ध मानते है ओौर इसके लिए 
किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं मानते है। जैसे सुख, दुःख की अवस्था्ओं मे भेद होने पर भी सभी 
अवस्थाओं मे जो चैतन्य की उपलब्धि होती है, यह आत्मा का द्रव्य -स्वभाव है तथा सु, दुःख आदि की 
अवस्थारओं के क्रमशः होने वाले भेद आत्मा के पययि -स्वभाव ह| -बो.च.पं, (हिन्दी), पृ. 421 ; पुनः द्र०- 
जैमिनिया इव प्राहूरजैनाश्चिक्षणं नरम्‌। 
द्रव्यपयविूपेण वयावृ्यनुगमात्मकम्‌।। -तत्त्वसंग्रह (दिगम्बरपरिकत्पितात्मपरीक्षा), 311 का, 
2 ०- लोकः ्तवक्षतस्तावत्‌ सर्व हेतुुदीक्षते। 
पद्मनालादिभेदो हि हेतुभेदेन जायते।। -वो.च. 9:117 का. 
चार्वाक का कहना है कि जगत्‌ की ये विचित्रता या दुनियां मे विचित्र पदार्थो की उत्पत्ति हेतु की बिना 
अपेक्षा किये अर्थात्‌ हेतुनिरेक्ष ही होती है। उदाहरणार्थं कमल के नाल, पतत, पुष्प आदि जो विचित्र 
भेद है, उनकी उत्पत्ति करने मेँ जल, पङ्क आदि सर्वथा असमर्थ हँ। एेसी स्थिति म विभिन्न प्रकारके 
कमल पुष्पो की, मोर के रंग बिरग खों की विचित्रता किसने पैदा की । कटो की तीक्ष्णता किसने 
पैदा की। पुनः एसा कोई चेतन भी उपलब्ध नहीं है, जो इस प्रकार का निर्माण करने मे समर्थं हो।न 
तो इस प्रकार का चेतन हमारे चार्वाक मत मे मान्य है, क्योकि सारे देशों ओर सभी कालों मेँ एक साथ 
व्यापार करने वाला कोई सम्भव नहीं है। इसलिए जगत्‌ का सम्पूर्ण वैशिष्ट्य बिना किसी कारणकेही 
उत्पन्न होता है। आचार्य शान्तरक्षित ने चार्वाक के मत का निरूपण इत प्रकार किया है - 
सवहितुनिरासंसं भावानां जन्म वर्ण्यते| 
स्वभाववादिभिस्ते हि नाहः स्वमपि कारणम्‌। | 
राजीवकेसरादीनां वैचिव्यं कः करोति हि। 
मयूरचन्द्िकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः।। 
यथैव कण्टकादीनां तैकष्यादिकमहेतुकम्‌। 
कादाचित्कतया तद्वद्‌ दुःखादीनामहेतुता।। -तत्त्वसंग्रह (स्वाभाविकजगद्वादपरीक्षा), 110- 112 


का, बौ.भा.सं.1997 
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अर्म स्वभावतः वैसे ही उत्पन्न होते हँ अर्थात्‌ जगत्‌ का सम्पूर्ण वैचिव्य जिना 

| त है- “हे मैत्रेय, आज यहां शालिस्तम्ब को देखकर 

ने इस सूत्र को कहा है- भिक्षु, जो प्रतीत्यसमुत्पाद को देता है, वह धर्म 

है, जो धर्म को देता है, वह बुद्ध को देता है।” अतः समस्त 

क धर्म स्वभावतः सिद्धि से शून्य ह, इस बातको सिद्ध करने के लिए 

चार्य नागार्जुन सहित महायानी आचार्यो दारा दी गयी असं्य युक्तियां व ॥ 

नने से भावों की स्वलक्षणतः सत्ता का निषेध कर निःस्वभावता की सिद्धि ट 

यति प्रतीत्यसमुत्पाद है, जिसे आचार्यो ने युक्तिराज कहकर भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 

। म पुनः कहा है कि “वह अङ्कुर न स्वयं -कृत है, न परकृत है, न 
भयत है ओौरन ही ईश्वर -कृत है, न काल द्वारा परिणामित है, न प्रकृति सम्भूत है 
मीर न अहेतुक उत्पन्न है। अपितु पृथिवी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश तथा ऋतु एवं 
शात्‌ के समवाय से बीज के निरुद्ध हो जाने पर व) चपरि होती है। इस प्रकार 
बाह प्रतीत्यसमुत्पाद का प्रत्ययोपनिबन्ध जानना चाहिए। 

^न स्वयं कृतो" दवारा स्वतः उत्पाद का खण्डन किया गया है, स्व की सत्ता होयान 
हो, किन्तु वह स्वयं का कारण नहीं हो सकता, वर्योकि हेतु की अवस्थामें फल हो तो 
उस फल का पुनः उत्पाद व्यर्थ होगा ओर यदि फल असत्‌ है तो वह उ असत्‌ फल 
उत्पाद करने मेँ अक्षम होगा।आचार्य बुद्धपालित ने भी कहा है- “न स्वत १ 
भावाः, तदुत्पादवैयर्थ्यात्‌, अतिप्रसङ्गदोषाच्च। न हि स्वात्मना विद्यमानानां पदाथानां 


त्तम्नस 


1 द्र०-यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यता सैव ते मता। 
भावः स्वतन्त्रो नास्तीति सिंहनादस्तवातुलः।. -लोका. 22का. 

2 “सच अद्कुरो न स्वयं कृतो न परकृतो नोभयकृतो नेश्वरकृतो न कालपरिणामितो ४ प्रकृतिसम्भूतो 
नाप्यहेतुसमुत्पतनः। अथ पुनः पृथिव्यप्ेजोवाय्वाकाशक्तुधातुसमवायाद्‌ श्रीजे निरुध्यमाने 
अङ्कूरस्यामिनिरवृतिर्भवति। एवं बाह्यस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः।" -शालिस्त.सू. 
(म,सू.सं. भाग-2) पृ. 102 
द्र०- स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्‌। 

दुःखमित्येक इच्छन्ति तच्च कार्य न युजय्ते।। -म.शा. 12:1 का. 
द्र०-स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्‌। 
तार्किकैरिष्यते दुःखं त्वया तृत प्रतीत्यजम्‌।। -लोकातीतस्तव, 21 का. 
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पुनरतमादेप्रयोजनमस्ति। अथ सन्नपि जायेत, न कदाचिन्न जायेत इति।" स्वत; 
उत्पाद का अर्थ है स्वयं द्वारा स्वयं का उत्पाद ओर विद्यमान का पुनः उत्पाद व्यर्थ है, 
करयोकि एेसी स्थिति मे उत्पाद होते ही रहेगा अर्थात्‌ बीज से बीज ही फल, फिर्‌ 
बीजफल इस तरह नीजफल का ही उत्पाद होते रहेगा, उसका कहीं अन्त ही नहीं 
होगा अर्थात्‌ अनवस्था दोष होगा। स्वतः अपने से अपने का उत्पाद-पक्ष तो लोकसे 


भी बाधित है, क्योकि लोक में बीज से अद्कुर का उत्पाद होते दला जाता है। अतः 


स्वत. उत्पाद पञ्च सर्वथा अयुक्त है। आचार्य चनदरकीर्ति ने भी कहा है- “तस्माद्धि तस्य 


भवने न गुणोऽस्ति कश्चिज्नातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌। "° आचार्य शान्तिदेव ने 
कहा है कि उत्पत्ति से पहले अव्यक्त अवस्था में कार्य को अव्यक्त रूप में भी अविद्यमान 
ही माना जाता है। इस तरह न चाहते हए भी सत्कार्यवादी आप सांख्य को अविद्यमान 
असत्‌ का उत्पाद मानना पड़गा। यदि वह उत्पाद से पहले भ विद्यमान होता तो उसे 
पहले ही व्यक्तरूप मेँ उपलब्ध होना चाहिए था, किन्तु उपलब्ध नहीं होता है। अतः 
जैसे आप असत्‌ की उत्पत्ति मानते है, वैसे ही आपको अन्य असत्‌ की भी उत्पत्ति 
माननी पड़गौ। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य को कारण मे सत्‌ 
मानेंगे तो आपके मत मेँ दोष काप्रसङ्क होगा- 

व्यक्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्यापि ते स्थिता। 

अन्नादोऽमेध्यभक्षः स्यात्‌ फलं हेतौ यदि स्थितम्‌।।२ 

जो अन्न आप खाते है, बाद मेँ उसी से अशुचि मल का निर्माण होता है। अर्थात्‌ 
अन्न मल का कारण है। आपके सिद्धान्तानुसार कार्य मल पहले से ही कारण अन्न मे 
विद्यमान होता है। इसका अर्थ यह हभ कि जो अन्न खाता है, वह मल घाता है। 

“न परकृत: "द्वारा अर्थात्‌ किसी का भी परतः उत्पाद नहीं किया जाता है, क्योकि 
एसी स्थिति मे सभी से सबका उत्पाद होने लगेगा अर्थात्‌ सभी से सभौ की उत्पत्ति का 
प्रसङ्ग होगा।“ भावार्थ यह है कि स्व से भिन्न संसार की समस्त वस्तुं पर (अन्य) 
दर०-प्रसन्नपदाटीका, पृ. 7, बौ.भा.प्रकाशन, 1983 
द्र०-म.शा.वृ. मे उद्धृत (मध्यमकावतार, 6:8 का, ),पृ.7 
द्र-बो.च. 9:135-136 का. 
द्र०-न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते| 
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विदयते।। -म.शा. 1: 5 का. 


+ ८ ^ ~ 
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 (मध्यमकाव 


ह जल, चक्र, कुम्हार आदि पर से घट उत्पन्न होता है, वैसे ही 
पा ` आदि पर से भी उसका उत्पाद होना चाहिए, वर्योकि घटके लिए 
५ ह| यदि परतः उत्पाद माना जायेगा, तो सभी से सबका उत्पाद मानना होगा 
ति सभी से सभी के उत्पाद का प्रसङ्ग होगा। आचार्य बुद्धपालित कहते हँ कि 
#; का परतः उत्पाद नहीं होता है, क्योकि सभी से सबके उत्पाद का प्रसङ्ग 
प |" आचार्य चन्द्रकीर्ति मध्यमकावतार मे कहते हँ कि यदि अन्य की अपिक्षा से 
3 | का उत्पाद होगा, तब तो अग्नि से भी अन्धकार का उत्पाद होने लगेगा। सभी से 
र के उत्पाद का प्रसङ्ग होगा, वर्योकि समस्त अजनकों मँ भी परत्व समान है - 
† अन्यत्‌ प्रतीत्य यदि नाम परोऽभविष्यज्ञायेत तर्हिं बहुलः शिखिनोऽन्धकार 
सर्वस्य जन्मच भवेत्‌ खलु सर्वतश्च तुल्यं परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात्‌।। 
माध्यमिक कहते हैँ कि कार्य ओर कारणमें न तो जन्य -जनकभाव सम्भव हैओर 
ही एक सन्तति, वर्योकि कार्य की उत्पत्ति न होने के कारण दोनों मे जन्य -जनकभाव 
ते सम्भव है। पुनः दोनों एककाल मे कभी नहीं होते हैँ, अतः उनमें जन्य -जनकभाव 
च प्रशन ही नहीं होता है। कार्य के उत्पन्न न होने के कारण कार्य के विना एक सन्तति 
काभीअभावहै। 5 
माध्यमिकां मेँ अन्यत्व को घट एवं पट की तरह एक काल में विद्यमान होना माना 
गया है, बीज ओर अङ्कुर के समकाल में न होने को अन्यत्व नहीं मानते है, जैसे- अङ्कुर 
ओर बीज न समकाल में विद्यमान होते हैँ ओर न ही भिन्नकाल में। अतः बीज का 
अन्यत्व कैसे सम्भव होगा? मैत्रेय ओर उपगुप्त दो व्यक्तियों में अन्यत्व है ओर दोनों 
विद्यमान होते हुए परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा से अन्य रूप मे दिखलायी देते है। 


द्र० न परतः उत्पद्यन्ते भावाः, सर्वतः सर्वसम्भवप्रसङ्गात्‌। -म.शा.वृ., पृ, 14 
द्र०- म.अ.6:14 का. (उदूत, म.शा.वृ.),पृ. 14 ५ 
द्र नापि परत इति पक्षः, आदित्यादपि अन्धकारस्य, सर्वस्माद्रा सर्वस्य उत्पत्तिप्रसङ्गात्‌, 


जनकाजनकाभिमतयोर्विवक्षितकायपिक्षया परत्वाविशेषात्‌। जन्यजनकैकत्वैकसंततिप्रतिनियमोऽपि 
अनुत्पन्ने कार्ये काल्पनिकतया वस्तुतो न संगच्छते। न च अनागतावस्थितधमपिक्षया कार्यादिव्यवहारो 
वास्तवः, अर्थस्वभावसद्रावस्य निरूपपिष्यमाणत्वात्‌। नापि बीजावस्थासु विदयमाना्करापे्षया 
बीजस्य परत्वमकात्पनिकमस्ति, कारणे कार्यास्तित्वस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌। यत्र परिदृश्यमानमेव रूपं 
विचारतो नावतिष्ठते, तत्र अनागतादिषु संभावितस्य का चिन्ता? -बो.च.पं., पृ. 172 


| 
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किन्तु बीज ओर अङ्कुर दोनों इस प्रकार युगपत्‌ दिषठाय नहीं देत है, क्योकि बीज मँ 
अङ्कुर का अभाव होता है। क्योकि इस प्रकार बीज के समकाले 
अङ्कुर नही होता है, इसलिए बीज मेँ अङ्कुर से अन्यत्व नहीं है। यदि बीज अन्य नहीं है, 


परतः उत्पाद के पक्ष का 


परिवर्तन हए बिना 


तब परतः बीज से अङ्कुर का उत्पाद भी नहीं होगा| अत; 
त्याग करना चाहिए्‌। मध्यमकावतार मे जैसे कहा गया है- 
अङ्कर ओर बीज समकाल में विद्यमान नही होते है, 
परभाव अर्थात्‌ अङ्कुर के अभाव मेँ बीज अङ्कुर से अन्य कैसे होगा? 
अतएव, बीजसे अङ्कुर का उत्पाद सिद्धन होने के कारण 
"परतः उत्पाद होता है" -इस पक्ष को छोड़ देना चाहिए। |" 
ईस प्रकार प्रासङ्गिक माध्यमिको के मतमें हेतु -फल के अन्यत्व का निषेध जानना 
चाहिए। हेतु-फल की स्वभावसत्ता मानने, हेतु-फल दोनों को अन्य मानने तथा हेतु- 
फल का उत्पाद मानने से परतः उत्पाद की सम्भावना होती है, अन्यथा इनके 
अतिरिक्त परतः उत्पाद तो वस्तुवादौ भी नहीं मानते है। इसलिए परतः अनुत्पाद ओर 
बीज एवं अङ्कुर का अन्यत्व मानना दोनों मँ विरोध है। माध्यमिक मत मे हेतु-फल 
अन्य नहीं है इसके प्रतिपादनार्थं मध्यमकावतार की स्ववृत्ति मे आचार्य चन्द्रकीरति 
कहते हँ कि संवृति में हेतु-फल की परीक्षा का परित्याग करना चाहिए, वर्योकि भावों 
की स्वाभाविक सत्ता व्यवहार मेँ भौ नहीं होती है। अतः अविचाररमणीयतया 
व्यवहारमात्र अथवा परजञप्तमात्र उनकी व्यावहारिक सत्ता होती है। जैसे- 
क्योकि अद्र बौज से अन्य नही है, इसलिए अङ्कुर की 
अवस्था मे नीज का विनाश नही होता है वयोकि दोनों मेँ 
एकत्व भौ नहीं है, इसलिए अङ्कुर की अवस्थामें 
बीज विद्यमान है-ठेसा नहीं कहा जायेगा | 
आचार्य पुनः कहते है कि लोक में भी परत: उत्पाद स्वीकार्य नहीं है, अन्यथा 
(परतः उत्पाद नहीं मानंगे तो) पश्चाद्‌ उत्पत्स्यमान पुत्र का आलम्बन कर “वैँ पुत्रका 
उत्पाद करूगा' तथा वृक्ष का आलम्बन कर "मैने इस वृक्ष का रोपण किया है'-एेसी 


न 
॥ द्र०-मध्यमकावतार, 6:17 का, 


2 द्र०-मध्यमकावतार (हिन्दी अनुवाद), 6:33 का, 
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नहीं, यदि हेतु एवं फल अन्य हैँ, त प्रश्न उठता है 

हः 4 8 होकर होगा अथवा निरोध न ८. होगा? प्रथम 
च फल दोनों अन्य नहीं है, क्योकि फल की अवस्था मे हेतु निरुद्ध होता है 
` होता है, जो ऊपर उक्त की भाँति है। अन्यत्व के अभाव मे बीज 
(जत्य कैसे सम्भव होगा१ दवितीय दृष्टया हेतु का निरोध हए बिना यदि फल का 

होता है, तब दोनो के समकाल मे विद्यमान होने का प्रसङ्ग होगा, 2 र 
[स म अनवस्था दोष होगा तथा भिन्न द्रव्य कासमकालमें हेतु-फल के सम्बन 
के अभाव बाधा होगी। | 
के अर्थात्‌ करयोकि धर्मो का स्वतः एवं परतः क ५२ 
3 उभयतः उत्पाद भी नहीं होगा, पूर्व के दोनों मे होने वाले दोष इसमें 
|° उभयतः उत्पाद मानने वालो का कहना है कि मिटी ओौर घट ३ न ४ 
मिदर के स्वभाव मे ही विद्यमान घट का उत्पाद हा है, अतः स्वतः उत्पाद । 
है। क्योकि परभूत कुम्भकार की क्रिया आदि से घट का उत्पाद किया जाता ध 
इसलिए परतः उत्पाद भी होता है-एेसा सोचकर स्वतः एवं परतः उत्पाद १ ध 
ह| जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं का स्वतः एवं परतः उत्पाद मानते हैँ, उ ५ 
आभ्यन्तर इन्द्रिय आदि धर्मो का भी स्वतः एवं परतः उत्पाद होना मानते हृए कहते हैँ 
कि जैसे मैत्रेय परजन्म मे जीव स्वरूप में विद्यमान होने से ही, इस जाय को धारण 
करता है, इसलिए स्वतः उत्पाद है अर्थात्‌ सैत्रेय एवं जीव (आत्मा) दोनँ ९ ] 
वर्योकि अन्यभूत माता, पिता, धर्म, अधर्मं एवं आस्व आदि से उत्पाद + त 
परतः भी उत्पाद होता है। वे आत्मा के द्रव्य स्वभाव को सदा अनुगत ओर प 


1 द्र०-जिस प्रकार लोक बीज मात्र का वपन करके 
एसा कहता है कि मेँ पत्र का उत्पाद कल्गा, + 
कारोपणकियाहै-एेसी 
क परतः उत्पाद लोक में भी नहीं होता है। -मध्यमकावतार, 6:32 का. न 
2 द्र०- द्वाभ्यामपि नोपजायन्ते भावाः, समितिवडरङात्‌, क क 
म.शा.वृ., पृ. 14; “स्यादुभाभ्यां कृतं दुःखं स्दिकैककृतं यदि। ५ 12:9 क 
एकैकेन दुःखस्य कारणं स्यात्‌, स्यात्तदानौमुभाभ्यां कृतं दुःखम्‌। न चैकैककृतं तत्‌, 
चैकैकेन प्राणातिपाते कृते द्वाभ्यां कृत इति व्यपदेशो दृष्टः। -म.शा.वृ., पृ. 102 


( भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


स्वभाव को परिवर्तनशौल मानते ह। सभी अवस्थाओं मे जो चैतन्य की उपलब्धि को 

आत्मा का द्रव्य -स्वभाव तथा सुख, दुःख आदि की अवस्थाओं के क्रमशः होने वाले 

भेद को आत्मा का पययि-स्वभाव मानते है। 

इस पर आचार्य चन्द्रकीर्ति मध्यमकावतार मे कहते है कि “उभयतः उत्पाद भौ 

युक्तियुक्त नही है, क्योकि दोनों के अलग-अलग सभी दोष इस प्र लागू हो जायेगे। "1 
मृत्तिका मे विद्यमान घट के पुनः उत्पाद होने मेँ कोई गुण नहीं है, कर्कि जो उत्पन्न 
है, उसका पुनः उत्पाद युक्तियुक्त नही है। इसप्रकार मैत्रेय के बरे मे जानना चाहिषए। 
जैसे पूर्व मँ परतः उत्पाद के प्रसङ्ग मँ कहा गया कि यदि अन्य हेतु प्रत्ययो की अपेक्षा 
से पर का उत्पाद होता है, तो फिर अग्नि की एक चिनगारी से भौ घने अंधकार के 
उत्पाद का प्रसङ्ग हो जायेगा तथा हेतु, अहेतु सबसे सबका उत्पाद होने लगेगा, 

क्योकि जो उत्पादक हेतु नहीं है, परत्व उन सभी मे समान रूप से विद्यमान होगा। इस 
प्रकार जैसे पूर्व मँ कहा गया कि स्वतः एवं परतः उत्पाद लोकसंवृति तथा परमार्थ 
दोनों मँ उचित नहीं है, इसी प्रकार दो विरोधी युक्तियों से उत्पाद भी सम्भव नहीं है, 

बल्कि प्रत्येक से उत्पाद भी सिद्ध नहीं है। जैसे एक अन्धा मार्ग को देखने मे सक्षम नहीं 
है, तो हूत अन्धे मिलकर भी देखने मे सक्षम नहीं हो सकते ह| उसी प्रकार जब स्वतः 
एवं परतः भावों का उत्पाद सम्भव नहीं है, तन उभयतः उत्पाद भौ सम्भव नहीं है। 
एक बालू जैसे तैल का उत्पाद करने मेँ असमर्थ है तो बहत मिलकर भी तैल का उत्पाद 
नहीं कर सकती, उसी तरह दोनों पक्षो के दोष उभयतः यक्षमे आ जाने से यह पक्षभौी 
उपयुक्त नहीं है। 

'नेश्वरकृतः दवारा ईश्वरवादौ मत का निवारण किया गया है, क्योकि भावों का 

उत्पाद कादाचित्क होता है। इसलिए ईश्वर आदि नित्य कारण उसके उत्पादक हेतु 


1 द्र०-नापि द्वाभ्याम्‌, प्रतयेकपक्षोक्तसर्वदोषप्रसङ्गात्‌। प्रत्येकं च इयोरशक्तयोर्मिलितयोरप्यसामर््यत्‌। 
न हि एकेनान्धेनदृष्टमरगो बहुभिरपि द्रष्टं शकयते। प्रत्येकं वा सिकतास्तैलदानासमर्था मिलिता अपि 
तत्समर्था भवन्ति। तस्मादुभयपक्षप्रतिपादितदोषप्रसङ्गात्‌ द्ाभ्यामपि न कस्यचिदुत्पत्तिसम्भवः। - 
बो.च.पं., पृ. 269 


(मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 81 


नहीं हो सकते ह।' इस मत के मानने वाले चार्वाक कहते है कि भावं का उत्पाद 
केवल स्वभावतया (अहेतुतः) होता है, क्योकि पद्नाल एवं उसकी पत्तियों की खरता 
एवं कोमलता का किसी के द्वारा प्रयत्नपूर्वक किया जाना नहीं देखा गया है, उसकी 
पत्तियों, केसर एवं नाभि के वर्णो तथा विभिन्न स्वरूपो को भी किसी ने बनाते हृए नहीं 
देखा है। जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं मे प्राप्त है, वैसे ही मयूर, तित्तिर पक्षी एवं गौरेया 
आदि आभ्यन्तर स्वभाव वालं के वर्णं एवं आकार को किंसौ के द्वारा बनाये जाते हूए 
नहीं देखा गया है। इसलिए भावों का उत्पाद केवल स्वभावतः होता है। पुनः वे केवल 
चार महाभूतो को तत्त मानकर उनके परिपाक (मिश्रण) से ही न केवल पद्म, दाडिम 
आदि एवं मयूर, चटका समूह की विविधता को स्वीकार करते हँ, अपितु विविध भावं 
के तत्त्व की परिच्छेदिका बुद्धि को भी इन्हीं महाभूतो से उत्पन्न मानते हैँ । जिस प्रकार 
मदिरा से होने वाली विशेष परिणति जीव मेँ उन्माद एवं मदहोशी का हेतु है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार मदिरा मे उन्मत्त करने की क्षमता का उत्पाद होता है, उसी प्रकार चार 
विशिष्ट महाभूतो के विशिष्ट परिपाक द्वारा कलल आदि से नुद्धि का उत्पाद होता है 
ओर वे महाभूत समस्त भावं के परिच्छेदक होते है। ६ 
आचार्य चन्द्रकीर्तिं मध्यमकावतार मे इस मत का निषेध करते हए कहते हैँ कि 
“यदि केवल अहेतु से भावों का उत्पाद मानते हो, तब समस्त कार्यो का सर्वदा सभी से 
उत्पाद का प्रसङ्क हो जायेगा अर्थात्‌ अनवस्था दोष होगा। इतना ही नहीं, बल्कि लोक 
बीज आदि सैकड़ों उपायों दवारा भी फलोत्पत्ति म सफल नहीं हो सकेगा।"‡ यदि भावों 
का उत्पाद अकस्मात्‌ होगा तो जैसे पनस का वृक्ष उसके फल का हेतु नहीं है, तो वैसे 
ही नीम एवं आम आदि समस्त भाव भी उसका हेतु न होने पर भी उनसे उत्पन्न होने 
लगेगा, क्योकि पनस का हेतु न होने मे वे सभी समान है। पुनः जैसे वह पनस फल का 
वृक्ष अहेतु से उत्पन्न है, वैसे ही तीनों लोकों मे भी अहेतुतः पोतक होगा। इस 


1 द्र०-नापि अहेतुत इति विकल्पः, यतो नायं प्रसज्यप्रतिषेधात्मतया अहेतुत इति युज्यते। अहेतुकत्वे हि 
भावानां देशकालनियमाभावप्रसङ्गः स्यात्‌, नित्यं सत्वासत््प्रसङ्गो वा। उपेयार्थिनां 
प्रतिनियतोपायानुष्ठानं च न स्यात्‌। प्रधानेश्वरादीनां कारणस्य प्रतिषेत्स्यमानत्वात्‌। तन्न अहेतुतो 
भावाः स्वभावं प्रतिलभन्ते। -बो.च.पं., पृ. 173 

2 द्र०-मध्यमकावतार, 6:99 का. 


( भूमिका (मध्यमकावतार छटा चित्तोत्पाद) 


प्रकार यदि सम्पूर्णं सत्त्वो का सभी से सदैव उत्पाद होने लगेगा, तो एेसा होता नही है, 
जतः स्वभावतः उत्पाद कहना भी अयुक्त है। 
आचार्य नागार्जुन ने मूलमध्यमकशाखर मेँ कहा हैकिहेतुकेन होने पर कार्य 
कारणभाव नही होता है ओैर उसके अभाव मे क्रिया, करण एवं कर्ता भी अयुक्त होगे। 
क्रिया आदि के अयुक्त होने पर धर्म एवं अधर्म की स्थिति भी सम्भव नही होगी ओर 
धर्म एवं अधर्म के न होने पर तो उनसे होने वाते फलों का भौ अभाव होगा। फल के 
अभाव में मोक्ष एवं स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले मार्ग भी सम्पन्न नहीं होगे। इस प्रकार तो 
फल के अभाव में समस्त क्रियाओं के निरर्थक होने का प्रसङ्ग हो जायेगा।1 
इस प्रकार की गम्भीर एवं अहत देशना की प्रशंसा हेतु आचार्य नागार्जुन अपने 
अचिन्त्यस्तव मे भगवान्‌ तथागत की स्तुति करते हृएु कहते है कि हे भगवन्‌, आपने 
समस्त धर्मो को चतुष्कोटि-विनिरमक्त कहा है| ये धर्म विज्ञान द्वारा भी अविज्ञेय है ओौर 
अविद्या एवं तृष्णा से विमुक्त केवल आर्यजनों के ही गोचर है, जैसे- 
धमस्त्वियोदिताः। 
जाता विमुक्तगोचराः।।2 


प्रतीत्यसमुत्पाद एवं शून्यता 
इस तरह स्वतः, परतः, उभयतः या अहेतुतः किसी भौ प्रकार वस्तु का उत्पाद 
युक्तिसंगत नहीं है। इसलिए परमार्थतः अनुत्पाद ओौर अनिरोध ही वास्तविक स्थिति 
है। सारे धर्म माया के समान, मृगमरीचिका के समान ओर प्रतिनिम्ब के समान 
स्वभावतः शून्य एवं प्रतीत्यसमुत्न्न मात्र भासित होते है। जैसे प्रतिबिम्ब, माया आदि 
हेतप्रत्यय की अपेक्षा से प्रतीति के विषय होते है, वैसे ही सभी धर्म प्रतीत्यसमुत्पन्न 
न= 


1 द्र०-हेतावसति कार्य च कारणं च न विद्यते 1 
तदभावे क्रिया कर्ता करणं च विद्यते| 
धमधिर्मौ न विद्येते क्रियादीनामसम्भवे। 
धर्मे चासत्यधरमे च फलं तज्जं न विद्यते। ॥ 
फलेऽसति न मोक्षाय न स्वगयिोपपद्यते। 
मार्गः सर्वक्रियाणां च नैरर्थवयंप्रसज्यते।| -म.शा. 8:4-6 का. 
2 द्र°- चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), 23 का, 
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- माध्यमिको के शून्यता या अनुत्पाद पक्ष मे सापेक्ष उत्पाद 
3 4 नहीं है। माध्यमिक व्यावहारिक अथवा सांवृतिक सत्ता 
का निषेध नहीं करते है, अपितु प्रतीत्यमसुत्पाद नय से सभी धर्मो की ५ 
ही सिद्ध करते ह। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि जो प्रतौत्यसमुत्पाद को देखता ४ 
वह धर्म को देखता है ओर जो धर्म को देखता है, वह बुद्ध को देखता है। दसी बात 
प्रकट करने हेतु आचार्य नागार्जुन ने चतुःस्तव मे कहा है - 
स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्‌। ॥ 
तार्किकैरिष्यते दुःखं त्वया त्तं प्रतीत्यजम्‌।। 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे 
प्रज्ञपिरुपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा।। क 
५५ का मानना है कि जो भी प्रतीत्यसमुत्पन्न है, वह अपने हेतु -प्रत्य ते 
उत्पन्न होता है, अतः समस्त संस्कृत वस्तुणएं ्रतीत्यसमुतपन्न है, ध कि । व 
वस्तुएं। वे प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रतिसंघ्यानिरोध एवं आकाश इन तीनों असंस्कृत 
प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं मानते है । इसके विपरीत माध्यमिक संस्कृत एवं असंस्कृत समस्त 
भावों को प्रतीत्यसमुत्पन्न मानते है। 
अ हेतु -प्रत्ययसापेक्षता, इदमप्रत्ययता- ये सभी पर्यायवाची न 
“अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते, इति य ‡ 
प्रतीत्यसमुत्पादार्थ इति।" जो प्रतीत्यसमुत्यन्न होता है, वह वस्तुतः अनुत्पन्न + | 
प्रतीत्यसमुत्पाद शून्यता को सिद्ध करने वाला उत्तम हेतु है। अनुत्पाद, अ + 
निःस्वभावता ओर शून्यता सभी पययिवाची ह| शून्यता परमार्थसत्य है ओर 
प्रतीत्यसमुत्पाद संवृतिसत्य है। क्योकि किसी का भी वस्तुतः (स्वभावतः) उत्पाद नहीं 
होता है, अतः लोकदृष्टि से सांवृत्तिक उत्पाद मानने मेँ कोई दोष नहँ है । इसी आधार 
पर माध्यमिक सारे कर्म-फल, बन्ध -मोक्ष आदि की व्यवस्था करते है 
प्रतीत्यसमुत्पाद मे प्रतीत्य शब्द प्रतीत्य, प्राप्य तथा अपेक्ष्य-इन तीन 2 
प्रयुक्त ै।' अतः ये तीनों पययिवादी है। अतः प्रतीत्य आदि अर्थ ग्रहण करने पर 


1 द्र०- चतुस्तव (लोकतीतस्तव), 21 का. 
2 द्र०-म.शा. 24:18 का. 


व भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


प्रतौत्यसमुत्पाद सिद्धान्त समस्त ज्ञेयो म व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार समुत्पाद श्द 
भी उत्पन्न एवं उदूत दो अर्थो प्रयुक्त होता है। अतः किसी हेतु-प्रत्यय को प्राप्त कर 
अथवा उस पर आश्रित होकर उत्पन्न न भी हो, किसी की अपिक्षा से सिद्ध हो अथवा 
उद्रूत हो, तो वह भी प्रतीत्यसमुत्यन्न कहा जायेगा। आचार्य नागार्जुन ने जैसे 
मूलमध्यमकशास्न में कहा है कि कर्म की अपेक्षा से कारक (कर्ता) ओर कारक की 
अपेक्षा से कर्म प्रवृत्त होता है। उन दोनों की सिद्धि अन्योऽन्य अपेक्षित है, कोई अन्य 
कारण नहीं है- 
प्रतीत्य कारकःकर्म तं प्रतीत्य च कारकम्‌। 
कर्म प्रवर्तति नान्यत्‌ पश्यामः सिद्धिकारणम्‌।। 
इस प्रकार कर्म एवं कारक मे परस्पर उत्पा -उत्पादक भाव नहीं है, अपितु वे 
परस्पर अपेक्षित होकर सिद्ध होते है। प्रासङ्गिक माध्यमिक कहते है कि वयोकि अहेतु 
एवं ईश्वर आदि विषम हेतुओं से स्वतः, परतः › उभयतः भावों का उत्पाद नहीं होता 
है, इसलिए प्रासङ्किक मत में प्रतीत्यसमुत्पाद नय से भावों की उत्पत्ति मानी जाती 
है।* इदम्प्रत्ययता द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद को कहे जाने से न केवल अहेतुतः उत्पाद 
आदि की कल्पनां असम्भव हो जाती है, अपितु अन्य शाश्वत -उच्छेद, नित्य 
अनित्य, भाव-अभाव की द्वैत कल्पनाए भी असम्भव हो जाती है। जैसे मध्यमकावतार 
मे कहा गया है कि “वस्तुएं प्रतीत्यसमुत्पाद नियम से हेतु-परतययों की अपेक्षा से भली - 
भांति उत्यन्न होती है, अतः इन कल्पनाओं की परीक्षा नहीं की सकती है , इसलिए यह 
प्रतीत्यसमुत्पाद युक्ति तो कुदृष्टियों के समस्त जालो को काटती ह 
प्रतीत्यसमुत्यादवादी होने के कारण परासङ्गिक मत में भावों की सस्वभावता उपलब्ध 
नहीं होती है, अतः वे किसी का भी अपवाद नहीं करते हे । जैसे रत्नावली मेँ कहा गया 
है- मरीचि मे जल है, एसा सोचकर वहाँ जाने पर यदि वहाँ जल नहीं है, तो उस 
स्थिति मेँ एेसा धारण कटने वाला म्व ही है। इसी प्रकार मरीचिका मेँ जल की भांति 


्र०- हस्व प्रतीत्य, हस्व पराप्य, हस्वमपेक्षय दीर्ध भवति इति। -म.शा.वृ., पृ.5 
2 द्र०-म.शा.12:6 का, 

3 द्र०-मध्यमकावतार, 6:114 

4 द्र०-मध्यममकावतार, 6:115 का, 
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को सत्‌ अथवा असत्‌ ग्रहण करने वाला संमोहित है ओर जो संमोहित होता ६ 
वह मुक्त नहीं होता है। अज्ञान से पूर्व में कल्पना कर पश्चात्‌ त्तव का निर्णय कर्‌ 
प्र यदि भावों की प्राप्ति नहीं होती है, तब अभाव कैसे प्राप्त होगा। 
जैसे भगवान्‌ कहा है- वहां धर्म-संकेत तो यह है, वह जैसे, इसके होने पर ः 
होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है अर्थात्‌ अविद्या प्रत्यय से संस्कार (५ 
होते हँ । इसी प्रकार रत्नावली मँ कहा गया है कि दीर्घ के होने न होता त 
हस्व के होने पर दीर्घ होता है। यहाँ दीर्घ से स्व का उत्पाद नहीं है, अपितु 
हस्व उदूत होता है- हः 
अस्मिन्‌ सतीदं भवति हस्वे दीर्घ यथा सति| 
तस्योत्पादाद्देतीदं दीपोत्पादाद्यथा प्रभा|। 
इसी प्रकार अचिन्त्यस्तव मे भी कहा गया है कि स्वत्व के होने पर परत्व होता है, 
परत्व के होने पर स्वत्व माना जाता है। इन दोनो स्वत्व एवं परत्व की सिद्धि ४ 
अवार (इस पार, उस पार) की भांति परस्पर अपेक्षा से कही गयी है, न कि स्वभावतः 
अस्तित्व के कारण।° जैसे दीर्घ होने पर हस्व होता है, वैसे ही अस्तित्व के होने पर 
नास्तित्व होता है। इसी तरह परस्पर अपेक्षित होने के कारण नास्तितव होने पर 
अस्तित्व होता है। इसलिए वास्तव मेँ अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों स्वभावतः सत्‌ 


नहींहै- 
अस्तित्वे सति नास्तित्वं दीर्घे स्वं यथा सति। 


1 द्र०-मरीचि तोयमित्येतदिति मत्वागतोऽत्र सन्‌। 
यदि नास्तीति तत्तोयं गृह्णीयान्मूढ एव सः।। 
मरीचिप्रतिमं लोकमेवमस्तीति गृहतः। ् 
नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न मुच्यते।। -रत्नावली, 1:55 -56 का, 
अज्ञानकल्पितं पूर्व पश्चात्‌ तत्त्ार्थनिरणये। 
यदा न लभते भावमेवाभावस्तदा कुह।। -रत्नावली, 1:98 

2 द्र०-रत्नावली, 1: 48 का. 

3 द्०-स्वत्वे सति परत्वं स्यात्‌ परत्वे स्वत्वमिष्यते। 
आपिक्षिकी तयोः सिद्धिः पारावारमिवोदिता।। -चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), 11 का. 


क्षि भूमिका (मध्यमकावतार छटा चित्तोत्पाद) 


नास्तित्वे सति चास्तितवंयत्स्मादुभयं न सत्‌।।' 
जो यह प्रतीत्यसमुत्याद है, हेतु -परत्यों की अपेक्षा से अकुर एवं विज्ञान आदि का 
प्रादुभवि होता है। वह स्वभाव से अनुत्पाद है। जिन भावों का स्वभावतः अनुत्पाद है, 
वह शून्यता हे। जैसे कहा गया है कि जो प्रत्ययो से उत्पन्न है, वह अजात है, वर्योकि 
उत्का उत्पाद स्वभावतः नहीं होता है । जो प्रत्ययो के अधीन है, वह शून्य कहा जाता 
है ओौर जो इस शून्यता को जानता है, वह अप्रमत्त है। 
यः प्रत्ययैजयिति स ह्यजातो न तस्य उत्पाद्‌ स्वभावतोऽस्ति। 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो, यःशून्यतां जानति सोऽगप्रमत्तः हि 
शास्ता ने शून्यता को सभी दृष्ियों के प्रति अभिनिवेश का नि :सरण करने 
वालाकहा है, यहाँ निःसरण का तात्पर्य समस्त दृष्टयो मे प्रवृत्त न होना है। शन्यता का 
तात्पर्य सभी दृष्टिं के प्रति निवृत्तिमात्र भाव भी नही है, किन्तु जिनकी शून्यता के 
परति भावाभिनिवेश दृष्टि होती है, उसके उपचार को असाध्य कहा है, क्योकि शास्ता 
के उपदेश से समस्त कल्पनाओं की निवृत्ति होती है, किन्तु यदि उनसे सकल 
कल्पनाओं की प्रवृत्ति होने लगे, तो मोक्ष कैसे सम्भव होगा? जो एेमा कहता है किमे 
तमहं कुछ भी वस्तु नही दगा, पुनः वह यदि एसा कहे कि अरे, वही "कुछ नहीं ' नाम 
की वस्तु मुने दीजिए, तब वह किस उपाय से वस्तु के अभाव को ग्रहण कटने मे समर्थं 
होगा? इसौ प्रकार जिनका शून्यता मे भाव रूपेण अभिनिवेश होता है, उसके शून्यता 
के प्रति भावाभिनिवेश का निषेध कैसे सम्भव है? इसलिए महावैद्य तथागत दोषयुक्त 
महान्‌ चिकित्सक को भी अस्वीकार कर देते है। भगवान्‌ आर्यरत्कूटसूत्र मेँ उदाहरण 
देकर समन्चाते है कि एक रोगी व्यक्ति है, वैच उते ओषधि देता है। वैद्य द्वारा प्रदत्त वह 
ओषधि रोगौ व्यक्ति के रोग को उभारकर उदर मे ही रह जाती है, रोग को बाहर नही 
निकालती है। काश्यप, तुम क्या मानते हो? क्या वह रोगी रोग से मुक्त होगा? नहीं 
भगवन्‌, उसका रोग तो ओर अधिक बढ जायेगा, वर्योकि उस ओषधि ने रोगको 
उभारकर बाहर नहीं निकाला। भगवान्‌ ने कहा -एेसा ही है, काश्यप, शून्यता द्वारा 


न 
1 द्०-चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), उका, 


2 द्र०-म.शा.वृ. मँ उदधृत (अनवतप्तहदापसंक्रमणसूत्र) ^ पृ. 105 
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दृषटियो का निःसरण। पुनः जिनकी शून्यता के प्रति दृष्टि होती है, उनके उपचार 
क्र मै असाध्य कहता हूं।' जैसे- 
शून्यता सर्वदृषटीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। 
येषां तु शृन्यतादृषटिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे। |° 
आचार्य नागार्जुन अचिन्त्यस्तव में कहते है कि हेतु-प्रत्ययों से जो उत्पन्न है, उसे 
भगवन्‌, आपने अनुत्पन्न कहा है । वह स्वभावतः उत्पन्न नहीं है, इसलिए उसे आपने 
शून्य कहा है। 
प्रत्ययेभ्यः समुत्पन्नमनुत्यन्नं त्वयोदितम्‌। 
स्वभावेन न तज्जातमिति शृनयंप्रकाशितम्‌। |ॐ 
जो स्वभावतः शून्यता है, वह प्रज्ञपि का उपादान करके है, उसी शून्यता की 
उपादाय प्रजञपि के रूप मे व्यवस्था की जाती है। जैसे चक्र आदि का उपादान कर्‌ रथ 
के अङ्गोकोरथके रूपमेंग्रज्प्त किया जाता है अर्थात्‌ उसके स्वयं के अङ्ग का 


1 द्र०-इह सर्ेषामेवदृष्टिकृतानां सरवग्रहाभिनिवेशानांयत्निःसरणमप्रवृत्तिः सा शून्यता। न च दृष्टिकृतानां 
निवृत्तिमत्रं भावः। ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेशिनः, तान्‌ प्रति अवाचका वयमिति 
कुतोऽस्मदुपदेशात्‌ सकलकल्पनाव्यावृत्या मोक्षो भविष्यति। य: न किञ्चिदपि ते पण्यं दास्यामि' 
इत्युक्तः, स चेत्‌ "देहि भोस्तदेव मह्यं न किञ्चिन्नाम पण्यम्‌" इति ब्रूयात्‌, स केनोपायेन शक्यः 
पण्याभावं ग्राहयितुम्‌। एवं येषां शून्यतायामपि भावाभिनिवेशः, केनेदानीं स तेषां तस्यां 
भावाभिनिवेशो निषिध्यतामिति। अतो महाभैषज्येऽपि दोषसंित्वात्‌ परमचिकित्सकैर्महावैचैः 
तथागतैः प्रत्याख्याता एव ते। यथोक्तं भगवता र्यरनकूटसूतर- “वरं खलु, काश्यप, सुमेरमात्रा 
पूद्लदृषटिरधरिताः, न त्वेव अभावाभिनिवेशिकस्य शन्यतादृष्टिः। तत्कस्य हेतोः? सर्वदृषटिकृतानां हि, 
काश्यप, शून्यता निःसरणम्‌। यस्य खलु पुनः शून्यतैव दृष्टः, तमहमचिकितस्यमिति वदामि। तद्यथा, 
काश्यप, ग्लानः पुरुषः स्यात्‌। तस्मै वैद्यो भैषज्यं दद्यात्‌, तस्य तद्‌ भैषज्यं सर्वदेषानुचर्य स्वयं 
कोषठगतं न निःसरेत्‌। तत्किं मन्यते, काश्यप, अपि तु स पुरुषस्ततो गलान्यान्मुक्तो भवेत्‌? नो हीदं, 
भगवन्‌, गाढतरं तस्य पुरुषस्य गलान्यं भवेत्‌, यस्य तद्‌ भैषज्यं सर्वदोषानुच्ा्य कोष्ठगतं न निःसरेत्‌। 
भगवानाह एवमेव, काश्यप, सर्वदृ्टिकृतानां शून्यता निःसरणम्‌। यस्य खलु पुनः शून्यतैव दृष्टिः, 
तमहमचिकित्स्यमिति वदामि, इति।" -म.शा.वृ., पृ. 107-108 

2 द्रे०-म.शा. 13:8का. 

3 द्र०-चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), 3 का, 


(3. भूमिका (मध्यमकावतार छटा चि्तोत्पाद) 
उपादान कर उसे प्रज्ञप्त किया जाता है, वह स्वभाव से उत्पन्न नहीं है। जो स्वभाव से 
उत्न्न नहीं है, वही शृन्यता है। स्वभाव से अनुत्यन्न लक्षण वाली उसी शून्यता की 
मध्यमा प्रतिपदा के रूप मे व्यवस्था की जाती है, क्योकि जिसकी स्वभावतः उत्य्ति 
नहीं होती है, उसके अस्तित्व का अभाव होता है अर्थात्‌ स्वभाव से अनुत्पन्न का 
विनाश न होने के कारण अनस्तित्व का अभाव है। इस कारण भाव -अभाव दोनों 
अन्तो से रहित होने के कारण सभी स्वभावो से अनुत्पत्ति -लक्षण वाली शून्यता को 
मध्यमा प्रतिपदा अर्थात्‌ मध्यम मार्ग कहा जाता है|" शून्यता, उपादाय -प्रज्ञपि ओर 
मध्यमा प्रतिपदा प्रतीत्यसमुत्पाद की विशेष संज्ञा अर्थात्‌ पर्यायवाची है-रेसौ देशना 
कटने वाले शास्ता तथागत नुद्ध को प्रणाम करते ए आचार्य ने विग्रहव्यावर्तनी मेँ इस 
प्रकार कहा है- 

यः शून्यता प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमा प्रतिपदमनेकारथम्‌ । 
निजगाद प्रणमामि तमप्रतिमसम्बुद्धम्‌ ।।२ 

इस प्रकार विचार किये जाने पर अप्रतीत्यसमुत्पन्न कोई भी धर्म स्वभावतः विद्यमान 
नहीं है ओौर प्रतीत्यसमुत्पनन धर्म शन्य है। इसलिए अशून्य कोई भी धर्म नही है। क्योकि 
समस्त धर्मा का स्वभाव इस प्रकार का है, अतः प्रासङ्गिक माध्यमिक के मत मे सभी 
धर्म शन्य है ओर दूसरों केद्वारा उक्त दोष का प्रसङ्ग भी नहीं है। जैते 
अप्रतीत्य समुत्पन्नो धर्मः कश्चिन्न विद्ये । 

यस्मात्‌ तस्मादशृन्यो हि धर्मः कश्चिन्न विद्यते || 


1 द्रया चेयं स्वभावशून्यता सा प्रज्ञपिलपादाय, सैव शून्यता उपादायप्रज्ञपिरिति व्यवस्थाप्यते। 
चक्रादीन्युपादाय रथाङ्गानि रथः प्रजञप्यते। तस्य वा स्वाङ्गान्युपादाय प्रज्ञप्तिः, सा स्वभावेनानुत्पत्तिः, 
या चा स्वभावेनानुत्पत्तिः, सा शून्यता। सैव स्वभावानुत्प्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपदिति 
व्यवस्थाप्यते। यस्य॒ हि स्वभावेनानुत्प्तिः, तस्य॒ अस्तित्वाभावः, स्वभावेन चानुत्पन्नस्य 
विगमाभावान्नास्तित्वाभाव इति। अतो भावाभावान्तद्रयरहितत्वात्‌ सर्वस्वभावानुत्पत्तिलक्षणा शून्यता 
मध्यमा प्रतिपत्‌, मध्यमो मार्ग इत्युच्यते| तदेवं प्रतीत्यसमुत्पादस्यैवैता विशेषसंज्ञाः-शून्यता, उपादाय 
प्रजपतिः, मध्यमा प्रतिपद्‌ इति। -म.शा.वृ., पृ. 220 

2 व्र०-वि,व्या. 72का. 

3 द्र०-म.शा. 24:19का, 
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भगवान ने भी कहा है- विद्वान्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मो का अधिगम करके 
-दृष्टि मे आधित नहीं होते ह । धर्मो को सहेतुक एवं सप्रत्यय जानते है, अतः 
की अहेतुक एवं अप्रत्यय धर्मता नहीं होती है। # मूलमाध्यमकशास्र मे कहा गया 
है कि जिस मत मे शून्यता की स्थापना युक्तियुक्त ढंग से हो जाती है, उस पक्ष मेँ 
-प्रमेय आदि समस्त व्यवस्थाएं सुचारुतया स्थापित हो जाती हैँ। प्रासङ्धिक 
कहते हैँ, क्योकि हम प्रतीत्यसमुत्पाद को शून्यता कहते हैँ, अतः जिसमे 
शून्यता मान्य है, उसमे प्रतौत्यसमुत्पाद युक्त है ओर जिस मत मे प्रतीत्यसमुत्पाद मान्य 
ह, उसमे चार आर्यसत्य भी युक्त है। प्रतीत्यसमुत्पन्न होने पर ही दुःख होता है, न कि 
अप्रतीत्यसमुत्पन्न होने पर, क्योकि वह तो निःस्वभाव होने से शून्य है। दुःख होने पर 
दुःख, समुदय, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा युक्त होती है। उससे 
दुःख का परिज्ञान, समुदग्र का प्रहाण, निरोध का साक्षात्कार तथा मार्गकी भावना भी 
होती है। दुःख आदि सत्यो के परिज्ञान से फलों का होना भी युक्तियुक्त है। फलों के 
होने पर फलस्थ का होना युक्त है तथा फलस्थ के होने पर प्रतिपन्नक भी युक्त होता है। 
फलस्थ एवं प्रतिपन्नक दोनों के होने पर संघ होता है। आर्यसत्यो के होने पर सद्धर्म 
होता है तथा संघ एवं सद्धर्म के होने पर बुद्ध भौ युक्त होता है। पुनः तीन रत्न भी युक्त 
होते है। समस्त लौकिक एवं लोकोत्तर पदार्थो का विशेष रूप से अधिगम भी युक्त 
होता है। धर्म, अधर्म, उसके फल सुगति, दुर्गति एवं सभी लौकिक व्यवहार भी युक्त 
होते है।° इसलिए आचार्य नागार्जुन ने कहा है - 


1 द्र०-प्रतीत्य धमनिधिगच्छते विद्‌ न चान्तदृष्टौव करोति निश्रयम्‌। 
सहेतु सप्रत्यय धर्म जानति अहेतु अप्रत्यय नास्ति धर्मता।। -म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 221 
2 द्र०-तस्माद्‌ यस्येयं शून्यता युज्यते रोचते क्षमते, तस्य प्रतीत्यसमुत्पादो युज्यते। यस्य प्रतौत्यसमुत्पादो 
युज्यते, तस्य चत्वायर्यिसत्यानि युज्यन्ते। कथं कृत्वा? यस्मात्‌ प्रतीत्यसमुत्प्र, हि दुःखं भवति 
नाप्रतीत्यसमुत्न्नम्‌। तच्च निःस्वभावत्वाच्छरन्यम्‌। सति च दुःखे दुःखसमुदयो दुःखनिरोधो 
दुःखनिरोधगामिनी च प्रतिपद्‌ युज्यते। ततश्च दुःखपरिज्ञानं समुदयप्रहाणं निरोधसाक्षात्करणं 
मार्गभावना च युज्यते। सति च दुःखादिसत्यपरिज्ञानादिके फलानि युज्यन्ते। सत्सु च फलेषु फलस्था 
युज्यन्ते। सत्सु च फलस्थेषु प्रतिपन्नका युज्यन्ते। सत्सु च प्रतिपन्नकफलस्थेषु संघो युज्यते। 
आर्यसत्यानां च सद्ावे सति सद्धर्मोऽपि युज्यते। सति च सद्धमे संघे च बुद्धोऽपि युज्यते। ततश्च 
त्रीण्यपि रत्नानि युज्यन्ते। लौकिकलोकोत्तराश्च पदार्थाः सर्वे विशेषाधिगमा युज्यन्ते। धमधिर्म तत्फलं 


(= च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते । 
सर्व न युज्यते तस्य शून्यं यस्य न युज्यते ||" 
३ की उपर्युक्त कारिका का अर्थ भी स्वलक्षणतः सिद्ध पक्ष तो नहीं 
है, अतः माध्यमिक पक्ष मे प्रसङ्ग होना सम्भव है। पुनः चतुःशतक मे कहा गया है - 
सदसत्सदसच्वेति यस्य पक्षो न विद्यते । 
उपालम्भश्चिरेणापि तस्य वक्तु न शक्यते || 
। आचार्यं नागार्जुन ने युक्तिषष्ठिका मेँ कहा है कि भावदृष्टि एवं अभावदृष्टि से भौ 
संसार से मोक्ष नहीं होता है, अपितु भाव ओर अभाव के सम्यक्‌ परिजञान से ही 
महात्मा बोधिसत्त्व मुक्त होते हैँ, यथा- । 
न चैवास्तितया मोक्षो भवादस्मान्न नास्तितः । 
ना हि विमुच्यते || 
आचार्य ने सूत्रसमुचचय ग्रन्थ की रचना कर यह सिद्ध किया कि शून्यता केवल 
बोधिसत्वपिटकों मे ही नहीं, अपितु हीनयानी पिटको मेँ भी निर्दिष्ट है। आचार्य 
चनद्रकीर्तिं ने भौ मूलमध्यमकशासर की वृत्त प्रसन्नपदाटीका मे शास्ता के वचन को 
उद्धृत करते हए कहा है कि भावों तथा अभावों को जानने वाले शास्ता भगवान्‌ ने 
कात्यायनाववादसूत् म भावों के सद्‌, असद्‌ ओर उभय पक्षो का निषेध किया हे, जैसे- 
कात्यायनाववादे च अस्ति नास्तीति चोभयम्‌ | 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविना ।।4 
भगवान्‌ ने कात्यायनाववादसूत्र मेँ कहा है- हे काश्यप, क्योकि यह लोक 
अस्तिता एवं नास्तिता मेँ अभिनिविष्ट है, इस कारण वह जाति, जरा, व्याधि, मरण, 
शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, कलह आदि दुःख से मक्त नहीं है। पांच गतियो वाले 


सुगतिदुर्गतीः लौकिकाश्च सर्वसंव्यवहारा युज्यन्ते, तदेवम्‌- सर्व च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते। 
-म.शा.वृ., पृ. 219 

द्र०-म.शा. 24:14 का, 

द्र०-चतुःशतक, 16:25 का, 

द्र०-युक्तिषष्ठिका, 5 का. 


व्र०-म.शा., 15:7का. 
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भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


का (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) ९ 


रूपी कारागार के बन्धन से मुक्त नहीं है, मातृ -पितृमरण के संताप-दुःख से 
नहीं है, एसा विस्तार से कहा गया है। यह सूत्र सभी निकायो मे समान रूप से 
जाता है। इस कारण इस आगम से तथा यथोक्त युक्ति से प्रज्ञावान्‌ लोगों द्वारा 
, परभाव एवं भावाभाव -दर्शन को तथागत वचन के अत्यन्त विरुद्ध 
किया जाना उचित नहीं है, क्योकि भगवान्‌ ने उनका निषेध किया है। 
ः " यह भगवान्‌ की विशिष्टता है। अतः उनका इस प्रकार का 
स्वभाव होने के कारण वे भावाभाव के ज्ञाता है। भावाभाव की यथास्थिति का 
अविपरीततया ज्ञान होने सेउन्हं ठेसा कहा जाता है। भावाभाव के ज्ञाता भगवान्‌ ने 
 भ्रावाभाव दोनों का निषेध किया है, अतः भावाभावदर्शन तत्तव है-एेसा स्वीकार 
किया जाना उचित नहीं है। इसलिए भगवान्‌ ने अस्ति को एक अन्त तथा नास्ति को 
'एक अन्त तथा दोनों अन्तो के मध्य को अत्व्य, अनिदर्शन, अप्रतिष्ठित, अनाभास, 
अविज्ञपि एवं अनिकेत कहा है। काश्यप, यह तो मध्यमा प्रतिपदा है। ' समाधिराजसूत्र 
म कहा गया है- 

अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता शुद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता। 

 तस्मादुभे अन्त विवर्जयित्वा मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः|| 


कात्यायन, 
पाञ्चगतिकात्‌ 


1 द्र०-उक्तं हि भगवता आर्यकात्यायनाववादसूत्रे- यद्‌ भूयसा, 
जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःदौर्मनस्योपायासेभ्यो परिमुच्यते। 

संसारचारकागारबन्धनान्न परिमुच्यते। मातृमरणसन्तापदुःखान्न परिमुच्यते। पितृमरणसन्तापद्‌ःखाद्‌ 
इति विस्तरः।” इदं च सूरं सर्वनिकायेषु पठ्यते। तदस्मादागमात्‌ यथोपवर्णितायाश्चोपपत्तनर्हिति 
प्राज्ञः स्वभावपरभावभावाभावदर्शनं तथागतवचनादत्यन्तविरुद्धमास्थातुम्‌, भगवन प्रतिषिद्धत्वात्‌। 
किं विशिष्टेन भगवता? भावाभावविभाविना। भावाभावौ विभावयितु शीलमस्येति भावाभावविभावी। 
यथावस्थितभावाभावाविपरीतस्वभावपरिज्ञानाद्‌ भावाभावविभावीति भगवानेवोच्यते। तेन भगवता 
भावाभावविभाविना यस्मादस्तित्वं च नास्तित्वं च उभयमेतत्‌ प्रतिषिद्धम्‌, तस्मान्न युक्तं 
भावाभावदर्शनं ततत्वमित्यास्थातुम्‌। तथा- “अस्तीति, काश्यप, अयमेकोऽन्तः। नास्तीति, काश्यप, 
अयमेकोऽन्तः। यदनयोरन्तयोर्मध्यम्‌, तदरूप्यमनिदर्शनमप्रतिष्ठमनाभासमनिकेतमविजञप्िकम्‌। 
इयमुच्यते, काश्यप, मध्यमा प्रतिपद्‌ भूतप्रतयवेक्षा” इति। -म.शा.वृ., पृ. 117 


(~ . भूमिका (मध्यमकावतार छटा चित्तोत्पाद) 


अस्तीति नास्तीति विवाद एषः शुद्ध अशुद्धीति अयं विवादः। 
विवादप्ाप्त्या न दुःखं प्रशाम्यति अविवावप्राप्त्या च दुःखं निरुष्यते। |" 
प्रासङ्गिकं माध्यमिको के अनुसार पुद्रल आदि धर्मो की स्वतः सत्ता मानना 
शाश्वत-अन्त है तथा स्वभावतः सत्ता न होने के कारण अर्थक्रिया मे सक्षम पुद्रल आदि 
धर्म ही नहीं है -एेसा मानना उच्छेद-अन्त है। यद्यपि चक्षु आदि की स्वभावतः सत्ता 
नहीं होती है, फिर भी, उनकी व्यावहारिक सत्ता होती ही है। तत्त्वगवेषिका युक्तयो 
द्वारा धर्मो की स्वभावसत्ता के होने अथवा न होने की परीक्षा किये जाने पर जब उनकी 
स्वभावतः सत्ता उपलन्ध नहीं होतौ है, तब इन युक्तियों द्वारा भावो की स्वभावसत्ता 
का निषेध हो जाता है। सामान्यतया कर्म, कर्म-फल, चक्षु आदि इन्द्रिय एवं स्कन्ध 
आदि तो प्रतीत्यसमुत्यन्न है, उनका व्यावहारिक निषेध नहं किया जाता है, उनकी 
व्यवहार मे सत्ता होती है। अतः कर्म, कर्म-फल, चक्षु आदि एवं स्कन्ध आदि भी 
व्यवहारतः होते ही है। 
इसलिए आचार्य चनद्रकीर्ति चतुःशतक की टीका म कहते हँ कि “हम तो 
वस्तुस्थिति पर बल देते हूए स्वतः सत्ता का परीक्षण करते है। हम भावों की स्वभावतः 
सिद्धि या स्वतः सिद्धिकाही खण्डन करते है, नकि प्रतीत्यसमुत्पन्न कर्म, कर्म-फल, 
चक्षु आदि संस्कार धर्मो का खण्डन करते है" 


प्रस्तुत ग्रन्थ मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 


प्रस्तुत ग्रन्थ प्रज्ञापारमितासूतरों पर आधारित शून्यता की साक्षात्‌ देशना पक्ष का 
अभिधान करने वाले आचार्य नागार्जुन कृत मूलमध्यमकशाखरकारिका मे प्रवेश की 
अभिलाषा से आचार्य चन््रकीर्ि दवारा विरचित है। आचार्य ने पहले मूलमध्यमकशास्र 
की भावार्थ टीका के रूप मे मध्यमकावतारकारिका की रचना कर उसकी स्व-वृत्ति 
लिखी ओौर तत्पश्चात्‌ ह व्युतपत्तिपरक प्रसन्नपदा नामक टीका की रचना की, क्योकि 
प्रसन्नपदाटीका मेँ अनेक स्थलों पर आचार्य मध्यमकावतार ग्रन्थ मे विस्तार से देवने 
हेतु कहते ै। 


1 द्र०-समाधिराजसूत्र, 9:27-28 का. 
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इस मधयमकावतार ग्रन्थ द्वारा गम्भीर एवं विस्तृत इन दो मार्गो के माध्यम से 
मूलमध्यमकशाल मे प्रवृत्ति होती है। जैसे मूल मेँ कहा गया है कि गम्भीर एवं विस्तृत 
विधि में कुशल व्यक्ति क्रमशः प्रथम प्रमुदिता भूमि को प्राप्त 4 अतः इस भूमि 
को प्राप्त करने की इच्छा से बोधिसत्वगण इस मार्ग का श्रवण कर । विदानो को यह 
निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए कि यह तो असाधारण मत है ओर तत््वावबोध के 
-बिना सद्धर्म का परित्याग होता है। अतः मूलमध्यमकशासर के तत्त्व को अविपरीततया 
बतलाने के लिए मूलमध्यमकशासर में प्रवृत्ति का योग किया गया है। इस प्रकार स्वयं 
द्वारा निर्धारित मध्यमक के अर्थं को अन्य माध्यमिकां से अर्थात्‌ दूसरों की अपेक्षा 
असाधारण बतलाने के लिए तथा मूलमध्यमकशासतर के अर्थ को विज्ञपिमात्रता के 
अनुरूप न किये जाने के लिए मध्यमकावतार ग्रन्थ की रचना की गयौ है । इसलिए स्वयं 
आचार्य चन्द्रकीर्ति ने मूलमध्यमकशास मेँ उक्त प्रतीत्यसमुत्पाद नय को विस्तारपूर्वक 
मध्यमकावतार से जानने के लिए कहा है, क्योकि विज्ञाप्तिमात्र अथवा विज्ञानवाद के 
मत का निषेध मूलमध्यमकशासर एवं उसकी प्रसन्नपदाटीका में विस्तार से नहीं किया 
गया है, बल्कि इसकी अपेक्षा आचार्य ने स्वरचित मध्यमकावतार में विस्तार से उसका 
निषेध किया है। इस कारण इन दोनों प्रयोजनों के माध्यम से मूलमध्यमकशासर के 
अर्थो का मध्यमकावतार ग्रन्थ मे सम्यक्तया निरधरण किया गया है, जो मध्यमकावतार 
ग्रन्थ के माध्यम से मूलमध्यमकशास् में परवृत्ति की प्रथम गम्भीर -विधि है। 
मूलमध्यमकशास्र में प्रवृत्ति की द्वितीय विस्तृत-विधि इस प्रकार 0 
मूलमध्यमकशासर मेँ निर्दिष्ट मार्गो सहित यदि आर्य पुद्रलों के विशिष्ट अववादों से 
महायान के अन्य विस्तृत मार्गो की पूर्तिं की जाय, तो अत्युत्तम होगा। इसकी पूर्ति के 
लिए पृथग्जन भूमि के तीन धर्म (अनित्य, अनात्म एवं दुःख), आर्यशैक्ष की दश 
भूमिय, फल भूमि आदि कही गयी है। इसलिए मूलमध्यमकशास्र के अर्थो का 
मनसिकार करते समय यदि मध्यमकावतार मेँ उक्त का अनुस्मरण कर गम्भीर एवं 
विस्तृत दोनौ के सम्मिलित मार्गक्रम का मनसिकार न किया जाय, तो उस पुद्रल मेँ 
मध्यमकावतार की रचना के लिए उक्त दोन प्रयोजनों की हानि हो जायेगी। इसलिए 


9५4 भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिन्तोत्पाद) 


प्रस्तुत ग्रन्थ के आश्रय से मूलमध्यमकशाख के मार्ग मे विस्तृत रूप से प्रवृत्ति ही 
मध्यमकावतार द्वारा परवृत्ति की द्वितीय विस्तृत-विधि है। 
संक्षेप मे इसकी रचना -विधि के के बारेमे मध्यमकावतार ग्रन्थ के अन्त में स्वयं 
आचार्य चन्द्रकीर्ति ने कहा है कि “भिक्षु चन्द्रकीर्तिने इस मत को मूलमध्यमकशास्र के 
आधार पर यथा आगम एवं अववाद के अनुसार कहा है| "2 अर्थात्‌ मूलमध्यमकशाखर 
के अभिप्राय की अविपरीत व्याख्या की पूर्तिं आचार्य नागार्जुन के आगमं तथा उससे 
निःसृत परम्परागत अववादों द्वारा करके इत मध्यमकावतार्‌ शास्र को स्पष्टतया कहा 
गया है। 
आचार्य चनदरकीर्तिं ने मध्यमकावतार के प्रारम्भ मे नुद्ध एवं बोधिसत्व आदि की 
स्तुति न करके महाकरूणा की स्तुति की है, जो एक अत्यन्त विशिष्ट स्तुति विधि है, 
क्योकि इसमे श्रावको एवं ्रत्यकनुद्धौ को जुद्ध से उत्पन्न कहा है ओर बुद्धो का उत्पाद 
बोधिसत्त्वो से कहकर सामान्यतया बोधिचित्त को बुद्धत्व प्राप्ति का आधार कहा है, 
यथा- एेसा कुछ भी नहीं है, जो जिनपुत्र दवारा शिक्षणीय नहीं है अर्थात्‌ जिनपुत्र 
(बोधिसच््ो) को समस्त ज्ञेय विषयों का ज्ञान करना चाहिए।उ तिन्बती विद्वान्‌ साक्य 
पण्डित ने भी स्वरचित ग्रन्थ साक्य सुभाषित मेँ कहा है कि “इस अविसंवादक 
कार्यकारणभाव की देशना सर्वज्ञ की विशेषता है। इसे जाने बिना यदि कोई सर्वज्ञ हो 
जाता है, तो कार्यकारण-भाव कैते सत्य होगा? भटरारक मैत्रेयनाथ ने भौ सूत्रालंकार 
मे कहा है, यथा “पाच विद्या स्थान मे प्रयास न करने पर तो श्रेष्ठ आर्यजनों द्वारा भी 
सर्वज्ञता की प्राप्ति सम्भव नहीं है।"4 यथोक्त की भांति वैसे तो बोधिसत्त्व को सभौ 
१ ~ आचार्यचन्द्रकी ति विर स्ववृक्तिसहितः : मध्यमकावतारः 
136-137 (पुनरुद्धार एवं अनुवाद), 2005 
2 द्र०-मध्यमकावतार (गुणाढ्या), 52 का., पृ. 406 
3 द्र०-न हि तद्िते किञ्चिन्न शिक्ष गिनात्मजैः। 
न तदस्ति न यत्ुण्यमेवं विहरतः सतः ।। -बो.च. 5:100 का.; 
यस्मात्‌ सर्वाकारं सर्ववस्तुतत्त्वमधिगम्य सर्वेषां हितसुलविधानार्थमुच्छ्ु्सतैः न तदस्ति 


किञ्चित्‌, यन्न शिक्षितव्यम्‌। अन्यथा सर्वकारः सर्वसत््वानामर्थः कर्तुमशक्यः। पुण्यसम्भारोऽपि एवं 
विचरतोऽपर्यन्त एव स्यात्‌। -बो.च.पं., पृ. 76 


4 द्र०-विद्यास्थाने पञ्चविधे योगमकृत्वा सर्वज्ञत्वं नैति कथंचित्यरमारयः। 


(परिच्छेदः 1-5) की भूमिका, पृ. 
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त चाहिए, किन्तु अभ्यास के सार को एक मँ संगृहीत करने पर 
` न । जैसे धर्मसंगीतिसूत्र मे कहा गया है कि “बोधिसत्त्वो को बहत 
धर्मो का अभ्यास नहीं करके एक धर्म का बोध करना चाहिए, एक धर्म को 
चाहिए। बोधिसत्व द्वारा एक धर्म का अभ्यास करने पर बुढध के समस्त धर्म 
के हस्तगत हो जायेगे। वह एक धर्म क्या है? वह है, महाकरूणा। "` आचार्य असङ्ग 
श्री बारह वर्षो तक भटारक मैत्रेयनाथ की साधना की, तत्पश्चात्‌ कमर से नीचे 
हू रोगग्रस्त एक बूढी कुतिया को देकर अपरिमित करूणा का उत्पाद होने पर 
कं मेत्रेयनाथ का दर्शन हूा। अतः करूणा अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है, इसे बताने के 
आगमो मे यत्र-तत्र महाकरूणा के प्रभाव एवं शक्ति का वर्णन प्राप्त होता है| जेते 
मसंगीतिसूत्र मे कहा गया है कि “भगवन्‌, जैसे चकवर्तीं राजा का चक्ररतन जहाँ 
है, वहाँ सारा बलकाय विद्यमान होता है। भगवन्‌, उसी प्रकार बोधिसत्व की 
महाकर्णा जहाँ विद्यमान होती है, वहाँ सभी बुद्धधर्म विद्यमान हो जाते है 
महाकरूणा की वजह से बोधिसत्वो मेँ अन्य धर्मो का भी प्रादुरभावि होता है। 
 आवक्षियमतिनिर्दशसूत्र मे भी उक्त है कि “जैसे आश्वास एवं प्रश्वास मनुष्य के 
-जीवितेन्दरिय के पूर्वगामी हैँ, वैसे ही बोधिसत्त्व की महाकरूणा भी महायान मार्ग में 


(इत्यन्येषां निग्रहानुग्रहणाय स्वाज्ञर्थं वा तत्र करोत्येव स योगम्‌। |) ह 

पञ्चविधं विद्यास्थानम्‌। अध्यात्मविद्या हेतुविद्या शब्दविद्या चिकित्साविद्या शिल्पकर्मस्थानविद्या च। 

तद्यदर्थं बोधिसत्त्वेन पर्येषितव्यं तदर्शयति। सर्व्ञत्वप्राप््यर्थमभेदेन स्वम्‌। भेदेन तविं 

शन्दविद्यां च पर्येषते निग्रहार्थमन्येषां तदनधिमुक्तानाम्‌। चिकित्साविद्यां शिलपकर्मस्थानविदया 
चान्येषामनुग्रहर्थ तदर्थिकानाम्‌। अध्यात्मविद्यां स्वयमाजञर्थम्‌। -महायानसूत्रालकार, पृ, 70 

1 द्र०-न भगवन्‌, बोधिसत्वेन अतिबहृषु धर्मेषु शिक्षितव्यम्‌। एको धर्मो भग्न, बोधिसत्वेन 

स्वाराधितः सुप्रतिविद्धः कर्तव्यः। तस्य सर्वनद्धधर्माः करतलगता भवन्ति। कतम एकधर्मः? यदुत 

महाकरूणा। - भावनाक्रम (उद्धूत), पृ.202 

2 त तद्यथा भगवन्‌, येन राज्ञश्चक्रवर्तिनश्चक्ररत्नं गच्छति तेन सर्वो 

बलकायो गच्छति, एवमेव भगवन्‌, येन बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा गच्छति, तेन स्वे बुद्धधर्मा 

गच्छन्ति। तद्यथा भगवन्‌, जीवितेन्दरिये सति अन्येषामिन्दरियाणा प्रवृत्तिर्भवति, एवमेव भगवन्‌, 

महाकरूणायां सत्यामन्येषां बोधिसत्वानां धर्माणां परवतिर्भवति। -भावनाक्रम (उद्धृत), पृ. 165 


(= 


सम्भार सिद्धि के लिए पर्वगामी होती है।"" आर्यगयाशोौर्षसूत्र मे भी उक्त है कि 


“नोधिसत्त्वौ की चर्या का आरम्भ महाकरुणा है तथा अधिष्ठान सत्त है।*२ 


आ्यमित्रेयविमोक्षसूत्र म कहा गया है कि “कुलपुत्र, जैसे टूटा हआ वज्रत्न भी अन्य 


सभी अत्यन्त विशिष्ट सवर्णनिर्मित अलङ्कारो को अभिभूत कर देता है, वज्नरत् नाम का 


परित्याग भी नहीं करता तथा समस्त दरिद्रता को दूर करता है। कुलपुत्र, उसी प्रकार 


सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए उत्पादित वज्ररत्नरूपी प्रतिपत्तिरहित बोधिचित्त भी समस्त 
श्रावको एव प्रतयेकलुदध के गुणो वाले स्व्णलङ्कारो को अभिभूत करता है, बोधिचित् 
कानाम भी नहीं छोडता है तथा संसार की दरिद्रता का निवारण भी करता है। "3 

आर्यवौर्यदत्तपरिपृच्छासूत्र मे कहा गया है- “बोधिचित्त से प्राप्त पुण्य कायदिरूप 
होता तो वह सम्पूर्ण आकाशधातु को व्याप्त कर उससे भी अधिक होता। गंगा नदी मेँ 
जितने बालुकण हँ, उतनी संब्या मे बुद्धक्षेत्रं को रत्नों से भरकर कोई व्यक्ति लोकनाथ 
को अर्पित करता है ओर उससे जो पुण्य प्राप्त करता है, उससे भी अधिक पुण्य 
भञ्जलिबदध हो बोधि के लिए चित्त से नमन करने से होताहै, क्योकि इसका कोई अन्त 
नहीं है।" 


1 द्र०-आर्याक्षयमतिनिर्देशसूत्र- ... तद्यथापि नाम, भदन्त शारदवतीपुतर, आश्वासाः (प्रश्वासाः) पुरुषस्य 
जीवितिन्दरियस्य पूर्वङ्गमा, एवमेव महायानसम्भारसमुदागमाय बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा पूर्वङ्गमाः। - 
भावनाक्रम (उद्धृत), पृ. 166 

2 द्र०-आर्यगयाशंर्षे चोक्तम्‌- ... महाकरूणारम्भा, देवपुत्र, बोधिसत्वानां चर्या सत्त्वाधिष्ठाना। -भावनाक्रम 
(उद्ूत), पृ. 166 

3 द्र°-तद्यथा कुलपुत्र, भिन्नमपि व्ररलनं॒सर्वरलप्रतिविशिष्ट सुवर्णालंकारमभिभवति, एवमेव 
आशयविपत्तिभिन्नमपि सरवज्ञताचिततोत्पादवजररतनं सर्वश्रावकप्रत्येकनुद्धगुणसुवर्णालंकारानभिभवति। तद्यथा 
कुलपुत्र, भिन्नमपि वज्रलं सर्वदारिदृयं विनिवर्तयति, एवमेव प्रतिभिन्नमपि सर्व्ञताचित्तोत्पादवज्रलनं 
सर्वसंसारदारिदूयं विनिवर्तयति। -गण्डव्यूहसूत्र (मैत्रेय), पृ. 405 

4 द्र०-बोधिचकताद्‌ वै यत्‌ पुण्यं तच्च रूपि भवेद्‌ यदि। 
आकाशधातु सम्पूर्य भूयश्चोत्तरितं भवेत्‌।। 
गङ्गाबालुकसंख्यानि नुद्धक्षेत्राणि यो नरः। 
दद्याद्‌ रलनप्रपूर्णानि लोकनायेभ्य एव हि।। 
यश्चैकः प्राञ्जनिर्भूत्वा चित्तं बोधाय नामति। 


इयं विशिष्यते पूजा यस्या अन्तो न विद्यते।। -भावनाक्रम (उद्धृत), पृ. 170 
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इस कारण करणा को प्रणाम करने से वास्तव मे समस्त श्रावको, प्रत्येकबुद्धो, 
† एवं बुद्धो को प्रणाम किया जाना जानना चाहिए। आर्यरल्कूटसूत्र मे कहा 
“काश्यप, जैसे नवचन्द्र को प्रणाम किया जाता है, न कि पूर्णचन्द्र को । काश्यप, 
प्रकार जिनकी मुञ्चे श्रद्धा है, उन्हँ बोधिसत्व को प्रणाम करना चाहिए, 
के लिए तो वैसा नहीं है। एेसा किस कारण? बोधिसत्वो से तो तथागत 
हृए है। तथागतों से तो समस्त श्रावक एवं प्रत्ेकलुद्ध उतपन्न हए है" इस 
के वे बोधिसत् तीन प्रकार के हेतुओं से युक्त हैँ अर्थात्‌ करुणा चित्त, अद्रयज्ञान 
तथा बोधिचित्त, ये तीनों जिनपुत्रौ के हेतु हैँ । अतः यथोक्त की भांति प्रस्तुत ग्रन्थ के 
में महाकरूणा की स्तुति के लिए उक्त मङ्गलाचरण इस प्रकार है - 
मुनीन्द्रजाः श्रावकमध्यबुद्धाः सा(सां) बोधिसत्वप्रभवाग्रवुद्धाः 1 
कारुण्यचेतोऽद्रयधीश्च हेतुः संबोधिचित्तं च जिनात्मजानाम्‌।। 

करूणा तो स्नेह है, अद्रयज्ञान तो भाव एवं अभाव अन्तद्रय से रहित प्रज्ञा है तथा 
बोधिचित्त तो आर्यधर्मसंगीतिसूत्र मे जैसे उक्त है- बोधिसत्व को बोधिचित्त से सभी 
धर्मो का बोध करना चाहिए। सभी धर्मधातु तुल्य दै । सभी अकस्मात्‌ उत्पन्न एवं स्थिर 
धर्म तो ज्ञेयमात्र ओर ज्ञाता से शून्य होने के कारण केवल परिजेय तक ही सौमित ह । 
अतः इस प्रकार की धर्मता का सत्व को बोध कराऊगा, एेसा सोचकर बोधिसत्त्वो मेँ 
जो यह चित्तोत्पाद होता है, उसे बोधिसत्व का बोधिचित्त कहा जाता है। सभी सत्त्व 
के हित -सुख का चित्त, अनुत्तरचित्त, मैत्री के कारण कोमल चित्त, करुणा के कारण 
अविपर्यस्त चित्त, आनन्द के कारण पश्चाताप -रहित चित्त, उपेक्षा के कारण 
विमलचित्त, शून्यता के कारण अपरिवर्तनीय चित्त, अनिमित्तता के कारण 
आवरणरहित चित्त, अप्रणिधान के कारण अप्रतिष्ठित चित्त। आचार्य नागार्जुन ने भी 
रत्नावली मेँ जैसे कहा है- “उस बोधिसत्व का मूल सुमेरु पर्वत के समान दुद, 
दिगन्त -पर्यन्त व्याप्त करुणा एवं अद्रयानिभरित ज्ञान वाला है। "3 जसे बाह्य धान्य 


1 द्र°-दे.क. आर्यरत्नकूटसूत्र (भोट संस्करण), 43 परि., पृ. 137 

2 द्रे०- मध्यमकावतार (आंशिक रूप से प्राप्त पाण्डुलिपि के आधार पर्‌), 1:1 का. 

3 द्र०- शैलेन्द्रराजवन्मूलं बोधिचित्तं दृढं ततः। 

दिगन्तव्यापि कारूण्य ज्ञानं चाद्रयनिधितम्‌ || -रत्नावली (पुनरुद्धार), 2:75 का. 
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आदि सम्पत्तियं के लिए आदि, मध्य एवं अन्त सभी अवस्थाओं मे बीज, जल एवं 
पकना (पाक) आदि प्रधान होने के कारण इनकी आवश्यकता होती ही है, उसी 
प्रकार वुद्धौ की शस्य-सम्पत्ति के लिए तीनों कालों म भी केवल करूणा की ही 
आवश्यकता को बताया गया है। 
इस प्रकार कारुणिक व्यक्ति दूसरों के दुःख से दुःखी होकर समस्त दुःखी सत्वो के 
परित्राण के लिए “भे अवश्य ही समस्त लोक को दुःख से मुक्त कर बुद्धत्व में प्रतिष्ठित 
कल्गा "एसा सोचकर बोधिचित्त का उत्पाद करता है। यह प्रतिज्ञा भी अद्रयज्ञान के 
परित्याग से सिद्ध नहीं हो सकती है, अतःअद्वयज्ञान मे भौ अवश्य ही प्रवृत्त होता है। 
नुद्धा के समस्त धर्मो का बीज तो करूणा ही है, अतः बोधिचित्त एवं अद्वयज्ञान दोनों 
कामूल भौ करूणा ही होने के कारण आचार्यने सर्वप्रथम इसकी स्तुति की है, यथा- 
करयोकि करुणा ही जिनो की इस शस्य -सम्पद्‌ का 
बीज ओर उसकी वद्धि मे जल की भांति है तथा 
दीर्घकाल तक उपभोग के लिए पके हए शस्य की तरह 
मानौ गयी है, अतः मैने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है।।1 
रत्ावली मँ आचार्य नागार्जुन ने कहा है कि महायान मे बोधिसत्व की समस्त 
चर्यां करूणापूर्विका एवं ज्ञान से निर्मल कही गयी हैँ, अतः वहाँ कौन सचेतन व्यक्ति 
करुणा की निन्दा करेगा, यथा - 
कर्णापूर्वकाः सरवे निष्यन्दा ज्ञाननिर्मलाः। 
उक्ता यत्र महायाने कस्तच्निन्देत्सचेतनः। |° 
आचार्य कमलशील ने भौ भावनाक्रम मे सर्वज्ञान को करुणामूलक, बोधिचित्त 
हेतुक तथा निष्ठागत उपाय कहकर सर्वज्ञता प्राति की इच्छा वालों को करूणा, 
बोधिचित्त एवं उपाय इन तीनो का अभ्यास करने हेतु कहा है, वर्योकि करूणा से प्रेरित 
बोधिसत्व समस्त सत्वो को दुःखों से मक्त करने हेत प्रतिज्ञा करगे, आत्मदृष्टि का 
प्रहाण कर दुष्कर एवं दीर्घकाल में सिद्ध होने वाले पुण्य एवं ज्ञान सम्भा मे प्रवृत्त होगे 


=== 
1 द्र०-बीनं कृपा यज्जिनशस्यराशेस्तद्‌ वृद्धये वारिसमा, चिराय । 

भोगाय पाकश्च यथैव मान्यमादौ ममाऽतः करुणाप्रशंसा || -म.अ, (पुनरुद्ार), 1:2 का, 
2 ०- रत्नावली, 4:78 का. 
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ओर निश्चय ही उन प्राप्त करगे। सम्भारो के परिपूर्णं होने पर सर्वज्ञता हस्तगत की 
श्राति होगी। अतः सर्वज्ञता का मूल करुणा ही है तथा इसकी भावना की जानौ 
चाहिए ' व 
लोक तो आत्मग्राह दष्ट के कारण आत्मा के प्रति अभिनिविष्ट होता है ओौर 
आत्म-आत्मीय सहित अन्य समस्त वस्तुओं के प्रति भी अभिनिविष्ट होता है। कर्म णवं 
देश के पाश से जकड़ा हुआ भवाग्र से अवीचि पर्यन्त निरन्तर संसरण करता हृआ स्वयं 
नीचे की ओर गमन मं प्रवृत्त होता है। वहाँ से निकलने का उपाय न जानने के कारण 
प्रतिदिन दुःख-दुःखता एवं विपरिणाम-दुःखता दोनों प्रकार के दुःखों से संसार मेँ 
बारम्बार जन्म ग्रहण करता है। क्योकि बोधिसत्त्व अत्यन्त करुणा से उस प्रकार से 
दुःखी सत्त्वं को आलम्बन बनाकर उनके परित्राण के लिए उत्साहित होता है, इसलिए 
सर्वप्रथम भगवती महाकरुणा को प्रणाम किया गया है। यह तो बोधिसत्व की 
सत्वालम्बन -करुणा है। समस्त भावों की व्यावहारिक सत्ता, यथार्थ सतता, क्षणिकता, 
अनित्यता, शून्यता के बोध से उनकी जो तीन प्रकार की करूणा है, उन्हे प्रणाम करके 
बोधिचित्त के दस प्रकार के भेदो को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें प्रथम इस प्रकार है- 
“बोधिसत्त्वो का जो यह चित्त है, वह सत्त्वो की विमुक्ति के लिए करुणा के अधीन 
तथा समन्तभद्र के प्रणिधान से परिणामित प्रमुदिता भूमि की अवस्था है, वही प्रथम 
भूमि कही गयी है।"२ ध 
जिस प्रकार आकाश में पक्षि के पदचिन्ह के बरे मे न तो विद्वान्‌ बता सकते हँ 
ओर न ही देख सकते हँ, उसौ प्रकार बोधिसत्वो की सभी भूमियां भी कही नहीं जा 
सकती हैः अर्थात्‌ अवर्णनीय है। बोधिसत्वो का जो अनासरवज्ञान है, उसके करुणा 
आदि से परिगृहीत अंशो का ही विभाजन किये जाने पर भूमि एेसा नाम प्राप्त होता है, 
क्योकि वे गुणों के आश्रय हैँ । वह भी उत्तरोत्तर गुणों की संख्या, अतिशय शक्ति की 
प्राप्ति, दान आदि पारमिताओं की परिपूर्णता से विपाक की वृद्धि के द से प्रमुदिता 


1 द्र०- भावनाक्रम (द्वितीय), पृ.275 
2 द्र०-यदस्य चित्ते खलु बोधिसत्वे जगद्‌ विमुक्त्यै करूणावशेगे || 

समन्तभद्रप्रणिधाननाम्ि प्रमोदिता सा प्रथमेत्यवस्थतः। -म.अ, (पुनरुद्धार), 1:4-5 का. 
3 द्र०-दशभूमिकसूत्र, 1:28 का., पृ. 7; पुनः दर०- दे.क, सन्धिनिर्मोचनसूत्र (भोट संस्करण), पुट्‌ "च! वँ 
परिवर्त, पृ. 39 ; भावनाक्रम, पृ. 196 
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आदि भूमियों में विभाजन द्वारा दस प्रकार के भेदो की व्यवस्था की गयी है, अपने 
स्वभाव विशेष से कृत भेद नहीं है । 

प्रमुदिता भूमि बोधिसत्त्वो की प्रथम भूमि तथा प्रस्तुत ग्रन्थ (मध्यमकावतार )का 
प्रथम अध्याय हे, जिसे यहाँ प्रथम -चित्तोत्पाद के नाम से कहा गया है तथा अन्तिम 
धर्मेच तो दसवां अध्याय अर्थात्‌ चित्तोत्पाद है। यथोक्त विधि से जो चित्त समस्त 
जगत्‌ को निःस्वभाव देखने वाली विशिष्ट करुणा से उदृहीत है तथा कर्णा के पराधीन 
होकर बोधिसत्त्व समन्तभद्र क प्रणिधान से परिणामित होकर प्रमुदिता के नाम से युक्त 
होता है, उस अद्रयज्ञान-हेतुक फल द्वारा उपलक्षित भूमि को प्रथमा भूमि कहा जाता 
है। अधिमुक्तिचर्या भूमि को प्राप्त व्यक्ति प्रथम भूमि के समनन्तर -पूर्व स्थित होता है, 
किन्तु वह बोधिसत्त्व नहीं कहलाता है। इस प्रकार अधिमुक्तिचर्या भूमि के उस क्षण 
की स्थिति चक्रवर्ती राजा के मनुष्यत्व से परे होने तथा देवत्व को प्राप्त न होने की 
भांति है। इसी प्रकार बोधिसत्व भौ समस्त लौकिक, श्रावक ओर परत्येकनुद्ध की भूमि 
से अत्यन्त परे है, परन्तु वस्तुतः बोधिसत्त्व-भूमि को प्राप्त नहीं है। जब इस प्रमुदिता 
भूमि मे प्रवेश करता है, तब वह बोधिसत्व के नाम से अभिहित किया जाता है अर्थात्‌ 
इस चित्त की प्रापि होने से पूर्णतया पृथग्जन -भूमि की अवस्था से परे होकर केवल 
बोधिसत्व शन्द से अभिहित किया जाता है, न कि अन्य प्रकार से, क्योकि तब वह 
आर्यं हो जाता है तथा दर्शनमार्ग प्राप्त हो जाता है। 

पृथग्जन, श्रावक ओर प्रत्येकबुद्ध की सभौ भूमिय से अतीत होने के कारण ओर 
समन्तप्रभा नामक तथागतभूमि के अनुगामी मार्ग के उत्पन्न होने के कारण वह 
(बोधिसत्व) तथागतों के गोत्र मेँ भौ उत्पन्न माना जाता है। उस समय पुद्रलनैरात्म्य 
का साक्षात्कार होने के कारण वह सत्कायदृष्ट, विचिकित्सा एवं शीलत्रतपरामर्श इन 
तीनों संयोजनं का सम्यक्तया प्रहाण कर लेता हे, अतः वह लोक मं पुनः उत्पन्न नहीं 
होता है। तत्त्वदर्शी मे आत्मग्राह के कारण सत्कायदृष्टि होती है ओर उसी प्रकार 
विचिकित्सा के कारण वह अन्य मार्ग म भी आरूढ हो सकता हे, किन्तु बोधिसत्व मे 
एसा नहीं होता है। वह निश्चित मार्ग मे प्रविष्ट होने के कारण उसके सहेतुक गुणो को 
प्राप्त करता है ओर भूमि के विपरीत दोषों से निवृत्त होकर असाधारण आनन्द -विशेष 
का उत्पाद करता है, जिससे अत्यधिक प्रमुदित होकर वह बोधिसत्व परम आनन्द को 
धारण करता हे। परम प्रमोद प्राप्त होने के कारण इस भूमि को प्रमुदिता नाम प्राप्त हमा 
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है, जिसके प्राप्त होने पर वह बोधिसत्व इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह सौ 
लोकधातुओं को हिलाने मे सक्षम होता है। 

इस प्रकार यथा अवलुद्ध धर्म के अभ्यास से ओर द्वितीय भूमि आदि को पार करने 
से अत्यधिक उत्साह की वजह से बोधिसत्् उत्तरोत्तर भूमि को प्राप्त करते हए ऊपर 
करी ओर जाता है। संक्षेप में, जैसे सलोतआपन्न आर्य को स्वयं से आर्यधर्मो को समन्नने के 
कारण दोष से निवृत्ति एवं गुण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार बोधिसत्त्व को भी 
भूमिवों के अधिगम से स्वयं की क्षमता के अनुसार दोषो के क्षय से गुणो की प्रापि होती 
रहती है। यह बोधिसत्च तो प्रथम बोधिचित्तोत्पाद की अवस्था मे ही मुनीन्द्र की वाणौ 
से उत्पन्न श्रावको सहित प्रत्येकलुद्धों को पुण्य -सम्भार के वश से पराभव करके उत 
पुण्य सम्भार की वृद्धि भी करता है। 

जैसे आर्यमैत्रयविमोक्ष मे कहा गया है कि “कुलपुत्र, जैसे राजा का पुत्र जन्म के 
साथ ही राजा के नाम से युक्त होने के कारण वयोवृद्ध सभी प्रमुख मन्त्रीगणों को अपने 
वंश के माहात्म्य से अभिभूत करता है। उसी प्रकार आदिकर्मिक बोधिसत्त्व भी बोधि 
के लिए चित्त का उत्पाद कर शीघ्र ही धर्मराज तथागत के वंश मेँ उत्पन्न हो जाने के 
कारण बोधिचित्त तथा करुणा के वश से चिरकाल से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले 
वृध श्रावको एवं प्रत्येकबुद्धो को अभिभूत करता है।"* ड 

पुनः वहीं कहा गया है कि “कुलपुत्र, जैसे महागरुडेनदर के बचे के रूप में उत्पन्न 
काशीघ्रही पंके वायु कावेग एवं नेत्र परिशुद्धि का जो गुण होता है, वह उससे 
अन्य समस्त वृद्ध पक्षियों के समूह मेँ नहीं होता है। उसी प्रकार तथागत स्वरूप 
महागरुडनदर के कुल मेँ उत्पन्न महागरुडन्द्र के बच्चे (बोधिसत्त्व) का सर्वज्ञता की प्राप्ति 
के लिए चित्तोत्पाद स्वरूप पंख के बल से अन्य का पराभव करने तथा अध्याशय 


॥ 


1 द्र०-तद्यथा कुलपुत्र, अचिरजातो राजपुत्रो मूरधप्राप्तान्‌ सर्ववृदधामात्यानभिभवति 
कुलाभिजात्याधिपत्येन, एवमेव अचिरोत्पादितोधिचित्तस्तथागतधर्मराजकुलप्रत्याजात 
आदिकर्मिको बोधिसत्त्वश्चिरचरितब्रह्यचर्यन्‌ वृद्धश्रावकानभिभवति बोधिचित्तमहाकरूणाधिपत्येन। 
-गण्डव्यूसूत्र (मैत्रेय परिवर्त), पृ. 404 
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परिशुद्ध नेत्र का जो गुण है, वह तो सहस्रो कल्पो से विरक्त समस्त श्रावको एवं 
प्रत्येकबुद्धो म भी नहँ होता है|" 

यही बोधिसत्व जब सातवीं दूगङ्गमा भूमि को प्राप्त होता है, तन यह न केवल 
कुल से, अपितु ज्ञान से भौ अर्थात्‌ बुद्धि से भौ श्रावको एवं प्रत्येकबुद्धं से अधिक होकर 
उन्हँ अभिभूत करता है। जैसे आर्यदशभूमिकसूत्र म कहा गया है कि “हे जिनपुत्र, जैसे 
राजकुल मे उत्पन्न राजपुत्र, जो राजा के लक्षणों से युक्त होता है, वह पैदा होने मात्र से 
राजा के आधिपत्य से सभौ अमात्यगणणों को अभिभूत करता है, न कि स्वुद्धिके 
विचार से। जब वह बड़ा हो जाता है, तब अपने लुद्धि-बल के उत्पाद से सभी मन्यो 
के कार्यो का अतिक्रमण करता है। इसी प्रकार हे जिनपुत्र, बोधिसत््न बोधिचित्त के 
उत्पाद के साथ ही अध्याशय के माहात्म्य से सभी श्रावकों एवं प्रत्येकबुद्धो का 
अभिभव करता है, न कि अपनी बुद्धि के विचार से। किन्तु सातवीं भूमि मे स्थित यह 
बोधिसत्त्व तो स्वविषय के ज्ञानविशेष के माहात्म्य मे स्थित होने के कारण समस्त 
श्रावकां एवं प्रत्येकबुद्धो की क्रियाओं का अतिक्रमण करता है| "२ दशभमूमिकसूत्रमें 
कहा गया ह कि सातवीं भूमि मे स्थित बोधिसत्व क्षण -क्षण मे समापतति मे प्रवेश कर 
दस पारमिताओं को पूर्ण करता है। चतुःसंग्रह वस्तुओ, चार अधिष्ठानं, सतीस 
बोधिपाक्षिक धर्मो, तीन विमोक्षमुखों तथा संक्षेप मे समस्त वोध्यङ्किक धर्मो को 


1 द्र०-तद्यथा कुलपुत्र, योऽचिरजातस्य महागरुडन्दरपोतस्य पक्षवातबलपराक्रमो नयनपरिशद्धिगुणश्च, 
स॒ सर्वशरीरप्रवृदधानां तदन्येषां पक्षिणां न संविद्यते, एवमेव य: प्रथमचित्तोत्पादिकस्य 
 तथागतमहागण्डन्रस्य कुलगोत्रसंभवस्य बोधिसत्वमहागण्डे्रपोतस्य सर्व्ञताचित्तोत्ादबलपराक्रमो 
महाकरुणाध्याशयनयनपरिशृद्धिगुणश्च, स॒ कत्पशतसहस्ननिर्यातानां सर्वश्रावकप्रतयेकवुद्धानां न 
संविद्यते। -गण्डव्यूसूत्र (मैत्रेय परिवर्त), पृ. 402 

2 द्र०-तद्यथापि नाम भवन्तो जिनपुत्र, राजकुलप्रसूतो राजपुत्रो राजलक्षणसमन्वागतो जातमात्र एव 
सरवामात्यगणमभिभवति राजाधिपत्येन, न पुनः स्वनुद्धिविचारेण। यदा पुनः स सवृद्धो भवति तदा 
स्वनुद्धिबलाधानतः स्वामात्यक्रियासमतिक्रान्तो भवति, एवमेव भो जिनपुत्रा, बोधिसत्वः 
सहवित्तोत्पदेन सर्व्रावकप्त्येकबुद्धानभिभवत्यध्याशयमाहात्येन, न पुनः स्वनुद्धिविचारेण। अस्यां 
तु सप्तम्यां बोधिसत््वभूमौ स्थितो बोधिसत्वः स्वविषयज्ञानविशेषमाहात्म्यावस्थितत्वात्‌ 
सर्वश्रावकप्त्येकलुदक्रियामतिक्रान्तो भवति। -दशभूमिकसूर (दूरङ्गमा), पृ. 39 
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पूर्ण करता है। £ पुनः कहा गया है कि “हे जिनपुत्र, बोधिसत्व छठी 
भूमि का उपादान कर निरोध -समापत्ति मे स्थित होता है। पुनः बोधिसत्व 
ग सातवीं दूरङ्गमा भूमि मे बोधिसत्व प्रत्येक चित्तक्षण में भी निरोध-समापत्ति मेँ 
ह्थत एवं उत्थित होता है, किन्तु निरोध का साक्षात्कार नहीं करता है, एसा कहा 
= | # 
3 कारण एेसा जानना चाहिए कि केवल सातवीं भूमि दूरङ्गमा से लेकर 
सत्त्व अपनी बुद्धिबल के उत्पाद से भी श्रावकं तथा प्रत्येकबुद्धो को अभिभूत 
है, न कि नीचे की भूमिय में। इस आगम से यह स्पष्टतया निश्चित होता है कि 
वकं एवं प्रत्येकनुद्धो मे भी सभी धर्मो की निःस्वभावता का ज्ञान होता है। अन्यथा 
> की निःस्वभावता के परिज्ञान से रहित होने के कारण लौकिक वीतराग की भाँति 
उनको भी प्रथम चित्तोत्पाद करने वाला बोधिसत्व भी अपनी बुद्धि के बल से अभिभूत 
कर देगा। तैर्थिकों की भांति ये तीनो धातुओं मेँ आचरित अनुशयो का प्रहाण भौ नहीं 


इत प्रकार प्रथम प्रमुदिता भूमि मेँ बोधिसत्व दानचर्या में सर्वस्व समर्पित करता 

भा परमार्थतः देय, दायक एवं प्रतिग्राहक मेँ किसी मेँ भौ प्रतिष्ठित न होते हृए 
म्बन भावना द्वारा पारङ्गत होता है। दितीय विमला भूमि में चित्तोत्पाद करने 
बोधिसत्त्व शील के गुण से युक्त होकर स्वप्न मे भी दौःशील्य मलौ का प्रहाण 
है। काय, वाक्‌ एवं चित्त की समस्त चयि के शुद्ध होने से वह बोधिसत्व दस 


1 द०-एवमस्य भवन्तो जिनपुत्रा बोधिसत्वस्य दूरद्गमायां बोधिसत््वभूमौ स्थितस्य इमा, दश पारमिता: 
क्षणे क्षणे परिपूर्यनते। एवं चत्वारि संग्रहवस्तूनि परिपूर्यते, चत्वारि च अधिष्ठानानि, सपतत्रंशद्‌ 
बोधिपक्षयाश्च धर्माः, त्रीणि च विमोक्षमुखानि, समासतः सर्वनोध्यङ्गिका धर्माः क्षणे क्षणे परिपूर्यते | 
-दशभूमिकसूत्र, पृ. 37 

2 द्र°- षष्ठीं भो जिनपुत्र, बोधिसत्वभूमिमुपादाय बोधिसत्त्वो निरोधं समापद्ते। अस्यां पुनः सप्तम्यां 
बोधिसत्वभूमौ प्रतिष्ठितो बोधिसत्त्वश्चित्तक्षणे चित्तक्षणे निरोधं समापद्यते च व्युत्िष्ठते च| न च 
निरोधः साक्षात्कृतः, इति वक्तव्यः। -दशभूमिकसूर, पृ. 39 
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कुशल कर्मपथों का संग्रह करता है। तृतीय प्रभाकरौ भूमि मँ चित्तोत्पाद कर बुद्धत्व- 


प्राप्ति मे सत्त्वं को अत्यन्त हितकारी एवं अनिवार्य जानकर उनके प्रति सभी प्रकार से 


क्षान्ति की भावना से बोधिसत्व को विशुद्ध क्षान्ति -पारमिता, ध्यान, ब्रह्मविहार, 


समापत्ति एवं अभिज्ञा आदि गुणों की प्राप्ति होती है तथा राग एवं द्वेष का पूर्णतया 


प्रहाण करता है। मध्यमकावतार में कहा गया है कि “सुगत ने दानादि इन तीनों धम 


की प्रशंसा मुख्यतः गृहस्थो के लिए की है। यही पुण्य -सम्भार है ओर लुद्ध के रूपकाय 


का हेतु भौ यही है।"" सर्वज्ञता की सिद्धि मे साधक की दृष्टि से गृहस्थ तथा प्रत्रजित 
दो भेद होने के कारण ेसा कहा गया है। गृहस्थो के लिए इन तीन धर्मो का पालनं 


आसान है ओर प्रव्रजितं के लिए वीर्य, ध्यान एवं परज्ञा आसान है। पुण्य -सम्भार एवं 


ज्ञान-सम्भार ये दो सम्भार बुद्धत्व के हेतु है। उनमे प्रथम तीन पारमिताएं पुण्य- 
सम्भार के हेतु हँ, अन्तिम दो ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिताएं ज्ञान सम्भार के हेतु है ओर 
वर्य दोनों मेँ अनुगत है। पुण्य -सम्भार तो तथागत के शत पुण्य लक्षणों से युक्त, 
विशिष्ट एवं अचिन्त्य रूपकाय का हेतु है तथा धर्म स्वभाव वाले अनुत्पाद लक्षणकाय 
का हेतु ज्ञान-सम्भार है। 

चतुर्थ अर्चिष्मती भूमि में चित्तोत्याद कर बोधिसत्व वीरय -पारमिता की भावना 
करता है, जो सभी गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अनिवार्य है। यह पुण्य एवं ज्ञान 
दोनों सम्भारो का हेतु है तथा सभी पारमिताओं की भावना मे अनुगत है। इस भूमिमें 
अपने गुणों की परिशुद्धि से बोधिसत्त्व का वर्य प्रवर एवं अधिक तेजोमय होता है ओर 
सैतीस बोधिपाक्षिक धर्मा की भावना से भावों के प्रति उनकी प्रतीति ओर अधिक 
स्पष्ट हो जाती है, जिससे आत्मदृष्टि से सम्बद्ध सभी कल्पनाओं एवं आसक्तियो का 
पूर्णतया नाश हो जाता है। पांचवी सुदर्जया भूमि मे चित्तोत्पाद कर्‌ उसमे अवस्थित 
बोधिसत्व को समस्त लोकधातुओं मे स्थित देवपुत्र मार पराजित नहीं कर सकते है। 
दस पारमिताओं म ध्यानपारमिता ही अतिविशिष्ट होती है, जिसकी प्रापि इस भूमि 
की विशेषता है, अतः इस भूमि मे बोधिसत्व आर्यसत्यो के सूक्ष्म स्वभाव को जाननेमें 


1 द्र०-इमे हि दानादिमयाः त्रिधर्मा गृहिभ्य उक्ताः सुगतैस्तु भूयः। 
त एव पुणयत्यपि संभृता हि सम्बुद्धरूपात्मककायेतुः | -म.अ. (पुनरुद्धार), 3:12 का. 
2 द्र०-मध्यमकावतार (3 चित्तोत्पाद), पृ. 418 (पुनरुद्धार), ति.वि.वि, 2005 


का (मध्यमकावतार छठा चित्ोत्पाद) 105 


है। वह दुःख आर्यसत्य, दुःखसमुदय आर्यसत्य, दुःखनिरोध आर्यसत्य तथा 
निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्यसत्य को यथावत्‌ जानता है। वह बोधिसत्व 
बरतिसत्य म भी कुशल होता है ओर परमार्थसत्य मे भी कुशल होता है। 

 पाचवीं भूमि मेँ बोधिसत्त्व समाहित चित्त मँ स्थित होकर सम्बोधि-धर्मो के प्रति 
मभिमूख होकर इस प्रतीत्यसमुत्पाद रूपी गम्भीर तत्त्व को देता है ओर विशुद्ध 
में स्थित होकर निरोध प्राप्त करता है, उसके पूर्व नहं, क्योकि वहाँ प्रज्ञा 


ठ । अधिकता नहीं होती है अर्थात्‌ केवल पाँच उत्कृष्ट पारमिताओं की सम्पन्नता से 


निरोध की प्राति सम्भव नहीं है ।' प्रज्ञा के निना सम्यक्‌ ध्यान की पूर्णता असम्भव है 


तथा ध्यान के बिना सम्यक्‌ प्रज्ञा का उत्पाद सम्भव नहीं है। प्रज्ञा के ज्ञानसे ही 


प्य का बोध सम्भव है। इसी प्रकार प्रज्ञापारमिता के बिना अन्य पारमिताएं 
के नाम को प्राप्त नहीं होती हैँ। जिस प्रकार एक चक्षुष्मान्‌ अधे व्यक्तियों के 


समूह को अभीष्ट गन्तव्य प्रदेश मे सुगमता से ते जाता है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता 


भी उससे इतर पारमिताओं के गुणों को ग्रहण कराकर समन्तप्रभा नामक 


सुगतभूमि मे पहुंचाया जाता है।" इस भूमि में प्रतिबिम्ब सदृश धर्मता का अवबोध 
होता है, बोधिसत्त्वो द्वारा पांचवीं भूमि मँ मार्गसत्य का आलम्बन किया जाने के 


ण सम्बुद्ध धर्म के प्रति अभिमुख होने के कारण यह भूमि अभिमुखौ कही जाती है। 
सातवीं भूमि मे स्थित बोधिसत्व क्षण-क्षण मे समापत्ति में प्रवेश कर दस 


पारमिताओं को पूर्ण करता है, जिससे समस्त प्रपश्चों का निरोध होता है। चतुःसंग्रह 


1 ्०- समाहिते चेतसि संस्थितोऽसौ सम्बुद्धधर्माभिमुखोऽभिमुख्याम्‌। 


इदं प्रतीत्योदयदृष्टतत्त्वः प्रजञाविहारात्‌ तु निरोधम्‌ एति ।। 

-म.अ., 6:1 का. (प्राप्त), चाइना विबेटोलांँजी, न०-1, मार्च 2012 
2 द्र०- एकेन पुंसाक्षिमता यथेष्टम्‌ देशम्‌ समस्तोऽन्धगणाः सुखेन । १ 

आकृष्यते तद्वदिहाक्षिहीनान्‌ आदाय धौर्याति गुणान्‌ जिनत्वम्‌।। 

-म.अ., 6:2 का. (प्राप्त), चाइना टिबेटोलांँजौ, न° -1, मार्च 2012 ; 
पुनः द्र० -जात्यन्धकोटिनयुतान्यविनायकानां मागे अकोविद्‌ कुतो नगरप्रवेशे। 
विन प्रज्ञ पञ्च इमि पारमिता अचक्षुः अविनायका न प्रभवन्ति स्पृशेतु बोधिम्‌।। 
-रत्नगुणसंचयगाथा (म.सू.सं. भाग-1), 75ऽका., पृ. 363 मि.वि.सं.; 

पुनः द्र०- बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 169 मि.वि.सं. 


( 06 भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिन्तोत्पाद) 


समस्त बोध्यङ्गिक धर्मो को प्रतिक्षण पूर्णं करता है। बोधिसत्व छट अभिमुखी भूमि 
का उपादान कर निरोध-समापत्ति मे स्थित होता है ओर वहाँ बोधिसत्व क्षण- 


नहीं करता है । इस भूमि मे उपायकुशल पारमिता ओर अधिक विशुद्ध हो जाती है। 
यह भूमि अनाभोग-मार्ग से सम्बद्ध होने के कारण अतिद्रङ्गम होने से दूरङ्गमा कही 
जाती है। 

बोधिसत्त्व पुनः पुनः पूर्व से अधिक कुशलों की प्रापि के लिए जहाँ से पुनरावृत्ति न 
होने वालौ अवैवर्तिक बोधिसत्व की आरवी अचलाभूमि मे प्रवेश करता है। जैसे कहा 
गया है कि “महासमुद्र मेँ चलने वाले महापोत को समुद्र मे प्रवेश प्राप्त न होने तक 
उद्यम करना पड़ता है ओर एक बार समुद्र मे प्रवेश कर ले, तो वायुमण्डल के दवारा ले 
जाया जाता है, फिर उसमें आयास की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसके द्वारा 
महासमुद्र का एक दिन मे जितना अतिक्रमण किया जाता है, उतना सायास सौ वर्षो 
भी नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हे जिनपुत्र, अत्यन्त कुशलमूल सम्भारो का 
सञ्चय करने वाला एवं महायान धर्म का सम्पादन करने वाला बोधिसत्त्व भी 


मे जितने सर्वजञजञान का अतिक्रमण करता है, वह तो करोड़ों कल्पो मे भी सायास कर्मो 
द्वारा नहीं किया जा सकता है।"" आख्वीं भूमि मे चिन्तोत्पाद होने पर यहाँ दश 
महाप्रणिधान आदि करोड़ अप्रमेय प्रणिधान परिशुद्ध होते है, जिससे यह प्रणिधान 
पारमिता की अधिकता होती है। इस भूमि मे दश वशिताओं की प्रापि होती है, जो 


1 द्र०-तद्यथापि नाम भो जिनपुत्र, महासमुद्रगामी पोतोऽग्रा्तो महासमुद्र साभोगवाहनो भवति। स एव 
समनन्तरमनुप्राप्तो महासमुद्रमनाभोगवाहनो वातमण्डलीप्रणीतो यदेकदिवसेन महासमुद्रे क्रमते, 
तत्सर्वसाभोगवाहनतया न शक्यं वर्षशतेनापि तावदप्रमेयमनुपराप्तम्‌। एवमेव भो जिनपुत्र, बोधिसचः 
सुसभृतमहाकुशलमूलसम्भारो महायानसमुदागमाभिरूढो महाबोधिसत्वचयसिगरमनुप्राप्तो 
यदेकमुहूरतेन॒ज्ञानानाभोगतया सर्वज्ञज्ञानेनाक्रमति, तन्न॒ शव्यं॒पूर्वकेण॒साभोगकर्मणा 
कल्पशतसहसेणापि तावकप्रमेयमनुप्रप्त्‌। -दशभूमिकसूवर, पृ. 44 


वस्तुओं, चार अधिष्ठानं, सैतौस बोधिपाक्षिक धर्मो, तीन विमोक्षमुखों तथा संक्षेपं 


प्रतिक्षण निरोध-समापतति मे स्थित एवं उत्थित होता है, किन्तु निरोध का साक्षात्कार्‌ 


महाबोधिसत्व की चर्या रूपौ सागर को प्राप्तकर अनाभोगतया सिद्ध ज्ञान के एक मुहूर्त 


(मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 107 


इस प्रकार है आयुर्वशिता, चेतोवशिता, कर्मवशिता, उपपत्तिवशिता, अधिमुक्ति- 


ता, प्रणिधान -वशिता, ऋद्धिवशिता, धर्मवशिता एवं ज्ञानवशिता।* 
बोधिसत्त्व की नवीं साधुमती भूमि मेँ बलपारमिता की अधिकाधिक परिशुद्धि 
है, जिससे धर्मप्रतिसंविद्‌, अर्थप्रतिसंविद्‌, निरक्तिप्रतिसंविद्‌ तथा प्रतिभान- 


रतिरंिव अर्थात्‌ इन चार प्रतिसंविदाओं की प्रापि होती है। इस भूमि में स्थित 
बोधिसत्व कुशल, अकुशल, अव्याकृत धर्म अभिसंस्कारो को यथाभूत जानता है। 


बोधिसत्त की दसवीं धर्ममेघा भूमि मे चित्तोत्ाद के साथ स्थित बोधिसत्व को 


सभी बुद्ध अभिषेक प्रदान करते दैँ। दस शतसहस्र असंख्येय जितनी समाधियां है, 
उनके अन्त मे बोधिसत्त्व अविशिष्ट सर्वज्ञ ज्ञान-समाधि के अभिषेक मेँ अभिमुख होकर 
सभी समाधियों मे समाहित एवं उत्थित होता है ओर समाधि के कौशल्य से युक्त होकर 
जितने भौ समाधि-कार्य ह, उनका अनुभव करता है। इससे ज्ञानपारमिता की 


अधिकाधिक परिशुद्धि होती है ओर महामेघ की तरह लौकिक कुशल शस्य की वृद्धि 


के कारण अनाभोगतया सद्धर्म की वृष्टि करता है। 


प्रस्तुत संदर्भ मे बोधिसत् की छटी अभिमुखी भूमि मे प्रज्ञापारमिता की भावना 
करने वाले बोधिसत्त्व ने जैसे प्रतीत्यसमुत्पाद को जाना है तथा धर्मो के यथार्थ स्वभाव 
को देखा है, वैसे ही आचार्य नागार्जुन ने आगमो को अविपरीततया जानकर 
मूलमध्यमकशास्र मे युक्ति एवं आगम द्वारा धर्मो के सम्यक्‌ यथावत्‌ निःस्वभाव 
लक्षणयुक्तं स्वरूप को अतिस्पष्टतया बताया है। क्योकि लंकावतारसूत्र, 
मज्ञु्रीमूलकल्प, महामेघसूतरौँ मे सद्‌, असद्‌ पक्षों को जानने वाले, महायान को लोक 
मे प्रकाशित करने वाले, प्रमुदिता भूमि को प्राप्त करने वाले आचार्य नागार्जुन के बारे 
मेँ भविष्यवाणी की गयी है, अतः उनके द्वारा आगम की अविपरीत निश्चितता सिद्ध 
है। आचार्य का कहना है कि प्रतीत्यसमुत्पाद की यथावत्‌ देशना के फलयुक्त इस शास्र 
की देशना भी केवल पूर्वजन्म के अभ्यास से सन्तति मे स्थापित शून्यती बीज वालो के 


1 द्र०- दशभूमिकसूत्र, पृ. 46 

2 द्र०-सोऽस्यां साधुमत्यां बोधिसत््वभूमौ स्थितः कुशलाकुशलाव्याकृतधर्माभिसंस्कारं च यथाभूतं प्रजानाति। - 
दशभूमिकसूत्र, पृ. 49 
द्र०-दशभूमिकसूत्र, पृ. 55 


(| 08 भूमिका (मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


(मध्यमकावतार छटा चित्तोत्पाद) 109 


लिए की जानौ चाहिए, न कि अन्य के लिए। इसकी देशना केवल योग्य पात्रता वाते 
लोगो के लिए ही की जानी चाहिए अन्यथा महान्‌ अनर्थ सम्भव है। अतः बाह्य 
शारीरिक लक्षणों द्वारा पात्रता को निश्चित करने हेतु कहा गया ह कि पृथग्जन की 
अवस्था मे भी शून्यता के श्रवण से जिसमें बारम्बार अति प्रसन्नता एवं श्रद्धा उत्पन्न 
होती है, आंखों मेँ आंसू आ जाते है, शरीर के रोम-रोम पुलकित हो जाते है, उसमें 
सम्बुदध तथागत का बीज होता है ओर वही तत्त्व के उपदेश का पात्र भी होता है। 
उसके लिए परमार्थसत्य शून्यता की देशना की जानी चाहिए। इस प्रकार उस व्यक्तिमें 
न केवल शन्यता दृष्ट क श्रवण वाले हेतुजों से युक्त गुणों का उत्पाद होगा, अपितु उसे 
निधि प्राप्त होने की भाँति मानकर उसकी हानि भी नहीं होने देगा ।1 
दुःशील में पतित होने पर शून्यता-दृषटि की सन्तति से विच्छेद के भय से वह 
व्यक्ति सदैव सम्यक्‌ शील ग्रहण कर स्थित होता है। शील पालन से सुगति मेँ उत्पन्न 
होने पर भौ भोजन, ओषधि, चीवर आदि से सम्बन्धित जीविका की सामग्रियों की 
दरिद्रता से शून्यता -दृष्ट के श्रवण की सन्तति -विच्छेद होने के भय से दानचर्या करता 
है। वर्योकि शून्यतादृष्टि करुणा से परिगृहीत होने पर ही बुद्धत्व को प्राप्त कराती है, 
अन्यथा नही, अतः वह करुणा का सेवन करता है क्रोध से दुर्गति गमन एवं कुरूपता 
प्राप्त होती है, जिससे आर्यजन प्रसन्न नही होते है, अतः एता सोचकर वह क्षान्ति का 
अभ्यास करता है। शील आदि से प्राप्त कुशलों की लुदधत्व परापत मे परिणामना न करने 
पर अपरिमित हेतु-फल अविच्छिन्न रूप से उत्पन्न नहीं होते है, इसलिए सत्वो की 
विमुक्ति के लिए उन कुशलमूलों की भी बोधि में सम्यक्‌ परिणामना करता है। 
बोधिसत्त्व के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतीत्यसमुत्पाद के स्वभाव को यथावत्‌ उपदिष्ट 
नहीं कर सकता है, एेसा सोचकर वह बोधिसत्वो के प्रति आदर उत्यन्न करता है। इस 
प्रकार चिरकाल पर्यन्त निर्बाध रूप से कुशलसम्भारो का निश्चित ही सश्चय करके वह 
प्रमुदिता भूमि को प्राप्त करता है। अतः उस प्रमुदिता भूमि के अभिलाषी को इस 


1 द्र०- पृथग्जनत्वेऽपि निशम्य शृन्यतां प्रमोदमन्तर्लभते मृहूरमहुः। 
प्रसादजास्राविलजातलोचनस्तनूष्होत्फुलतनुश्च जायते| 
यस्तस्य सम्बद्धधियोऽस्ति बौजम्‌ तत्तवोपदेशस्य च भाजनम्‌ सः। 
आघ्येयमस्मै परमार्थसत्यम्‌, तदन्वयास्तस्य गुणा भवन्ति| 

-म.ज., 6:4-5 का. (प्राप्त), चाइना टिबेटोलाँजी, न०-1, मार्च 2012 


क्षण से युक्त मार्ग का श्रवण करना चाहिए्‌। धर्मो के यथावत्‌ तत्त्व की यह 
आगम है। जसे आर्यदशभूमिकसूत्र मेँ कहा गया है- “हे जिनपुत्र, बोधिसत्व 
की पांचवीं भूमि मे मार्ग को अत्यन्त परिपूर्ण करने वाला वह मधित बोधिसत्त्व की 
छटी भूमि में प्रवेश कर दस समता धर्मो द्वारा प्रवृत्त होता है। "` यदि छौ भूमि का 
बोधिसत्त्व समस्त धर्मो के स्वभाव को दस समताओं के द्रारा अधिगम कर लेता है, तब 
तीक्ष्ण एवं अनुरूप क्षान्ति से बोधिसत्त्व की छटी अभिमुखी भूमि को प्राप्त करता है। 


ग्रन्थ का संक्षिप्त प्रतिपादन 


बोधिसत्व की छटी अभिमुखी भूमि नामक चित्तोत्पाद के विषय संक्षेप मे चार 
भागों मे इस प्रकार विभाजित किया गया है-1. भूमि का निर्वचन, 2. प्रज्ञापारमिता 
की प्रशंसा,(1-2 कारिकाएं) 3. प्रतीत्यसमुत्पाद की दृष्टि वाले तत्त्व की देशना तथा 
4. भूमि के गुणों का आख्यान। प्रथम दोनों विषयों को प्रारम्भिक दो श्लोकों द्वारा 
बताया गया है तथा अन्तिम चौथे विषय द्वारा ग्रन्थ का उपसंहार किया गया है। 
प्रतीत्यसमुत्पाद की दृष्टि वाले तत्व के पांच भेद किये गये है गम्भीरार्थ की व्याख्या के 
लिए प्रतिज्ञा करना, गम्भीरार्थं देशना के पात्र की पहचान, पात्र के लिए उसकी देशना 
से गुण की उत्पाद विधि,पात्र को श्रवणार्थ प्रेरित करना तथा यथोक्त तत््व-विधि। 
इनमें से प्रथमचारो विषयों के लिए तीन से लेकर सातवें श्लोक तक कहा गया है। (3- 
7 कारिका) र 

पांचवीं यथोक्त तत्त्व -विधि' द्वारा मध्यमकावतार के छठ चित्तोत्पाद मेँ दो 
विषयो पर मुख्यतः विचार किया गया है- युक्ति दवारा शून्यता की सिद्धि तथा शून्यता 
के प्रभेद; ओर यही इस छठे चित्तोत्याद का सार है। इनमें से युक्ति द्वारा शून्यता की 
सिद्धि भी दो प्रकार से उक्त है- युक्ति द्वारा धर्मनैरात्म्य की सिद्धि एवं युक्ति दारा 
पुद्रलनैरात््य की सिद्धि। युक्ति द्वारा धर्मनैरात्म्य की सिद्धि के भी चार भेद किये गये 
है- चतुष्कोटि उत्पाद का निषेध, निषेधार्थ विवाद का परिहार, प्रतीत्यसमुत्पाद के 


1 द्र०-सदशभिर्धर्मसमताभिरवतरति। कतमाभिर्दशभिः? यदूत सर्वधर्मानिमित्तसमतया च सर्वधर्मलिक्षणसमतया 
च सर्वधर्मानुत्मादसमतया च सर्वधर्मजाततया च सर्वधर्मविविक्तसमतया च सर्वधर्मादिविशुद्धिसमतया च 
सर्वधर्मनिष्प्रपञ्चसमतया च सर्वधमनिव्यूहानिरवयूहसमतया च सर्वधर्ममायास्वप्नप्रतिभासप्रतिशरत्कोदकचन्दर 

प्रतिनिम्बनिमणिसमतया च सर्वधर्मभावाभावाद्रयसमतया च। आभिर्दशसमताभिरवतरति। -द.भू., पृ. 31 
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उत्पाद से अन्तग्राहदृष्टि का निषेध तथा युक्ति द्वारा परीक्षित फल की पहचान। इनमे से 
प्रथम चतुष्कोटि उत्पाद का निषेध भी तीन प्रकार से उक्त है- प्रतिज्ञा, साधन की 
देशना तथा चतुष्कोटि उत्पाद के निषेध का परिणाम। प्रथम प्रतिज्ञा के लिए 
मध्यमकावतार मेँ आख्वाँ श्लोक उक्त है, जिसमे कहा गया है कि “उसी स्वभावसत्‌ 
अङ्कुर का उत्पाद उस स्वभावसत्‌ बीज से नहं है, पुनः अन्य से कैसे दिखायी देगा? 
उभय अर्थात्‌ दोनों से भी उत्पाद नहीं है, तब पुनः अहेतु से तो कैसे होगा?" साधन 
की देशना के पक्ष मे स्वतः उत्पाद, परतः उत्पाद, उभयतः उत्पाद तथा अहेतुतः 
उत्पाद का निषेध उक्त है। भावो के चतुष्कोटिक उत्पाद का निषेध भी मध्यमकावतार 
एवं उसकी टीका मे दी गयी युक्तियों तथा मूलमध्यमकशाखर मे उक्त युक्तियों द्वारा 
किया गया हे। स्वतः उत्पाद के निषेध के प्रसङ्ग मेँ सांष्य मतानुसार एक स्वभाव वाले 
हेतु से फल का उत्पाद मानना तथा कारण की अवस्था मे कार्य का विद्यमान होना 
अर्थात्‌ कार्यकारण का समकालिक स्वभाव मानना-इनका निषेध किया गया है। एसा 
लोक व्यवहार में प्राप्त न होना सिद्ध करके मूलमध्यमकशासर की युक्ति वर्णित है। (8- 
13 कारिकां) 

परतः उत्पाद के निषेध पक्ष मेँ सामान्य तौर पर लोक में प्रचलित यव से शालि 
अन्य होने के कारण यव के बीज में शालि को उत्पाद करने की क्षमता न होने की भांति 
परतः उत्पाद का निषेध किया गया है, विशेष रूप से विज्ञानवादी मत का विस्तार से 
घण्डन कर्‌ अन्ततः फल का चार पक्षं द्वारा परीक्षण कर निषेध किया गया है।(14- 
16 कारिकाएु) मूलमध्यमकशास्र में संक्षेप मे उक्त विज्ञानवाद के खण्डन का इत ग्रन्थ 
मे आचार्य चन््रकर्ति ने विशेष रूप से विज्ञानवादी मत का विस्तार से निषेध किया 
गया है। इसके निषेधार्थ प्रथमतया कार्य-कारण के पूर्वापर मे परतः उत्पाद का निषेध 

तथा कार्यकारण के समानकाल मेँ परतः उत्पाद का निषेध किया गया है (17-20 

कारिकाए)। लोकप्रसिद्ध के अनुसार परतः उत्पाद को स्वीकार कर उसमें लोक द्वारा 

बाधा की प्रहाण विधि तथा लोक व्यवहार मे भी स्वभावतः सिद्ध पर से उत्पाद का 


1 द्र०- तेभ्यस्त एव न भवन्ति कुतः परेभ्यो, 
द्वाभ्यां न चापि कुत एव विनैव हेतुम्‌ ।। 
-म.अ., 6:8 का. (प्राप्त), चाइना टिबेटोलंजी, न०- 1, मार्च 2012 
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भाव होने से लोक द्वारा बाधान होने की विधि को बतलाकर अविपरीत रूप से 
-विषयी के ज्ञान के लिए सत्यद्रय की विस्तार से व्यवस्था की है। भावों का 
: अभाव एवं संवृतितः अभाव मानकर संवृतितः प्रज्ञप्तमात्र कहा है, 
सत्य को युक्ति द्वारा परीक्षणीय नहीं माना है। भावो की स्वभावसत्ता को 
में स्वीकार नहीं किया है, क्योकि माध्यमिक स्वभावतः उत्पाद कदापि नहीं 
है (23-38 कारिकाएं) । स्वभावसत्ता को न मानने के लिए आलयविज्ञान की 
को स्वीकार करना आवश्यक नहीं मानते है। इसलिए आलयविज्ञान की देशना 
करो आभिप्रायिक मानते हैँ (3१-44 कारिकाए) । इसलिए आचार्य ने विज्ञानवाद के 
तैद्धान्तिक पक्ष जैसे बाह्यार्थं रहित स्वभावसत्‌ विज्ञान की सत्ता का निषेध किया है 
( ।45-71 कारिकाएं) तथा परतन्त्र की स्वभावसत्ता की सिद्धि के साधनों में स्वसंवेदन 
का निषेध कर विज्ञानवाद मत में सत्यद्रय की हानि बतलाते हए आचार्य नागार्जुन 
प्रदत्त युक्ति को बतलाया है (72-80 कारिकाएं) । परतन्त्र एवं लोकव्यवहार के निषेध 
मँ समानता न होने तथा चित्तमात्रता मेँ मात्र शब्द द्वारा बाह्यार्थं का निषेध न होने का 
विस्तार से वर्णन करते हूए दशभूमिकसूत्र एवं लंकावतारसूत्र मे देशित बाह्यार्थं का 
निषेध एवं चित्तमात्र की स्वभावसत्ता के आभिप्रायिक अर्थो को प्रस्तुत किया है (81- 
97 कारिकार्‌)। 
उभयतः उत्पाद के प्रसङ्ग मे जैन मत का प्रतिपादन कर उसका खण्डन ओर 
अहेतुतः उत्पाद के प्रसङ्ग में चार्वाक मत का प्रतिपादन कर खण्डन किया गया है 
(98 -103 कारिकाए)। अन्त मेँ चतुष्कोटिक उत्पाद के निषेध से सिद्ध परिणाम का 
वर्णन (104-113 कारिकाएं) ओर धरममनिरात््य के प्रसङ्घ मे प्रतीत्यसमुत्पाद के उत्पाद 
से अन्तप्राहदृषटि का निषेध एवं युक्ति दवारा परीक्षित फल को प्रमाणित किया गया है 
(114-119 कारिकाए)। 

इसके पश्चात्‌ पुद्रलनैरात्म्य को युक्ति द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसमे स्वभावतः 
सिद्ध आत्मा का निषेध, स्वभावतः सिद्ध आत्मा-आत्मीय दोनों की निषेध विधि को 
बतलाकर मूलमध्यमकशाच्र मे उक्त पाँच तथा मध्यमकावतार मेँ उसके ऊपर दो युक्ति 
ओर जोड़कर सात युक्तियों द्वारा आत्मा एवं रथ की परीक्षा कर उनकी स्वभावतः 
अनुपलब्ध विधि को अन्य घट, पट आदि वस्तुओं तथा कार्यकारणभावमें भी लागू 
किया जाना कहा गया है (120-178 कारिका) । 


॥ 
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शून्यता के प्रभेद के प्रसङ्ग मे बीस शून्यताओं का संक्षेप मे एवं प्रत्येक शृन्यताका 
विस्तार से वर्णन सहित अटारह आवेणिक धर्मो का भी उल्लू किया गया है (119- 
223 कारिकाए्‌)। ग्रन्थ के अन्त मे भूमि के गुणों का आख्यान किया गया है (224 


226 कारिकाए) | 
आचार्य चन्द्रकीर्ति 


आचार्य चन्द्रकीर्ति के जीवन के बारे मे बहत अधिक जानकारी प्राप्त नही है,वे 
निश्चित हौ महायान धर्म के अनुयायी एवं एक क्रान्तिकारी माध्यमिक विद्वान्‌ हृए्‌, 
जिन्होने आचार्य नागार्जुन के दार्शनिक सिद्धान्तो की भिन्न-भिन्न व्याख्या करने वाले 
दो आचार्यो की परम्परा के बीच आचार्य बुदधपालित का पक्ष लेते हए प्रासङ्गिकं 
माध्यमिक पक्ष की नीव को मजूती प्रदान कर बौद्ध जगत्‌ में ख्याति प्राप्त की। 
आचार्य ने न केवल आचार्य नागार्जुन रचित मूलमध्यमकशाख के विषयो को स्पष्ट 
करने हेतु भावार्थपरक मध्यमकावतारकारिका नामक एक स्वतन्त्र श्लोकबद्ध यन्य की 
स्वना कर उस पर भाष्य लिखी, अपितु मूलमध्यकशास्रकारिका की प्रसन्नपदा नामक 
एक व्युत्पत्तिपरक टीका भौ लिखी। ये तीन ग्रन्थ तिन्बती भाषा मेँ अनूदित तथा प्राप्त 
ह। तिब्बत मे आचार्य के ग्रन्थों पर बहुत व्यापक अध्ययन -अध्यापन भा, जिसके 


कारण अनेक तिन्बती विद्वान्‌ उन्हे आचार्य नागार्जुन का साक्षात्‌ शिष्य मानते है, 


जबकि आचारय चन्द्रकी बहत बाद मे पांचवीं शताब्दी के माने जाते हैँ। अतः दोनों 


के बीच किसी भी तरह गुु-शिष्य का साक्षात्‌ सम्बन्ध सम्भव ही नही है। परम्परागत 


मान्यताओं के आधार पर आचार्य नागार्जुन छह सौ साल जीवित रहे तथा आचार्य 


चन्द्रकीर्ति चार सौ साल तक जीवित रहे। एसे मेँ आचार्य नागार्जुन के जीवन के 
अन्तिम क्षणो मे किसी तरह आचार्य चन्द्रकीर्ति के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। 
वास्तविकता जो भी हो, सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, क्योकि चारों 
महाभूतो सहित जीवन के सभी तत्त्व से प्रदूषित पांच कषायो की अधिकता वाते 
वर्तमान समय मेँ भौ जब लोग एक सौ पचास साल तक जीवित रह सकते है, तब 
प्राचीनकाल में स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक तत्त्वो की अधिकता 'एवं रसायन विद्याओं 
की विद्यमानता सहित आध्यात्मिक ध्यान एवं योग की अधिकता वाते कालम यदि 
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लम्बे समय तक जीवित रहता है, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पुनः 
त काय प्राप्त आचार्य नागार्जुन के बारे मे तो कहना ही क्या है? 
महायान परम्परावादियो के अनुसार भगवान्‌ लुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 
र हजार वर्षो बाद पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे भारत के दक्षिण मे समन्त नामक 
वमे एक ब्राह्मण परिवार मे आचार्य चनद्रकीरति का जन्म हभ। ज्योतिष की गणना 
परार वे आध्यात्मिक जगत्‌ मे प्रवेश कर शासन के महान्‌ उत्तराधिकारी के रूपमे 
प्राप्त करेगे। भविष्यवाणी के अनुसार माता-पिता से प्रव्रज्या ग्रहण करने की 

नमति प्राप्त कर उन्होने दक्षिण में ही प्रव्रज्या ग्रहण की। आगे चलकर वे तत्कालीन 
बौद्ध विद्या केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय पचे ओर वहाँ उन्टोने 
क के उपाध्याय आचार्य चन्द्रनाथ से श्रामणेर की दीक्षा ली। गुरुकेनाम के 
धार पर उनका नाम चन्द्रकीर्ति रखा गया। क्रमशः उन्होने उपसम्पदा ग्रहण की ओर 
पिटको सहित चार तन्तरवर्गो का अध्ययन किया। आचार्य आर्यदेव एवं आचार्य 


# वविवेक के शिष्यो तथा आचार्य बुद्धपालित के शिष्य आचार्य कमलबोधि आदि से 
आचार्य नागार्जुन के समस्त शास्र का अध्ययन किया एवं अववादो को ग्रहण किया। 
समग्र सूत्र एवं तन्त्र मार्ग का अभ्यास करते हए उत्तम ज्ञान प्राप्त किया ओर समस्त 


रो का परित्याग कर दिन -रात निरन्तर बोधिचित्त की भावना मेँ स्थित रहते थे। 


१ धारण जनों की दृष्टि मे वे एक एसे भिक्षु थे, जो केवल खाने, पीने एवं सोने मे ही 
अपना समय व्यतीत करते थे, इसके अतिरिक्त श्रवण, चिन्तन, भावना एवं अन्य भिक्षु 


कार्य कुछ भी नहीं करते थे। इस कारण भिक्षुसंघ उनकी यह कहकर निन्दा किया 
करता था कि यह पहले भी तैर्थिक थे ओर अब भी तैर्थिक है, यह धोखा देकर हमारा 
अहित करेगा। इसलिए इसे भिक्षुसंघ से निष्कासित कर देना चाहिए। किन्तु उनके गुरु 
आचार्य चनद्रनाथ ने इस महात्मा के स्वभाव को जानकर इसे विहार से निष्कासित 
करना उचित नहीं समल्ञा। इसलिए उन्होने न केवल भिक्षुसंघ को ऽनके विलाफ 


निर्णय लेने से रोका, अपितु उन्हे एकाग्रचित्त होकर समाधि में प्रयासरत देखकर बहुत 
अधिक प्रसन्न हृए। ५ 
भिक्षुओं द्वारा होने वाली शिकायतों से बचाने के लिए आचार्य ने उन्हे की 
देख -रेख करने वाले सूर्यकीर्ति नामक भिक्षु के साथ कार्य मे लगा दिया। उन्होने गायों 
को जंगल म हाक दिया ओर स्वयं गायों का चित्र बनाकर उनसे दुग्ध दोहन कर 
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भिक्षुसंघ की सेवा करने लगे। सूर्यकीर्ति नामक भिक्षु ने जब यह देखा तो उसने 
भिकषसंघ को इससे अवगत कराया कि चनद्रीकीरति ने चित्रङ्कित गायों से दुग्ध दोहन 
कर भिक्षुसंघ के लिए दूध की व्यवस्था की है। इस पर उनके आचार्य ने यह कहकर्‌ 
उनकी प्रशंसा की कि चित्त पर अधिकार प्राप्त चन्द्रकीर्ति द्वारा चित्र म चित्रित गो से 
दुग्ध दोहन किया जाना महद्‌ आश्चर्य का विषय है। मध्यमकावतार के उपसंहार कै 
प्रसङ्ग मे ग्रन्थकर्ता आचार्य चन्द्रकीर्तिं न स्वयं इस प्रकार कहकर ग्रन्थ का समापनं! 
किया है कि “मध्यमकावतार की गम्भीर एवं विस्ततृ विधि को स्पष्ट करने वाले, | 
परमयान महायान में चित्तपरायण, असंहार्यज्ञान एवं करुणा वाले तथा चित्रित दुधार 


गाय से दूध दुहने वाले आचार्य चनद्रकीरति द्वारा सत्याभिनिवेश की निर्वत्तिपूर्वक रचना 
समाप्त ह| "" 


कुछ पण्डितो को इस बात पर विश्वास नहँ हुआ, उन्होनि आचार्य चन््रकीर्ति से 


ही इसके बारे में पूचा। तब आचार्य ने कहा कि संवृति मे आभासित सभी प्रतीतियां 
मिथ्या ह । फिर भी उन पण्डितो ने पुनः पूछा कि यदि साक्षात्‌ गो की भांति चित्रित गो 
से दूध सम्भव है, तब क्या पत्थर के इस स्तम्भ का शून्य होना सम्भव है? इस पर 
आचार्य ने हामी भरते हृए स्तम्भ पर अपना हाथ घुमाया,जो बिना बाधा के आर-पार 
हो गया। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य सिद्धि को प्राप हो चुके थे ओर अपरिमित 
गुणो के स्वामी थे। 

विद्वानों मेँ महान्‌ विद्वान्‌ बनने के बाद वे चन्द्रकीर्ति नालन्दा के संघनायक ह्ृए। 
उन्होने मञजुश्रौ की सिद्धि की ओर उनका विशेष आशीवदि प्राप्त किया। अनेक तैर्थिकों 
के साथ शाखार्थं कर उन पराजित किया। तुरुष्को के आक्रमण से त्रस्त मगधवापिरयो 
की रक्षा हेतु बौद्धो को त्रिशरण की प्रार्थना कटने एवं सनातन धर्मालम्बियो को 
महादेव की प्रार्थना करने के लिए कहकर आचार्य ने एक पाषाण -सिंह का निमणि 
कराकर उसके द्वारा तुरुष्क सैनिकों को खदेडने का चमत्कारपर्णं कार्य किया। इसी 
प्रकार एक बार आचार्य सघन वन में समाधिस्थ हए, तभी वहौँ भयङ्कर आग लग गयी, 
लोग उन्हे देखने पहुंचे, तब उन्होने देलवा कि चारो ओर से आग्नि आचार्य के करीब 
पू्ृचकर स्वतः लुञ्च गयी है ओर आचार्य सुरक्षित शान्त एवं ध्यान मुद्रामे स्थितहें। 
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जस समय नालन्दा में तैर्थिक से शास्त्रार्थ मे सक्षम आचार्यगण महाविहार के द्वार 
ओर शास्त्रार्थ मे अक्षम महाविहार के भीतर धर्म-प्रवचन किया करते थे। 
के संघनायक रहते हए जब आचार्य एक बार महाविहार के द्वार के बाहर 
पदेश कर रहे थे, तभी आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ दक्षिण से वहाँ पटच ओर उनका 
वचन सुनते हए समीप डे हो गये। जब आचार्य चन्द्रकीर्ति को ज्ञात हभ, तो 
उपासक होने के बावजूद भौ उनका भव्य स्वागत किया। बाद मे दोनों आचार्यो के 
बीच लम्बा शाखार्थं हभ, जो बौद्धधर्म के इतिहास मे अत्यन्त विद्यात है। आचार्य 
मेन्‌ को आर्यावलोकितेश्वर की कृपा प्राप्त थी, उन्होने आचार्य असंग के मत 
विज्ञानवाद का पक्ष लिया ओर आचार्य चन्द्रकीर्ति को मञ्ुश्रौ की कृपा प्राप्त 


८1 


धौ , उन्होने आचार्य नागार्जुन के निःस्वभाववाद का पक्ष लिया। यह विवाद इतना 
श्रसिद्ध हो गया कि लोकभाषा मेँ गीत के रूप म भी गाया जाने लगा। 


अहो, आर्य नागार्जुन का सिद्धान्त, 
किसी के लिए ओषधि है ओर किसी के लिए विष। 
किन्तु अजित आर्य असंग का सिद्धान्त, 
सब लोगो के लिए अमृत की भांति है।।' 
चन्द्रगोमिन्‌ आ्यविलोकितेश्वर के एक मन्दिर मे ठहर हूए थे। आचार्य चन्द्रकीर्ति 


द्वारा उपस्थापित प्रश्नों एवं विवादों का उत्तर न दे सकने की स्थिति मे वे रात्रि म अपने 
इष्टदेव आर्याविलोकितेश्वर से पुंछकर दूसरे दिन प्रातः उत्तर दिया करते थे। इस प्रकार 
समय बीतने पर आचार्य चन्द्रकीर्ति ने सोचा कि शास्रार्थ मे कोई अप्रत्यक्ष रूप से 


इनकी सहायता कर रहा है, इसलिए एक दिन वे आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ के पीछे -पीछे 
मन्दिर तक चले गये। उन्होने देखा कि आर्यावलोकितेश्वर की पाषाण -मूर्ति साक्षात्‌ 
धर्मोपदेश द्वारा आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ की शङ्काओं का समाधान कर्‌ रही है। आचार्य 
चनद्रकीर्ति न द्वार खोल दिया ओर निवेदन किया कि आर्य, क्या आप पक्षपात नहीं कर 
रहे है? तभी मूर्तिं मौन होकर पूर्ववत्‌ पाषाण में परिवर्तित हो गयौ ओौर धर्मोपदेश 
करतौ हूई तर्जनी अङ्गुलौ खड़ी रह जाने की वजह से आर्य उत्ित-तर्जनी के नाम से 
प्रसिद्ध हूई। नालन्दा महाविहार के दो बौद्धाचार्यो का यह एतिहासिक शाल्र्थ भी 


1 द्र०-भारत में बौद्धधर्म का इतिहास (हिन्दी), तारानाथ , पृ. 84 
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वही समाप्त हो गया। आचार्य चनद्रकीर्ति ने आर्याविलोकितेश्वर से प्रार्थना की, तो 
स्वप्न मे आर्य ने कहा कि “तुम्हे मञजुश्री की कृपा प्राप्त है, अतः मेरी कृपा की 
आवश्यकता नहीं है। चन्द्रगोमिन्‌ पर मैने थोडी सी कृपा की है|" 
इतिहासकार तारानाथ के अनुसार आचार्य चन्द्रकीर्ति ने समन्तभद्र नामक एक 
सुन्दर श्लोकात्मक व्याकरण शाख की रचना की थी, जिसे देखकर चन्द्रगोमिन्‌ ने 
अपने द्वारा रचित व्याकरण ग्रन्थ को तुच्छ मानकर कुएं म फैक दिया। भटारिका 
तारादेवौ दवारा भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारा यह ग्रन्थ परकल्याण की भावना से लिखा 
गया है, भविष्य मे प्राणियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। अतः अपनी पुस्तक 
कुएं से निकालो। तदनुसार चन्द्रगोमिन्‌ ने ग्रन्थ को कुएु से निकाल लिया। कहा जाता 
है कि उस कुएं का जल पीने से व्यक्ति प्रतिभा सम्पन्न हो जाता है। तदनुसार आचार्य 
चन्द्रकीर्ति कृत समन्तभद्र व्याकरण शाख बहत जल्द ही विलुप्त हो गया। वर्तमानेन 
तो इसका मूल संस्कृत प्राप्त है ओर न ही तिव्बती अनुवाद। चन्द्रगोमिन्‌ रचित 
चान्द्रव्याकरण आज भी उपलब्ध होता है ओर बौद्ध एवं अवौद्ध सभी इसका अध्ययन 
करते ह। चन्द्रगोमिन्‌ ने नालन्दा मे रहकर लोगो को धमचिरण के लिए प्रेरित किया 
ओर शित्पविद्या, व्याकरण, तर्क, वैद्यक, छन्द, नाटक, अभिधान, काव्य, ज्योतिष 
इत्यादि विषयो पर अनेक ग्रन्थ लिचे। 

आचार्य चनद्रकीर्ति ने भी मूलमध्यमकशाल्र की वयुत्पत्तिपरक प्रसन्नपदाटीका, 
भावार्थपरक मध्यमकावतार एवं उसकी टीका, युक्तिषष्ठिकावृक्ति, शून्यतासप्तति- 
टीका, चतुःशतक की टीका इत्यादि ग्रन्थौ की रचनाकर आचार्य बुद्धपालित के मत 
को दृढता से प्रतिष्ठापित कर प्रासङ्किक माध्यमिकनय की स्थापना की । इसके 
अतिरिक्त आचार्य चन्द्रकीरति न प्रदीपोद्योतन -टीका के नाम से 'एक वृहत्‌ तन्त्र ग्रन्थ 
सहित अन्य छह लघु तन््रगरन्यो की भी रचना की है, जो देगे तनग्युर सूची मेँ उपलब्ध 
है। पेकिंग तनग्युर संग्रह मे भी इनके दारा रचित दो तन्तग्रनथ प्रात होते है। 
देबथेर मरपो का कहना है कि लामा दो्जेदन-पा ने अस्सी सिद्धो की स्तुतिमें 
आचार्य चनद्रकीर्ति को सिद्ध पुरुष मानकर इस प्रकार स्तुति की है- “मञुश्री के 
निमणिकाय के रूप मेँ उत्पन्न नागार्जुन के अभिप्रायो का अधिगम करने वाले 
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नाम के आचार्य को प्रणाम। ” किन्तु अस्सी महासिद्धो मे चन्द्रकीतिं नामका 
सिदध प्रात नही होता है।' आचार्य के अनेकों शिष्य हृए होंगे, इसमे कोई शंका 

है। उनके साक्षात्‌ शिष्यो मे ज्येष्ठ विद्याकोकिल, कनिष्ठ विद्याकोकिल, 

त क्षत एवं परस्परागत शिष्यं मे प्रमुख आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान आदि अतिहं ॥ 

जीवन के उत्तरार्धंमं वे दक्षिण के कोंकण देश पहचे। वहाँ अनेक तैर्थिकों को 

मे पराजित कर ब्राह्मणो एवं गृहस्थो को नुद्धशासन में दीक्षित किया ओर 
अनेक धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। तारानाथ के अनुसार मनुभङ्ग नामक पर्वत 
पर मन्त्रयान की साधना करते हए उन्हँ परमसिद्धि प्राप्त हई ओर दीर्घकाल तक वहां 
रहते हए अन्त मे वे ऋरद्धिकाय को प्राप्त हृए। एता कहा जाता है कि आचार्य अभिज्ञा 
प्राप्त थे, एक बार तैर्थिक ने उनकी अभिज्ञा शक्ति की परीक्षा ली, जिससे वे ब्राह्मण 
पण्डित अचम्भित रह गये। इस प्रकार उन्होने उत्तर से लेकर दक्षिण तक जौवन प्न्त 
बुद्धवचनं का प्रचार-प्रसार कर बौदधशासन का उत्तरोत्तर विकास किया। मान्यताओं 
के अनुसार वे तीन सौ साल तक जीवित रहे। ऋद्धिकाय प्राप्त व्यक्ति के लिए तीन सौ 
साल जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं है। 
आचार्य चन्द्रकीर्ति आचार्य नागार्जुन के साक्षात्‌ शिष्य रहे या नही, इसके बारे में 
तिन्न्ती विद्धान्‌ भी एकमत नहीं ह। तिन्वती इतिहासकार "देथेर मरपो' के लेखक 
छलपा कुनगा दोर्जे कहते है कि “आचार्य चन्द्रकीर्ति कृत गुह्यसमाजमूलतन्तर की 
श्रदीपो्योतनटीका' म आचार्य ने स्वयं को आचार्य नागार्जुन का साक्षात्‌ शिष्य 
बताया है। इसके अतिरिक्त आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान कृत जोधिपथ्दीप की पञ्जिका 
में भौ इन्हे आचार्य नागार्जुन का साक्षात्‌ शिष्य कहा गया है।"" आचार्य अतीश के 
सत्यद्वयावतार मे भी कहा गया है कि “आचार्य नागार्जुन का शिष्य चनद्रकीर्ति है, 
उसमे परम्परागत अववाद विद्यमान है।"° बहुश्रुत लुड्ब ग्या कृत तनन्नि सलवड 
जिनजेद मे आचार्य नागार्जुन की शिष्य -मण्डली की चार हृदयपुत्र, तीन उपपुत्र तथा 


द्र०-देबथेर मरपो, पृ. 183, तिन्वत से प्रकाशित, 198। 

द्र०-भारत में बौद्धधर्म का इतिहास, पृ. 81 

द्र०~ देबथेर मरपो, पृ. 183 (तिव्बतौ संस्करण) तिब्बत से प्रकाशित, 1981 
द्र०-बोधिपथप्रदीपपञ्ञिका, पृ. 184, (तिन्बती संस्करण), धर्मशाला, 1969 
द्र०- देतन. माध्यमिकवर्ग, पुट्‌ 'ज' पृ. 12 
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(~ = 18 भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिततोतपाद) 


((मध्यमकावतार छठा चित्तोत्पाद) 


चार प्रमुखपुत्रो के रूप मेँ गणना की गयी है, जिसमे शाक्यमित्र, नागबोधि, आयदिवं 
तथा मतङ्ग प्रथम चार हृदयपुत् हँ। लुद्धपालित, भावविवेक एवं आर्यशूर द्वितीय तीन 
उपपुत्र हँ ओर पुनः शाक्यमित्र, आर्यदेव नागबोधि सहित चनदरकीर्तिं को तृतीय चार्‌ 
प्रमुख पुत्रो की श्रेणी मे गिना गया है| 

तिन्बती इतिहासकार तारानाथ उन्हं साक्षात्‌ शिष्य नहीं मानते है ओर यह बात 
उचित प्रतीत होती है, वयोकि आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ के साथ आचार्य चन्द्रकीर्ति के 
शालर्थ की बात से सभी विद्वान्‌ सहमत प्रतीत होते है ओौर आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ का 
काल पांचवौं शताब्दी का प्रारम्भ है। स्वयं आचार्य चनद्रकीर्ति के शदो मेँ 
मध्यमकावतार की टीका मे इस बात का प्रमाण प्राप्त होता है कि वे आचार्य नागार्जुन 
के साक्षात्‌ शिष्य नहीं ह| मध्यमकावतार की टीका मे एक स्थल पर वे कहते हैकि 
“यदि एसा कहं कि स्थविर वसुबन्धु, दिडनाग एवं धर्म्रात आदि शालं के रचियता 
विद्धान्‌ जो पूर्व मे हो चुके है, उन्होने भी शन्यता शन्द के श्रवण से भयभीत होकर 
अविपरीत अर्थ की देशना करने वाले प्रतीत्यसमुत्पाद का परित्याग किया है" _ 
इत्यादि। इसी कारण आधुनिक विद्वान्‌ भी आचार्य चनद्रकीर्ति को आचार्य नागार्जुन का 
साक्षात्‌ शिष्य न मानकर उनका काल पांचवी शताब्दी के लगभग निर्धारित करते हए 
दिखलायी पडते है। 


आचार्य की कृतियाँ 


मूल रूप से आचार्य चन्द्रकीर्तिं ने माध्यमिक ग्रन्थों की टीकाओं एवं स्वतन्त्र 
माध्यमिक ग्रन्थो की रचनाओं द्वारा आचार्य नागार्जुन, आचार्य आदिव, आचार्य 
बुद्धपालित आदि आचार्यो के अभिप्रायो को स्पष्ट कर प्रासङ्किक माध्यमिक नय को 
सुस्पष्ट किया। इन ग्रन्थों का उदे "देगे-सूची मे प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ तन्त्र 
ग्रन्थो की भौ रचनाएं की, जिनमे से कुछ का उद्लेख "देगे-सूची' एवं कुछ का उल्लेख 
'पेकिंग -सूचौ' मे पराप्त होता है। इन ग्रन्थो मे मात्र दो ग्रन्थो को छोड़कर अन्य ग्रन्थ मूल 
संस्कृत भाषा में विलुप्त हो चुके है, किन्तु भोट अनुवाद में प्राप्त है| जीवन की 


व नहीं हो पाया। 
विरचित ग्रन्थ-नाम 


"आ" पृ. 1-200 (मूल संस्कृत प्राप्त) 


का संस्कृत आंशिक रूप से प्राप्त) 


संस्कृत अप्राप्त) 


अप्राप्त) 


239 (मूल अप्राप्त) 


संस्कृत अप्राप्त) 


(मूल संस्कृत प्राप्त) 


(मूल संस्कृत अप्राप्त) 


1 द्र०-तननि सलवडई जिनजेद, पृ. 35, तिव्वत से प्रकाशित, 1987 
2 द्र०- देतन. मध्यमकावतारभाष्य, मध्यमकवर्ग, पुट 'ऽ' पृ. 347ब ८2 


(मूल संस्कृत अप्राप्त) 


अवस्था मेँ विरचित एकमात्र समन्तभद्र -व्याकरण नामक ग्रन्थ बहत अधिक 
लेत न होने के कारण बहत पहले ही विलुप्त हो चुका था। शायद इसी कारण एेसा 
होता है कि उसकी प्रति तिन्बत नही पुव सकी ओर उसका भोटानुवाद भी 
„ मूलमध्यमककारिका की प्रसन्नपदाटीका, तोकु. 3860 देतन. माध्यमिक, पुट्‌ 
. मध्यमकावतार, तोकु. 3861 देतन. माध्यमिक, पुट्‌ "आः पृ. 201-219 (मूल 
. मध्यमकावतारभाष्यनाम, तोकु. 3862 देतन. पुट्‌ "आ" पृ. 220-348 (मूल 


मध्यमकग्रज्ञावतारनाम, तोकु. 3863 देतन. पुट्‌ "आ" पृ. 348-349 (मूल 


. युक्तिषष्ठिकावृत्ति, तोकु. 3864 देतन, पुट्‌ "य" पृ. 1-30 (मूल अप्राप्त) 
. बोधिसत्त्वयोगाचारचतुःशतक-टीका, तोकु. 3865 देतन. पुट्‌ "य" पृ, 30- 


. पञचस्कन्धप्रकरण, तोकु. 3866 देतन. पुट्‌ "य" पृ. 239-266 (मूल अप्राप्त) 
(8. शून्यतासप्ततिवृत्ति, तोकु. 3867 देतन. पुट्‌ "य ' पृ. 267-336 (मूल अप्राप्त) 
^ त्रिशरणगमनसप्तति, तोकु. 3971 देतन. पुट "गि' पृ. 251-253 (मूल अप्राप्त) 
10. वज्रवराहीतारास्तोत्र, तोकु. 1724 देतन,. तन्तरवर्ग, पुट्‌ 'श' पृ. 91-91 (मूल 
11. प्रदीपोद्योतननाम-टौका, तोकु. 1785 देतन. तन्तरवरग, पुट्‌ "श 


12. षडङ्गयोगनाम-टीका, तोकु. 1786 देतन, तन्तरवर्ग, पुट्‌ "ह" पृ. 201-203 


13. वज्जसत्त्वसाधननिवन्ध, तोकु. 1815 देतन. तन्त्रवर्ग, पुट्‌ “डि पृ. 204-209 


( 20 भूमिका (मध्यमकावतार छठा चिन्तोत्पाद्‌ 


14. अमृतकुण्डलीसाधन, तोकु. 1816 देतन. तन््रवर्ग, पुट्‌ "डि" पृ. 209-211 
(मूल संस्कृत अप्राप्त) 
15. समाजाभिसमयालंकारवृत्ति, तोकु. 1817 देतन. तन्त्रवर्ग, पुट्‌ “डि पृ. 210 
232 (अप्राप्त) 
16. महाकारूणिककुवाक्यस्तोत्रसाधिष्ठान-नाम, तोकु. 2733 देतन. तन्त्रवर्ग, पट्‌ 
^नु' पृ. 111-112 (मूल अप्राप्त) 
17. थुगस्‌ जे छेनपोड सोलदेव, पेकिंग, देतन. पुट्‌ "जु" पृ. 125-127 (मूल 
अप्राप्त) 
18. छोगस्‌ क्य दगपो दमछिग सड्वदइ इबथव श्ये ज-व, पेकिंग, देतन. पुट्‌ “उ' 
पृ. 106-108 (मूल अप्राप्त) 
19. समन्तभद्र व्याकरण (अप्राप्त) 
 बारहवीं शताब्दी से लेकर तिव्वत में प्रासङ्किक माध्यमिक दर्शन के ग्रन्थो का 
व्यापक अध्ययन-अध्यापन सहित बहूत अधिक प्रचार-प्रसार हुआ, जिसे 
तिन्बत आचार्य नागार्जुन के दर्शन सहित प्रासङ्किक माध्यमिक दर्शन को मानने वाला 
हो गया। इसका प्रमाण है किं तिब्बत के चारो बौद्ध परम्पराओं के समस्त प्रसिद्ध 
विद्वानों ने आचार्य चन्द्रकीर्ति कृत मध्यमकावतार ग्रन्थ पर तिन्बती भाषा में स्वत 
व्यत्पत्तिपरक, संक्षिप्त एवं विस्तृत टीकाएं सहित टिप्पणियाँ भी लिखी है, जिनकी 
संख्या एक सौ पच्चीस से भी अधिक है। माध्यमिक दर्शन का ेसा व्यापक प्रचार 
प्रसार सहित अध्ययन -अध्यापन भारत मेँ भी देखने को शायद नहीं मिलता है| 
शब्दबाहुल्य की वजह से इन सबका यहाँ उलेख नहीं किया जा रहा है। जिज्ञासुओं 
द्वारा भोटाचार्यो द्वारा विरचित मध्यमकावतार की टीकाओं एवं रिप्पणियों के लिए 
डौ० टाशी छरंग हारा पुनरुदधृत ग्रन्थ “आचार्यचन्दरकीर्तिविरचितः स्ववृत्तिसहितः 
मध्यमकावतार (परिच्छेदाः 1-5) ” की तिन्बती भूमिका मे विस्तारपूर्वक द्रष्टव्य है, 
जो केन्द्रीय तिन्बती अध्ययन विश्वविद्यालय से वर्ष 2005 में प्रकाशित है। 


9 द्िरनदभ्तुषास सवदन ददि यगा 


सेबससनन दग्‌ ५९रि.९९९५ 
सनरन 
आचार्य चन्द्रकीरतिं विरचित 


मध्यमकावतार एवं भाष्य 
( छठा चित्तोत्पाद ) 


। (ह भाष्य सहित 
( छठा चित्तोत्पाद ) 


का निर्वचन एवं प्रज्ञापारमिता की विष देशना 


अभिमुखी (छठवीं भूमि कौ प्राति) के लिए समाहित 

चित्त में स्थित होकर सम्यक्‌ (सम्बुद्ध) के धर्मो के प्रति अभिमुख 

यह ( बोधिसत्त्व) प्रतीत्यसमुत्पाद रूपी इस तत्त्व को देखता है 

ओर प्रज्ञा में स्थित हो, निरोध को प्राप्त होता है ॥ 1॥ 
बोधिसत्त्व कौ पांचवीं भूमि मेँ विशुद्ध ध्यानपारमिता प्रा होने के कारण छठीं 
मे समाहित चित्त में स्थित होकर प्रतीत्यसमुत्पाद रूपी गम्भीर तत्त्व के द्रष्टा 
को विशुद्ध प्रज्ञापारमिता से निरोध प्राप्त होता है, उसके पूर्व नही, क्योकि 

ं परज्ञा की अधिकता नहीं होती है अर्थात्‌ उत्कृष्ट (पोच) पारमिताओं कौ 

सम्पन्नता से निरोध प्रात नहीं हो सकता है । 

प्रतिबिम्ब सदृश धर्मता का अवबोध होने से बोधिसत्त्वो द्वारा बोधिसत्त्व की 
पौँचवीं भूमि में मार्गसत्य का आलम्बन किये जाने के कारण तथा सम्बुद्ध धर्म के 
प्रति अभिमुख होने के कारण इस भूमि को अभिमुखी (भूमि) कहा जाता है ॥ अन 
इससे इतर गुणसमूहों कौ प्रज्ञापारमिता पर निर्भरता को बताया जा रहा है । 


1 द्र०- आभिमुख्याद्‌ द्रयस्येह संसारस्यापि निर्वृतेः । 
उक्ता च्यभिमुखीभूमि प्रास्षपारमिताश्रयात्‌॥ -म.सू.अ., 20:36 का. 
(इस भूमि में स्थित बोधिसत्व प्रज्ञापारमिता के आश्रय से संसार एवं निर्वाण दोनों में 
प्रतिष्ठित नहीं होता है । इसलिए वह संसार एवं निर्वाण दोनों ओर अभिमुख होता है । अतः 
यह भूमि अभिमुखी कहलाती है ।) ; पुनः द्र०- 4 
षष्ठी त्वभिमुखी नाम बुद्धधर्माभिमुख्यतः । 
विपश्यनाशमाभ्यासान्‌ निरोधावाप्तिपुष्कला ॥ 
जायतेऽस्या विपाकेन देवराजः सुनिर्मितः । 
श्रावकाणामसंहार्य आधिमानिकशङ्करः ॥ 
बुद्ध के धर्म के प्रति अभिमुख होने के कारण छटठीं भूमि कही गयी है । अतः इसमें शमथ 
ओर विपश्यना के अभ्यास द्वारा निरोध की प्राप्ति से विकास को प्राप्त होता है । यहीं शमथ 


[= 24 
मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 


प्रज्ञापारमिता की प्रशंसा 


जैसे एक चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति समस्त अंधों के समूह को 
सरलतापूर्वक इष्ट प्रदेश में ले जाता है, उसी प्रकार 

यहो भी बुद्धि (प्रज्ञा) चक्षुर्विहीन (पाँच पारमिताओं के) 
गुणों को ग्रहण कर जिनत्व पद प्राप्त करता है॥ 2॥ 


जिस प्रकार एक चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति अंधे व्यक्तियों के समूह को अभीष्ट गन्तव्य 
प्रदेश में सुगमता सेले जाता है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता द्वारा भी उससे इतर 
पारमिताओं के गुणों को ग्रहण कर समन्तप्रभा नामक सुगतभूमि मेँ पहंचाता है! 
क्योकि वह सम्यग्मार्ग एवं अमार्म का द्रष्टा होता है । उक्त है _ । 


< 
रः विपश्यना के अभ्यास के विपाक से बोधिसत्त्व देवराज सुनिर्मित होगा ओर श्रावको द्वारा 
असंहार्य होगा तथा अधिकाधिक अभिमान करने वालों को शान्त करने वाला होगा। 
रत्नावली (पुनरुद्धार, अप्रकाशित), 5:52-53 का, ; पुनः द्र०- 


4 श्राविकग्रत्यकबुद्धाभिलाषस्य स्वभावानुपलम्भोत्ासचितस्य च 
दादयादर्थिजनप्रतिक्षेपचित्तस्य 


दानशीलक्षमावौरयध्यनपर्ञापूरणात्‌ ॥ 

शिष्यखड्गस्मृहात्रासचेतसां परिवर्जकः ॥ 

अ सर्वत्यागेऽप्यदुर्मनाः । 

कृशोऽपि नार्थिनां क्षेप्ता षष्ठीं भूमिं समश्रुते॥ -अभिसमयालंकार एवं 
स्फुटा, 1:58 -59 का, पृ. 23 ; आलोक, पृ. 318 ; पुनः द्र०- ० 
अस्यां 
श च म प्रज्ञापारमिताऽपिरिक्ततरा भवति। अत 

परसञापारमिताया रिक्ततरत्वात्‌ सर्ववद्धधर्मेषु अभिमुखोऽस्यां भूमौ वर्तत इति कृत्वा 

ध । -भा.क्र., पृ. 198 
द्रण देक, आर्यप्रज्ञापारमितासंग्रहगाथा 

-क., , (प्रज्ञापारमितावर्ग), पुद्‌ "क" पृ. 6अ/5; तुलनीय- 

ध नाम सुभूते, पुरुषोऽन्धकाम्वष्टो न किञ्चिदपि पश्यत्‌, एवं वस्तुपतितो बोधिसत्वो 
र यो वस्तुपतितो दानं परित्यजति। तद्यथापि नाम सुभूते, चक्षुष्मान्‌ पुरुषः प्रभातायां रात्रौ 
सू ४) नानाविधानि रूपाणि पश्येत्‌, एवमवस्तुपतितो बोधिसत्वो द्रष्टव्यो 
योः दानं परित्यजति। - पू. 47 ; पुनः द्र०- 

 जात्यन्धकोटिनयुतान्यविनायकानां मार्गे अकोविदु कुतो नगरप्रवेशे । ध 


(छठा चित्तोत्पाद) ० 


“जो (बोधिसत्त्व) प्रतीत्यसमुत्पाद रूपी इस तत्त्व को देखता है, 
वह प्रज्ञा मेँ स्थित हो, निरोध को प्रात होता है । 1 
इस प्रसंग मेँ प्रश्र उठता है कि प्रतीत्यसमुत्पाद धर्म को देखने पर बोधिसत्व 

इसके आश्रय से उत्यत्न हौने वाले तत्व को कैसे देखेगा ? कहा जा रहा है-- उस 
(प्रतीत्यसमुत्पाद) का स्वयं का स्वभाव तो अविद्या रूपी आवरण (तिमिर रोग) से 
पूर्णतया आवृत्त बुद्धि-चक्षु वाले हम (चन््रकौर्ति) जैसे लोगों के ज्ञान का विषय 
नहीं है । यदि कर कि वह छठी भूमि आदि ऊपरी भूमियों मे स्थित बोधिसत्त्वो का 
विषय तो होता है, तब हमसे नहीं पुना चाहिए, अपितु उन बोधिसत्वो एवं बुद्ध 
भगवान्‌ से पृछा जाना चाहिए, जिन्होँने अविपरीत शून्यता का दर्शन कराने वाले 
अञ्जन का लेप लगाकर अविद्या रूपी तिमिर रोग का नाश कर लिया है एवं जिनकौ 
बुद्धि-चक्षु अविद्या रूपी तिमिर रोग से विरहित तथा मलरहित है । 


विन प्रज्ञ पञ्च इमि पारमिता अचक्षुः अविनायका न प्रभवन्ति स्पृशेतु बोधिम्‌॥ - 
रत्नगुणसंचयगाथा (म.सू.सं. भाग-1), 75का., पृ. 363, मि.वि.संस्करण ; पुनः द्रष्टव्य- 
इयं कौशिक प्रज्ञापारमिता बोधिसत्वानां महासत्वानां दामपारमितामभिभवति, 
शीलपारमितामभिभवति, क्षान्तिपारमितामभिभवति, वीर्यपारमितामभिभवति, ध्यानपारमिताम- 
भिभवति। तद्यथापि नाम॒ कौशिक जात्यन्धानां शतं वा सहस्नं वा अपरिणायकानामभव्यं 
मार्गावतरणाय, कुतः पुनर्नगरानुप्रवेशाय, एवमेव कौशिक अचक्षुष्काः पञ्चपारमिता 
जात्यन्धभूता भवन्ति, विना प्रज्ञापारमितया अपरिणायकाः, विना प्रज्ञापारमितया अभव्या 
 बोधिमार्गावतरणाय, कुत एव सर्वाकारक्तानगरानुप्रवेशाय । यदा पुनः कौशिक पञ्च पारमिताः 
परज्ञापारमितापरिगृहीता भवन्ति, तदा एताः पञ्च॒ पारमिताः सचक्ुष्का भवन्ति। 
परज्ञापारमितापरिगृहीताश्चैताः पञ्च पारमिताः पारमितानामधेयं लभन्ते। -बो.च.पं., पृ. 169 ; 
सूब्रऽप्युक्तम्‌- सर्वपारमिताभिस्त्वं निर्मलाभिरनिन्दिते । € 
चन्द्रलेखेव ताराभिरनुयातासि सर्वदा ॥ 
~ (प्रज्ञापारमितास्तवः, 8 का.), -बो.च.पं. (उद्भूत) , पृ. 169 
1 द्०- यो भदन्त शारिपुत्र, एवंविधधर्मक्षान्तिसमन्वितः प्रतीत्यसमुत्पादं सम्यगवगच्छति, तस्य 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसम्पनः सुगतो लोकवित्‌ पुरुषदम्यसारथिरनुत्तरः शास्ता 
देवमनुष्याणां लुद्धो भगवान्‌ सम्यक्संबोधिं व्याकरोति- सम्यक्संबुद्धो भविष्यसीति। - 
आर्यशालिस्तम्बसूत्र एवं आचार्य कमलशील रचित वृहट्टीका, पृ. 191 
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गम्भीर प्रतीत्यसमुत्ाद का निर्देश 


आर्य प्रज्ञापारमिता तथा आर्य दशभूमिक आदि सूत्रं मे जो बताया गया है, क्या 


वहाँ एेसा नहीं कहा गया है कि आर्यपरज्ञापारमिता मेँ अभ्यासरत बोधिसत्व किस 


प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद तत्त्व को देखता है ? इसलिए यदि कँ कि आगम का 
अनुसरण कर कहा जाना उचित है, तो एेसा भी नहीं है, क्योकि आगम का अभिप्राय 


निशित रूप से कठिन होने के कारण हम (चन््रकीर्ति) जैसे लोग आगम से भी तत्व 
कौ देशना नहीं कर सकते है । (व्यक्तिगत) स्वतन्त्रता के अधिकार से एेसा कहा है, 
किन्तु प्रामाणिक पुरुष (नागार्जुन) द्वारा कृत शास्त्र (मध्यमकशास्त्र) मेँ अविपरीत 
आगम कौ व्याख्या देखी है, अतः आगम के (आधार पर) अभिप्राय को निश्चित 
कियाजारहाहै। 
गम्भीरार्थं कथन हेतु प्रतिज्ञा 
जैसे उस (छठी भूमि प्रात बोधिसत्त्व) ने आगम व अन्य 
युक्तियों दारा अति गम्भीर धर्म का अवबोध किया है, 
उसी प्रकार आर्य नागार्जुन की शास्त्र परम्परा मेँ 
जैसे स्थित है, उनके मतानुसार कहूंगा ॥ 3॥ 
प्रज्ञापारमिता का अभ्यास करने वाले बोधिसत्व ने जिस प्रकार धर्मो के यथार्थ 
स्वभाव को देखा, उसी प्रकार नागार्जुन ने आगमं को अविपरीततया जानकर 
मध्यमकशास्त्र मेँ युक्ति एवं आगम द्वारा धर्मो के सम्यक्‌ यथावत्‌ निःस्वभाव 
लक्षणयुक्त स्वरूप को अतिस्पष्टतया बताया है । इसलिए जैसे आचार्य नागार्जुन ने 
युक्ति एवं आगमों दवारा धर्मो के तत्त्व कौ देशना की है, उसी भांति मै उनके द्वारा 
उपदिष्ट यथास्थित मत को कटंगा। 
यदि कँ कि आचार्य नागार्जुन मेँ अविपरीत रूप मेँ आगम की निश्चितता कैसे 
है ? यह आगम से जाना जाता है, जैसे लंकावतारसूत्र मे कहा गया है-- 
दक्षिणापथ विदर्भ प्रदेश में 
सद्‌-असद्‌ पक्ष को विदीर्ण करने वाले 
श्रीमान्‌ महायशस्वी ' नाग ' 
(नागार्जुन) नामक भिक्षु होगे ॥ 


(छठा चित्तोत्पाद) 127 


वे मेरे यान (शासन) अर्थात्‌ अनुत्तर 

महायान को लोक मेँ प्रकाशित कर 

"प्रमुदिता" भूमि को प्राप्त कर 

सुखावती (देवलोक) में जाएंगे ॥ 
पुनः आर्य महामेष-द्वादशसाहस्निकासूत्र में भी कहा है-- ““ आनन्द, सभी सत्त्वो 
दवार प्रियदशीं यह लिच्छवीकुमार मेरे परिनिर्वाण के चार सौ साल बाद नाग नामक 
भिक्ष होकर मेरे शासन की विस्तार से देशना करेगा। अन्ततः सुविशुद्धप्रभा नामक 
कधातु में तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध जञानाकरप्रभ कहलायेगा 2 '' इसलिए इसके 
द्वारा आगम की अविपरीत रूप से निश्चितता सिद्ध है । 
प्रतीत्यसमुत्पाद कौ यथावत्‌ देशना रूपी फलयुक्त इस शास्त्र की देशना भी 
पूर्वं के अभ्यास से सन्तति में स्थापित शून्यता बीज वालों के लिए की जानी 
चाहिए, न कि अन्य के लिए, क्योकि वे (अन्य) शून्यता का श्रवण होने पर भी 
सके प्रति विप्रतिपत्ति आशय से युक्त होगे ओर महान्‌ अनर्थ से युक्त होगे । इस 
कुछ तो कुशल न होने के कारण शून्यता का प्रहाण कर दुर्गति मेँ चले जायगे । 
तो शून्यता का अर्थं अभाव मानकर उसकी विपरीततया अवधारणा करेगे ओर 
स्त वस्तुओं के प्रति अपवादयुक्त मिथ्यादृष्टि का उत्पाद कर उसकी वृद्धि करँगे। 
इसलिए देशना करने वाले के द्वारा अत्यधिक श्रद्धाविशेष को निश्चित करके श्रोताओं 
के लिए शून्यता दृष्टि को कहा जाना चाहिए। 


द्र०~ दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान्‌ महायशाः । 

नागाह्वयः स नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः ॥ 

प्रकाश्य लोके मद्यानं महायानमनुत्तरम्‌ । ध 

आसाद्य भूमिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ ॥ -लंका, 10:165-166 का, 
पृ. 118 ; मञ्नुश्रीमूलकल्पतन्त्रम्‌, (म.सू सं. भाग-2) 53:440-451 का, 
आर्यमहामेषनाम-महायानसूत्र (भोर संस्करण), पुट्‌ "व ' पृ, 187अ/7; लिच्छविकुमारोऽयं 
सर्वस््ानां दर्शने नन्दक इत्यानन्दः निर्वाणाच्चतुश्शतेषु वर्षु व्यतीतेषु नागाह्वयो भिक्ुरभूत्वा 
मद्देशनां विस्तरेण प्रकाश्य अनुपूर्वेण सुविशुदधप्रभाभूमिनामकलोकधातौ तथागतः अर्हन्‌ 
सम्यक्संबुद्धः ज्ञानाकरप्रभाभिधो भविष्यति।'' - मध्यमकावतार एवं भाष्य (पुनरुद्धार), पृ. 
5, एन. अय्यस्वामी शास्त्र, जर्नल ओंफ ओरिन्टल रिसर्च, भाग-4, 1929 


(उ ~ 28 मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 


गम्भीरार्थं कथन हेतु पात्र की पहचान 


पुनः यह (शिष्य) किस प्रकार शून्यता देशना के योग्य है, इसे शून्यता कौ 
उपदेशना की जानी चाहिए अथवा नहीं ? एेसा निश्चित करना कठिन है । तब कैसे 
निश्चित किया जा सकता है 2 वह तो बाह्य (शारीरिक) लक्षणों द्वारा निश्चित किया 


जा सकता दै, अतः इन हेतुओं कौ देशना के लिए कहा जा रहा है-- 
पृथगूजन की अवस्था में भी शून्यता के श्रवण से 
जिसके अन्दर बारम्बार अति प्रसन्नता उत्पनन होती है । 
अत्यन्त प्रसनता से उत्पन ओंसुओं से ओंखं भंग जाती हैँ 
ओर जिसके शरीर के रोम-रोम पुलकित हो जाते हैँ ॥ 4 ॥ 


उसमे सम्बुदध बुद्धि (प्रज्ञा) का बीज होता है, 
तत्त उपदेश का पात्र भी वही होता है। 

उसके लिए (उपदिश्यमान लक्षणयुक्त) 

परमार्थ सत्य की देशना कौ जानी चाहिए । .-.....- 


गम्भीरार्थं कथन से गुणोत्पाद 


उस प्रकार के श्रोता के लिए तत्त्व उपदेशक का यत निष्फल नहीं होगा। एसा 


किस कारण? तथा हि-- 
उसमे उस (शून्यता) के अनुगमन वाले गुणो का उत्पाद होता हे ॥ 5 ॥ 


उस प्रकार का वह श्रोता शून्यताग्रहण के लिए न केवल विपरीततया उत्पादित 
अनर्थ से युक्त नहीं होता है, अपितु उसमें शून्यता दृष्टि के श्रवण वाले हेतुओं से युक्त 


द्र०- पृथग्जनत्वेऽपि निशम्य शून्यतां प्रमोदमन्तर्लभते मुहर्मुहः। 


प्रमोदजास्राविनयातलोचनः तनृरुहोत्फुल्लतनुश्च जायते ॥ -सुभाषितसंग्रह (संस्कृत 


मूल प्राप्त), सिसिल बेन्डिल, सम्पादित, 1903 
द्र०~ यत्तस्य संबुद्धधियोऽस्ति बीजं तत्त्वोपदेशस्य च भाजनं सः । 

आख्येयमस्मै परमार्थसत्यं तदन्वयास्तस्य गुणा भवन्ति ॥ -सुभाषितसंग्रह (संस्कृत 
मूल प्राप्त), सिसिल बेन्डिल, सम्पादित, 1903 


मध्यमकावतार (छठा चिन्तोत्पाद) 


गुणों का भी उत्पाद होगा। वह कैसे ? वह शून्यता दृष्टि के श्रवण को निधि प्रात होने 
की भति समञ्चता दै ओर उसकी हानि नहीं होने देता है-- 


(वह) नित्य सम्यग्‌ शील को धारण कर स्थित होता है, 
दान चर्या करता हे तथा करुणा का सेवन करता है, 
क्षान्ति कौ भावना करता है, उन कुशलो कौ जगत के 
उद्धार के लिए बोधि में परिणामना करता है ॥ 6 ॥ 


सम्यक्‌ बोधिसत्त्वो का आदर करता दै .......... 


वह व्यक्ति सोचता है कि यदि मैँ दुःशील प्रत्ययों से दुर्गति में पतित होता हँ, तो 
शून्यतादृष्टि कौ सन्तति का विच्छेद हो जायेगा, अतः वह सदेव सम्यग्‌ शील ग्रहण 
कर स्थित होता है । शील पालन से सुगति में उत्पन्न होने पर भी यदि मैँ दरिद्र होता 
हँ! तन भोजन, ओषधि, चीवर आदि जीविका कौ सामग्रियों कौ खोज में अधिक 
प्रयास करना पड़ेगा, जिसके कारण शून्यता के श्रवण कौ सन्तति का विच्छेद हो 
जायेगा, ेसा सोचकर वह दानचर्या करता है । शून्यता दृष्टि करुणा से परिगृहीत होने 
पर ही बुद्धत्व को प्रात कराती है, अन्यथा नही, एेसा सोचकर (व्यक्ति) करुणा का 
सेवन करता दै । 
क्रोध से दुर्गति मेँ जाता है ओर कुरूपता प्राप्त होती है, अतः उसके कारण 
आर्यजन प्रसन्न नहीं होगे, एेसा सोचकर क्षान्ति का अभ्यासं करता है ॥ सर्वता मेँ 
अपरिणामित शील आदि से तो बुद्धत्व प्रापि के अपरिमित हेतु एवं फल अविच्छिन्न 


द्र०- सभी धर्म स्वभावतः शून्य दँ, यह जानकर भी कर्म एवं फल का जो सेवन किया जाता 
है अर्थात्‌ कर्म-फल कौ सम्पूर्णं व्यवस्था सुचारुतया सम्पन होती है, बह तो आश्चर्य से भी 
अधिक महद्‌ आश्चर्य तथा अद्भुत से भी बढ़कर महद्‌ अदभुत कौ बात है। - 
बोधिचित्तविवरण, पुर्‌ "डि" पृ. 41ब/4 (88 का.) 

द्र०- शीलं समादाय सदैव वर्तते ददाति दानं करुणां च सेवते । 
तितिक्षते तत्कुशलं च बोधये प्रणामयत्येव जगद्विमुक्तये ॥ -सुभाषितसंग्रह (संस्कृत 
मूल प्राप्त), सिसिल बेन्डिल, सम्पादित, 1903 
द्र०- सर्वमेतत्‌ सुचरितं दानं सुगतपूजनम्‌। 


कृतं कल्पसहसनैरयत्‌ प्रतिघः प्रतिहन्ति तत्‌॥ 
न द्वेषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः। 
तस्मात्‌ क्षान्तिं प्रयतेन भावयेद्‌ विविधैर्नयैः ॥ -बो.च,. 6:1-2 का. 
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रूप में उत्पन्न नहीं होते हैँ, अतः सत्वो की विमुक्ति के लिए उस कुशलमूल की भी स्वतः उत्पाद का निषेध 
बोधि में सम्यक्‌ परिणामना करता है। बोधिसत्त्व के अतिरिक्त अन्य कोड अतएव, यँ (मध्यमकावतार में ) केवल ' अनुत्पाद धर्म कौ समता युक्तियुक्त 
परतीत्यसमुत्पाद के स्वभाव को यथावत्‌ उपदिष्ट नहीं कर सकता है-एेसा सोचकर , अतः इसकी देशना दवारा अन्य धर्मो कौ समता देशना सरल हो जाती है, इस 
सम्यक्‌ बोधिसत्त्वो के प्रति आद्र करता है । इस प्रकार चिरकाल पर्यन्त निर्बाध रूप अभिप्राय से आचार्य द्वारा मूलमध्यमकशास्त्र के प्रारम्भ में एेसा उल्लेख किया 
से कुशलसम्भारों का निश्चित ही संचय करके- है 
योग्य पात्र को प्रेरित करना न स्वतः, न परतः, 
गम्भीर एवं उदार विधि में कुशल पुरुष तो क्रमशः न उभयतः न अहेतुतः 
प्रमुदिता भूमि को प्रा होगा, अतः वह उस (प्रमुदिता भूमि) किसी (केचन) भाव का कीं पर (क्वचन) भी 
का अभिलाषी होने से इस मार्गं का श्रवण करं ॥ 7॥ कदाचित्‌ उत्पाद नहीं होता हं ॥ 
यहाँ प्रमुदिताभूमि की अभिलाषा से, एेसा वाक्यार्थ है । "इस ' अर्थात्‌ व्याख्येय “जातु' का तात्पर्य कदाचित्‌ है । ' क्वचन ' शब्द क्रचित्‌ का पर्याय व आधारवचन 
(शून्यता) लक्षण से युक्त है । धर्मो के यथावत्‌ तत्त्व की यह देशना आगम है, जैसे है अर्थात्‌ इससे देश, काल एवं सिद्धान्त कहा गया हे । "केचन ' शब्द आधेयवचन है, 
आर्य -दशभूमिकसूत्र मेँ कहा गया है-- ' हे जिनपुत्रो ! बोधिसत्व कौ पाँववी भूमि मेँ से तो बाहा एवं आभ्यन्तर भावों को कहा गया है ¢ अतएव, बाह एवं आभ्यन्तर 
मार्गं को अत्यन्त परिपूर्ण करने वाला वह बोधिसत्त्व, बोधिसत्त्व की छठी भूमि में भावों का देश, काल एवं सिद्धान्तः कहीं पर भी स्वतः उत्पाद सम्भव नहीं है, इस 
प्रवेश कर दस समता धर्मो द्वारा प्रवृत्त होता है। वे दस (समता धर्म) कौन है? प्रकार योग करना चाहिए । यहाँ " न" यह शब्द सत्ता के प्रतिपादक स्वतः उत्पाद से 
जैसे सर्वधर्मानिमित्तसमता, सर्वधर्मालक्षणसमता, उसी प्रकार अजात, अनुत्पाद, सम्बन्धित हे, न कि सत्‌ से, क्योकि उस (सत्‌) का निषेध वास्तव मेँ सिदध हं । "इस 
विविक्त, आदितः विशुद्ध, निष्प्रपञ्च, अनुपादेय-अहेयसमता, सर्वधर्म मायास्वण- प्रकार तीनों प्रतिज्ञाओं (न परतः, न उभयतः, न हेतुतः) मेँ भी उसका योग करना 
मरीचिप्रतिश्रुत्कोदकचनद्प्रतिनिम्बनिर्माणवत्‌ समता, सर्वधर्मभावा-भावाद्रयसमता। चाहिए ।” चारों प्रिजञाओं का अनुवर्णन कर युक्ति दारा प्रतिपादनार्थं कहा है- 
यदि वह (छठी भूमि का बोधिसत्व) सभी धर्मो के स्वभाव को उस प्रकार वही (जब) उससे उत्यन नहीं दै, तब परतः कैसे होगा ? 
(दस समता) से अधिगम कर लेता है, तब तीक्ष्ण एवं अनुरूप क्षान्ति से बोधिसत्त्व 
की छठी भूमि अभिमुखीभूमि को उपलब्ध करता है । 1 


प्रतिपाद्यमानः षष्ठीमभिमुखीं बोधिसत््वभूमिमनुप्राप्रोति तीक्ष्णया आनुलोमिक्या क्षान्त्या। न च 
 तावदनुत्पत्तिकधर्मक्षान्तिमुखमनुप्राप्रोति। स एवं स्वभावान्‌ स्वधर्मान्‌ प्रत्यवेक्षमाणः .......... 
दर वज्रगरभों बोधिसत्त्व आह- योऽयं भगवन्तो जिनपुत्रो बोधिसत्त्वः पञ्चम्यां बोधिसत्व षष्टीमभिमुखीं बोधिसत्त्वभूमिमनुप्राप्नोति तीक्ष्णतया आनुलोमिक्या क्षान्त्या। न च 
भूमौ सुपरिपर्णमार्गः षष्ठीं बोधिसत्त्वभूमिमवतरति। स॒ दशभिर्धर्मसमताभिरवतरति।  तावदनुत्पत्तिकधर्मक्षान्तिमुखमनुप्राप्नोति। -द.भूसू., पृ. 31 + 

कतमाभिर्दशभिः ? यदुत सर्वधर्मानिमित्तसमतया च सर्वधर्मालक्षणसमतया च सर्वधर्मानुत्याद- द्र०- न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः। 

समतया च सर्वधर्माजाततया च सर्वधर्मविविक्तसमतया च सर्वधर्मादिविशुद्धिसमतया च उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ॥ -म.शा., 1:3 का. 
सर्वधर्मनष्प्पञ्चसमतया च सर्वधर्मानाव्यहानिर्व्यूहसमतया च सर्वधर्ममायास्वप्रप्रतिभास- द्र०- तत्र जात्विति कदाचिदित्यर्थः । क्वचनशब्द आधारवचनः क्वचिच्छब्दपर्यायः । केचनशब्द 
परतिश्रुत्कोदकचन्प्रतिविम्बनिर्माणसमतया च  सर्वधर्मभावा-भावाद्रयसमतया च। आधेयवचनः केचिच्छनब्दपर्यायः। ततश्चैवं सम्बन्धः--नैव स्वत उत्पना जातु विद्यन्ते भावाः 
आभिर्दशभिर्धर्मसमताभिरवतरति। स॒ स्वस्वभावान्‌ सर्वधर्मान्‌ प्रत्यवक्षमाणोऽनुसृजन्‌ क्वचन केचन। -म.शा.वृ., पृ. 6 

अनुलोमयन्‌ अविलोमयन्‌ श्रद्धधान्‌ अभियन्‌ प्रतियन्‌ अविकल्पयन्‌ अनुसरन्‌ व्यवलोकयन्‌ ्र०- एवं परजञात्रयमपि योज्यम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 6 
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उभयतः भी नहीं है, तब अहेतु से (उत्पाद) कैसे होगा 2 ...... यदि उत्पन्न बीज का पुनः उत्पाद माना जाता है, तो जिस कारण से इस (बीज) 


"स्वतः उत्पाद नहीं होता है ' इसका जो अर्थ है, "वही उससे उत्पन नहीं है" कै पुनः उत्पाद का निषेध कर अंकुर के उत्पाद कौ कल्पना कौ जाती है, तब उस 


इसका भी (अर्थ) है। इसी प्रकार शेष मे भी योग करना चाहिए। पुनः यह कैसे अङ्कुर के पुनः उत्पाद मेँ क्या बाधा होगी ? फलतः बीज से अंकुर, वृक्ष एवं 
निर्धारित होगा? आदि का सर्वथा उत्पाद नहीं होगा। पुनः 


अत एव उसके (पुनः) उत्पाद होने मे कोई गुण नहीं है, भवान्त पर्यन्त बीज का उत्पाद (सदैव) होता रहेगा । ....-.. 


क्योकि (जो) उत्पन्न है, उसका पुनः उत्पाद युक्तियुक्त भी नहीं है ॥ 8॥2 यथोक्त हेतु के कारण एेसा होता है । यदि कटे कि अंकुर के उत्पाद मेँ उपकारी 
प्रत्यय जल, काल (ऋतुएं) आदि बीज में परिवर्तन करके अंकुर का उत्पाद करते 


"तस्य ' शब्द का तात्पर्य उत्पाद हो रहा अर्थात्‌ उत्पाद कौ क्रिया करने वाला 5 क्योकि ध 
है। बीज के विनाश से (अंकुर का) उत्पाद होता है, क्योकि उस अंकुर का भी 


अर्थात्‌ अंकुर है । ' तस्मात्‌" इसका तात्पर्य उत्पन्न हो रहे उसी के स्व-स्वभाव से है। सचे ध 
अतएव यहोँ इस प्रतिज्ञा का अर्थ है कि अंकुर के अपने स्वभाव से ही अंकुर का कारक के साथ सह-स्थिति का विरोध होता है । अतः यदि एेसा सोच कि (यहो) 


अपना स्वभाव उत्पन्न नहीं है । एेसा किस कारण ? क्योकि स्वयं विद्यमान अंकुर का यथोक्त दोष का अवसर नहीं है तथा बीज ओर अंकुर पर्‌ (भिन्न) न होने के कारण 


अपना स्वभाव होते हुए उसी से उत्पाद होने मेँ कोई अतिरिक्त गुण नहीं होता है, स्वतः अनुत्पाद भी नहीं है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योकि-- 

क्योकि वह पूर्व से ही प्रात है । इस स्वतः उत्पाद पक्ष का युक्ति से विरोध भी है। वही (अंकुर) उस (बौज) का विनाश कैसे करेगा ?॥ 9॥ 

एेसा कहना तो "उत्पन्न का पुनः उत्पाद युक्तियुक्त भी नहीं है '। यह तो केवल प्रतिज्ञा वे समते है कि क्योकि स्व-स्वभाव की भाति बीज ओर अंकुर अन्य (भिन) 
है, अतः युक्ति के आधार पर कहा जायेगा- नहोने के कारण अंकुर से भी इसका विनाश युक्त नहीं है, (अर्थात्‌ स्वयं कोई अपने 


यदि उत्पन्न के पुनः उत्पाद कौ परिकल्पना होती है, तो स्वभाव का विनाश नहीं करता है) । पुनः 

अंकुर आदि का उत्पाद यहाँ प्राप नहीं होगा ओर ...... (क्योकि) आपके मत मेँ कारण हेतु बीज से भिन्न कर्म अंकुर के 

संस्थान, वर्ण, रस, शक्ति एवं विपाक (प्रात) नहीं होते हैँ । ......--- 

= यहाँ संस्थान (आकार) तो लम्बा एवं गोल आदि है । वर्णं तो पीत आदि है । रस 
का का तो मधुर आदि है। शक्ति तो प्रभाव विशेष अर्थात्‌ सामर्थ्यं विशेष है, जैसे- अशं 

यदि अनुत्पन उत्पादः स्वात्मानमुत्पादयेत्‌ मण्डूकजटाशिरोमणिरप्यात्मानमुत्पादयेत्‌। अथ (बबासीर) कौ ओषधि का शरीर के समीप आने मात्र से अर्शरोग दूर हो जाता है 

उत्पन उत्पादयेत्‌, किमुत्पनस्यापरेणोत्पादेन प्रयोजनमिति ? एवं तावदुत्पाद आत्मानं तथा रसायन ओषधि आदि के (शरीर पर) रखने मात्र से आकाश मे गमन हो जाता 

नोत्पादयति। -म.शा.वृ., पृ. 66 है। विपाक तो द्रव्य-विशेष के परिवर्तन से प्रापणीय है, जैसे पिपीलिङ्‌ (पिप्पली) 

द्र०- तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कश्चिज्नातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌। - आदि (दृध में रखने पर) मीठा हो जाता है । क 

मापः (वदत्‌) ८१7 यदि बीज एवं अंकुर दोनों में परत्व (भिनत्व) भाव नहीं है तो बीज के स्व- 

ज न क क स 01 44 नद स्वभाव मेँ विद्यमानता कौ भांति अंकुर में भी संस्थान (आकार) आदि अभिन्न रूप 
ऽङ्कुरादीनां न सम्भवः । अथ बीज एवाङ्कुरभावेन परिणत इति चेत्‌ ? न, संस्थान- 

वर्ण -रस- वीर्य-विपाकान्यथात्वाद्‌ अङ्कुरस्य। अथ पूर्वबीजभावपरित्यागाच्चेत्‌। तदाऽन्य से उपलब्ध होने चाहिए, किन्तु वैसा उपलब्ध होता नहीं । इसलिए लहसुन आदि के 

एवेदानीमङ्कुरः। कथं तदुच्यते ? एवमप्युच्यते। अहो परिणामवादिनः कौशल्यम्‌। आत्मानं बौज से केला आदि के अंकुर कौ भाति अपरत्व (भिनन न होना) अनुचित है । यदि 

मारयति नष्टशक्तावुत्पादयति। -सुभाषितसंग्रहः, पृ. 389 
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एेसा सोच कि बौज की अवस्था को छोडकर अपर अवस्था प्राप्त होने से बीज ही इस प्रकार कारण बीज के निरुद्ध हो जाने पर भी फल अंकुर दिखलाई देता है, 
अंकुर के रूप मेँ परिवर्तित है, तो एेसा होने पर भी- : लोक भी बीज एवं अंकुर दोनों का अपरत्व नहीं देखते हैँ । यदि (दोनों) एक 
यदि पूर्वं (बीज) के आत्म-भाव का निराकरण कर है, तन तो हेतु की भति फल को भिन नहीं दिखलाई देना चाहिए, किन्तु वह 
उससे अन्य स्वरूप वाला हो जाय, तब उसका पड़ता है, इसलिए उन दोनों मे अभिनत्व नहीं है । क्योकि दोनों 
(अंकुर का स्वभाव) वही ( बीज स्वभाव) कैसे होगा ?॥ 10॥ एवं लोकव्यवहार) पक्षों के अनुसार भी स्वतः उत्पाद का युक्ति से 
उस (अंकुर) का भाव तो वही है, वह अन्य नहीं है, ेसा वाक्यार्थं है । इस होताहै, 
कल्पना (विचार) से अंकुर का अपरत्व सम्भव नहीं है, अतः इसका परत्व नहीं है, इसलिए भाव स्वतः उत्पन्न है, ेसा (सांख्य द्वारा) परिकल्पित यह 
एसा (सांख्य) सोचते है । यदि बीज ओर अंकुर दोना संस्थान आदि से भिन्न होने पर मत परमार्थ एवं लोकव्यवहार मेँ भी युक्तिसंगत नहीं हे ॥ 12 ॥ 
भी द्रव्यतः अभिन्न है, ेसा सोचते है, तो वैसा नहीं है, क्योकि संस्थान आदि का इसी कारण आचार्य (नागार्जुन) ने (परमार्थतः) विरोषण का प्रयोग नहीं किया, 
ग्रहण न होने पर उनके द्रव्य का भी ग्रहण नहीं होता है। पुनः, “न स्वतः' अर्थात्‌ स्वतः उत्पाद के प्रसंग में सामान्यतः उत्पाद का निषेध 
यदि आपका बीज ओर अंकुर यहाँ अन्य नहीं है, तब किया। कुछ (भावविवेक) का सोचना है कि *भाव परमार्थतः (उत्पन्न) नहीं है, 
बीज कौ भोति वह अंकुर भी अग्राह्य हो जायेगा, अथवा क्योकि विद्यमान हैँ, जैसे चैतन्य  -एेसा जो विशेषण प्रयोग किया गया है, उसमें 
यदि वे एक है, तन जैसे अंकुर है उसी भाँति वह (बीज) भी परमार्थतः विशोषण निरर्थक है, ेसा समञ्जना चाहिए । पुनः, 
ग्राह्य हो जायेगा, किन्तु यह तो अस्वीकार्य हे ॥ 11॥ यदि स्वतः उत्पाद मानते हे, तो जन्य (फल) एवं जनक 
जिस प्रकार अंकुर कौ अवस्था मेँ बीज का स्वरूप अपने स्वभाव से ग्राह्य नहीं (हेतु) तथा कर्मं एवं कर्ता भी एक ही हो जाएंगे, किन्तु दोनों 
है, उसी भांति बीज से पर न होने के कारण बीज के अपने स्वभाव की भांति अंकुर का एकत्व नहीं है, अतः स्वतः उत्पाद स्वौकरणीय नहीं है, 
का अपना स्वभाव भी (बीज) ग्राह्य नहीं होगा। अथवा जिस प्रकार अंकुर ग्राह्य है, (अन्यथा) विस्तार से उक्त दोष का प्रसंग होगा ॥ 13॥ 
उसी प्रकार अंकुर के अपने स्वभाव की भाँति बीज भी ग्राह्य हो जायेगा, क्योकि यथोक्त-- 
(वह बीज) अंकुर आदि से अन्य नहीं है । 
दोष प्रसंग के परित्याग कौ कामना से बीज ओर अंकुर दोनों का अपरत्व भाव 
स्वीकरणीय भी नहीं है । अतएव, इस प्रकार तत्त्वज्ञान की कामना वाले अन्य मत 
(तैर्थिक) मे कल्पित स्वतः उत्पाद का निराकरण कर अब अन्य मत मेँ अनभ्यस्त द्र०- लोकोऽपि चैक्यमनयोरिति नाधयुपैति नष्टेऽपि पश्यति यतः फलमेष हेतौ । 
बुद्धिवालों (पृथग्जना) को लोक व्यवहार में भी यह कल्पना (विचार) स्वीकार तस्मान तत्त्वत इदं न तु लोकतश्च युक्तं स्वतो भवति भाव इति प्रकल्प्यम्‌ ॥ 
नहीं है, एेसा बतलाने के लिए कहा है-- -सुभाषितसंग्रह (संस्कृत मूल प्राप्त), सिसिल बेन्डिल, सम्पादित, 1903 
जिस हेतु का विनाश होता है, उसका फल भी दिखलाई देता हवे द्र०- न परमार्थत आध्यात्मिकान्यायतनानि स्वत उत्पन्नानि, विद्यमानत्वात्‌, चैतन्यवदिति। 


कुर) दोनों किमर्थं॑पुनरत्र॒ परमार्थत इति विशेषणमुपादीयते ? लोकसंवत्याभ्युपगतस्य उत्पादस्य 
(नीज व अंकुर) दोनों एक ह, सा लोक भौ स्वीकार नहीं कता हे 1... अप्रतिषिध्यमानत्वात्‌, प्रतिषेधे च अभ्युपेतबाधाप्रसंगादिति चेत्‌ ? नैतद्युक्तम्‌, संवृत्यापि स्वत 


उत्पत््यनभ्युपगमात्‌। -म.शा.वृ., पृ. 10 
द्र०- हेतोः फलस्य चैकत्वं न हि जातूपपद्यते । -म.शा., 20:19 का० 


हेतु एवं फल का एकत्व 
कदापि युक्तियुक्त नहीं है 6 
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यदि हेतु एवं फल एक होगे, तो उत्पादक है । इस आगम वचन कौ अपेक्षा से (प्रासंगिक आपको) न चाहते हए भी 
जन्य एवं जनक एक हो जाएंगे ॥ परतः उत्पाद स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रसंग में कुछ (वैभाषिक) के मत मेँ हेतु- 
एकत्व तो होता नहीं है, अन्यथा पिता-पुत्र अथवा चक्ुर्विज्ञान दोनों के भी एकत्व प्रत्यय तो कारण-हेतु के अतिरिक्त पाँच हेतु है! । उसमे (विषय को) आलम्बन 
का प्रसंग होगा ¢ अतएव कहा गया है-- किया जाना आलम्बन (प्रत्यय) है, क्योकि यथायोग षड्विक्ञानों के आलम्बन 
यदि जो ईधन है, बही अग्नि है, तो समस्त धर्म तो आलम्बन -प्रत्यय है । अनुपधिशेष निर्वाण मेँ प्रवृत्त चित्त के अतिरिक्त 
कर्ता एवं कर्म एक हो जाएंगे ¢ अन्य चित्त-चैतसिक समनन्तर-प्रत्यय हे । कारण-हेतु तो अधिपति-प्रत्यय है । 


इसलिए इस प्रकार के दोष का प्रसंग होने के भय से दो सत्यो के अविपरीत अन्य कुछ (सौत्रान्तिक) के अनुसार "“निर्वर्तक तो हेतु है, ेसा इस लक्षण के 
ज्ञान की कामना वाले (लोग) भावों का स्वतः उत्पाद स्वीकार नहीं करते है । यहाँ अनुसार जो जिसका उत्पादक, बीज स्वभाव में स्थित है, वह तो उसका हेतु प्रत्यय 
(वस्तुवादी कहते है कि) भावों का स्वतः उत्पाद नहीं होता है, यह ठीक टै, यह है। "वृद्ध पुरुष के उठने" कौ भति जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति के उठने का आधार दण्ड 


पक्ष युक्तिसंगत भी है, तो (उस पर) जो (प्रासंगिकमाध्यमिक) इस प्रकार कहते है होता है, उसी प्रकार चित्त-चैतसिक हेतु से उत्पद्यमान का जिस आलम्बन (आधार) 
से उत्पाद होगा, वह आलम्बनप्रत्यय है अर्थात्‌ वह उत्पद्यमान धर्म का आधार है- 


वद क एेसा अर्थ है। हेतु के निरोध के अनन्तर तो फलोत्पाद का प्रत्यय है, जैसे बीज के 
परतः (उत्पाद) कैसे होगा > निरुद्ध होते हौ अङ्कुर का सम्प्रुक्त-समनन्तरपरत्यय होने की भति है । जिसके 
(अर्थात्‌ परतः भी उत्पाद नहीं होता है) विद्यमान होने से जिसका उत्पाद होता है, वह तो उसका अधिपति प्रत्यय है । पुनः 

यह कथन तो अनुचित है । इस प्रकार पर मेँ परवर्तित करने वाले चार प्रत्यय अन्य जो सहजात तथा पश्चात्‌ जात आदि प्रत्यय दै, वे भी इनके अन्तर्गत संगृहीत 
होते है-हेतु, आलम्बन, समनन्तर एवं अधिपति प्रत्यय 6 अर्थात्‌ ये प्रत्यय भावँ के है । ईश्वर आदि तो प्रत्यय नहीं है, अतः पाँचवाँ प्रत्यय नहीं होता है-एेसा निश्चित 
रूप में ग्रहण करते है, एेसा कहा गया है । (वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक मत मेँ भी 
युक्ति द्वारा परीक्षण कर) यह ईश्वरादि से उत्पाद स्थापित नहीं किया जा सकता, 


द्र०- एकत्वे फलहेत्वोः स्यादैक्यं जनकजन्ययोः। -म.शा., 20:20 का. ; 

द्र०- यदि हेतोः फलस्य च एकत्वं स्यात्‌, तदा जन्यजनकयोरेकत्वमभ्युपेतं स्यात्‌। नं = ~~ ~ ~ 

-चानयोरेकत्वम्‌, पितापुत्रयोश्चक्ुरविज्ञानयोर्बीजाङ्कुरयोश्चैकयप्रसङ्गात्‌। एवं तावद्‌ हेतोः तथैवाधिपतेयं च ॥ -म.शा., 1:4 का. 

फलस्य च एकत्वं नास्ति। इदानीमन्यत्वमपि नास्ति। किं कारणम्‌ ? यदि हेतोः फलस्य च द्र०- तत्र हेतुर्महामते षड्विधः । यदुत भविष्यद्धेतुः सम्बन्धहेतुर्लक्षणहेतुः 

भवन्मतेनाभिमतमन्यत्वं स्यात्‌, तदा परत्र निरपेक्षत्वाद्‌ हेतुनिरपेक्षमेव फलं स्यात्‌। न चैतदेवम्‌, कारणहेतुर्व्यञ्जनहेतुरुपेक्षाहेतुर्महामते षष्ठः। -लंका., पृ. ॐ5 

इत्यतः अन्यत्वमपि हेतोः फलस्य च न सम्भवति। ययोश्च एवं विचार्यमाणयोस्तत्त्वान्यत्वे न द्र०- ....... कारणाख्योऽधिपः स्मृतः ॥ -अभि.को., 2:62 का. ; य एवं कारणहेतुः स 

स्तः, तयोर्न कदाचिजन्यजनकभावः इष्यते । अतो नैव हेतुः फलं जनयति। -म.शा.वृ. पृ. 174 एवाधिपतिप्रत्ययः। अधिकोऽयं प्रत्यय इत्यिधिपतिप्रत्ययः। -अभि.को.भा., पू 349 

द्र०- पितापुत्रयोश्चक्ुरविज्ञानयोश्चैक्यप्रसङ्गात्‌ । -म.शा.वृ., पृ° 174 द्र०- तत्र निर्वर्तको हेतुरिति लक्षणात्‌, यो हि यस्य निर्वर्तको बीजाभावेनावस्थितः, स तस्य 

द्रु०- यदिन्धनं स चेदग्निरिकत्वं कर्तृकर्मणोः । -म.शा., 10:1 का, हेतुप्रत्ययः। उत्पद्यमानो धर्मो येनालम्बनेनोत्पद्यते, स ॒तस्यालम्बनप्रत्ययः। कारणस्यानन्तरो 

द्र०- यह प्रस्तुत ग्रन्थ के आठवें श्लोक का अंश है। ; निरोधः कार्यस्योत्पत्तप्रत्ययः, तद्यथा बीजस्यानन्तरो निरोधोऽ्कुरस्योत्पादप्रत्ययः। यस्मिन्‌ 

पुनः द्र०- न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । सति यदभवति तत्तस्याधिपतेयमिति। त एते चत्वारः प्रत्ययाः । ये चान्ये पुरोजात-सहजात- 
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते।। -म.शा., 1:5 का० पश्चाज्जातादयः, ते एतेष्वेव अन्तर्भूताः । ईश्वरादयस्तु प्रत्यया एव न सम्भवन्तीति, अत 

द्र०- चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम्‌ । 'एवावधारयति-- प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ' इति। -म.शा.वृ., पृ. 29 
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क्योकि युक्ति एवं आगम से इसका विरोध है । उसमें युक्ति के अधिकार से ( जिस प्रकार उत्पादक शालि (धान) का बीज अपने फल शालि (धान) के 
विरोध होगा), इसे बतलाने हेतु कहा है - मकर से पर है, उसी भति अनुत्पादक अग्नि, कोयला एवं गेहूं के बीज आदि भी 
अन्य (हेतु-प्रत्यय) कौ अपेक्षा से यदि "पर' का -पर) है । यथा परभूत शालि (धान) के बीज से शालि के अंकुर का उत्पाद होता 
उत्पाद होता है, तो फिर अग्नि के स्फुलिङ्गसे भी ; तथैव अग्नि, कोयला एवं गेहूं के बीज आदि से भी अङ्कुर का उत्पाद हो जाएगा। 
घने अंधकार के उत्पाद का प्रसंग हो जाएगा। ...... सुनः जैसे परभूत शालि के अंकुर का उत्पाद शालि के बीज से होता है, उसी प्रकार 
क्योकि (दोनों) पर ही हैँ । वह (परतः उत्पाद) तो न दिखलाई देता है ओर न ही से घट, पट आदि का (उत्पाद) भी होगा। किन्तु एेसा दिखलाई नहीं देता है, अतः 
युक्तिसंगत है, अतः यह (परतः उत्पाद) सत्‌ नहीं है ॥ अतएव, कहा है यह (परतः उत्पाद) भी (युक्तियुक्त) नहीं है ॥ यहाँ ( वस्तुवादी द्वारा) कहा जाता 
हेतु एवं फल का अन्यत्व भाव है-- हेतु एवं फल दोनों मे परत्व भी होता है ओर सभी से सभी के उत्पाद का प्रसंग 
कदापि स्वीकार नहीं होगा 2 भरी नहीं होता है, क्योकि निश्चितता दिखलाई पड़ती ह । यहोँ नियत तो यह है, 


यदिहेतु एवं फल परहीदहै, तो कर्योकिः 


हेतु अहेतु के समान हो जाएगा ॥ भली - भाति क्रिया (उत्पाद) करने की शक्ति होती है, इसलिए 


(उसके) फल को नियत कहा गया है, जिसमें उस (फल) के 

उत्पाद का सामर्थ्यं है, वह तो पर (अन्य) होने पर भी हेतु है 

तथा एक सन्तति के अन्तर्गत है एवं उत्पादक (पूर्व क्षण में 

स्थित हेतु) से उत्पतन है, अतः शालि के अंकुर का गेहूं आदि से 

वैसा (उत्पाद) नहीं होता है, यदि एेसा करं तो- ॥ 15॥ 

यहौँ कार्य (शब्द) तो सामर्थ्यं अर्थ में कृत्‌ प्रत्यय से युक्त दै, जो जिसकी 
वजह से क्रिया में समर्थं है, वही उसका कार्य है । जो इस कार्य के उत्पाद मेँ समर्थं 


पुनः, 
ओर सबसे सबका उत्पाद होने लगेगा, ........ 


हेतुभूत एवं अहेतुभूत सभी से भी फलभूत भाव एवं अफलीभूत भाव सभी का 
उत्पाद होने लगेगा # एेसा किस कारण ? 


क्योकि, अशेष अजनक मे भी परत्व तुल्य हो जायेगा ॥ 14 ॥ 


तु०- अत्राह यदि स्वतः परतः उभयतोऽहेतुतश्च नास्ति भावानामुत्पादः, तत्र 
कथमविद्यप्रत्ययाः संस्कारा इत्युक्तं भगवता ? किं संवृतर्व्यवस्थानं वक्तव्यम्‌ ? 
इदप्रत्ययतामात्रेण संवृतः सिद्धिरभ्युपगम्यते। न तु पक्षचतुष्टयाभ्युपगमेन 
सस्वभाववादप्रसङ्गात्‌, तस्य चायुक्तत्वात्‌। इदंपरत्ययतामात्रा्युपगमे हि सति ठेतुफलयो- द्र परतो हि जन्मनि इष्यमाणे शालिबीजादपि कोद्रवाङ्कुरस्योत्पत्तप्रसङ्गः। 
रन्योन्यपेक्षत्वानास्ति स्वाभाविको सिद्धिरिति नास्ति सस्वभाववादः । -मःशा.वृ., पृ. 21 शालिकोद्रवयोरपि च कोद्रवाङ्कुरपेक्षया परत्वमविशिष्टम्‌, सर्वस्य वा जन्म सर्वतो भवेत्‌। 
द्र०- हेतोः फलस्य चान्यत्वं न हि जातूपपद्यते ॥ -म.शा. 20:19 का. सर्वेषां परस्परं परत्वाविरोषात्‌। अथ यदि नाम परत्वमविशिष्टम्‌, तथापि 
द्र०- पृथक्त्वे फलहेत्वोः स्यात्‌ तुल्यो हेतुरहेतुना ॥ -म.शा. 20:20 कार्यकारणयोरन्योन्यजन्यजनकभावस्य नियामकत्वात्‌ न सर्वस्योत्पत्तिरिति चत्‌, न। -बो.च.प्‌., 
द्र०- तत्र यत्‌ फलं स्वभावेन सद्भूतं स्वभावेन विद्यमानम्‌, तन पुनर्जन्यते विद्यमानत्वात्‌, पृ. 268 ; पुनः द्र०- द्वितीयस्तु न विद्यते, तदा क्रोदव बीजाच्छाल्यङ्कुरप्रसङ्गः। 
विद्यमानघटवत्‌। तदपि स्वभावेन असदभूतं फलम्‌, हेतुर्न जनयति, स्वभावेन असद्भूतत्वात, 'परत्वसामान्यात्‌। अथ अस्वसन्तानशवितिवशादिति चेत्‌, तर्हिं अशालिबीजस्य शाल्यङ्कुर- 
खरविषाणवत्‌। -म.शा.वृ., पृ. 175 शवितर्न विद्यते परत्वात्‌। अथैकसन्तो कथं परत्वं नामेति चेत्‌। तदा बीजाङ्कुरयोर्न कश्चिद्‌ 
द्र०- अन्य प्रतीत्य यदि नाम परोऽभविष्यज्जायेत तर्हिं बहुलः शिखिनोऽन्धकारः। विशेषः । तस्याभावादैक्यम्‌। एकस्य परत्वाभावादुत्पादाभावः। - सुभाषितसंग्रहः, पृ. 390 
सर्वस्य जन्म च भवेत्‌ खलु सर्वतश्च तुल्यं परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात्‌॥ द्र०- पाणिनी सूर, “शकि लिङ्‌ च' शव्त्यर्थे लिङ्‌ स्यात्‌ चकारात्‌ कृत्याः । कर्तुं योग्यं 
-म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 14 कार्यम्‌" (अष्टाध्यायी ), 3.3.172, ऋहलोर्ण्यत्‌ 3.1.124 । 
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जिस प्रकार यव, केसर एवं किंशुक आदि पर होने के कारण उनसे शालि- 
का उत्पाद नहीं माना जाता है, क्योकि वे शालि-अंकुर को उत्पन्न करने वाले 
र्थ्य से युक्त नहीं दै, एक सन्तानान्तरगत नहीं है ओर सदृश भी नहीं है । उसी 
शालि-नीज भी यथोक्त विशेषणं से विशिष्ट नहीं है, क्योकि वह पर है । इस 

अन्यत्र प्रसिद्ध परत्व-सिद्धि कौ भाँति कहकर (उत्पादक में) दूषण दिया है । 
हैतु-फल दोनों मे परत्व कौ असम्भवता को कहा जा रहा है 

अंकुर ओर बीज समान काल में विद्यमान नहीं होते है, 

परभाव (अंकुर) के अभाव में बीज (अंकुर से) पर कैसे होगा? 

अतएव, बीज से अंकुर का उत्पाद सिद्ध नहीं होने के कारण 

"परतः उत्पाद" होता है, अर्थात्‌ इस पक्ष को छोड़ देना चाहिए ॥ 17॥ 
यहाँ मेत्रेय ओर उपगुप्त दोनों विद्यमान हैँ ओर वे परस्पर एक-दूसरे कौ अपेक्षा 
ते पर रूप मेँ दिखलाई देते हैँ, बीज ओर अंकुर दोनों इस प्रकार युगपत्‌ दिखाई भी 
नही देते है, क्योकि बीज के परिवर्तन के बिना अंकुर का अभाव होता दै । क्योकि 
इस प्रकार बीज के समकाल में अंकुर नहीं होता है, इसलिए बीज मे अंकुर से परत्व 
नहीं है । यदि (बीज) पर नहीं है, तब ' परतः ( बीजतः) अंकुर का उत्पाद होता है ' 
ेसा नहीं है । अतः परतः उत्पाद होता है, इस पक्ष का त्याग करना चाहिए ॥ इस 
अर्थ को इस प्रकार कहा है- 


है, वह तो पर होते हुए भी हेतु है । इसलिए केवल परत्त वैशिष्ट्य की वजह से ही 
कार्य-कारण भाव (मे उपस्थित होता) है, न कि परत्व के सामान्य होने से। 

एक सन्तानान्तर्गत (शालि) तथा उस उत्पादक से भी (शालि का) उत्पाद होता 
है किन्तु पृथग्‌ सन्तानान्तर्गत यव बीज आदि अथवा एक सन्तानान्तर्गत होने पर भी 
अनुत्पादक उत्तर क्षण से भी पूर्ववतीं क्षण न होने के कारण सभी से सबके उत्पाद 
का प्रसंग नहीं होगा, यदि एेसा मानते है, तो यह तो उचित नहीं है ॥ 

इस प्रकार जो शालि के अंकुर का हेतु है, वह केवल शालि का बीज है, षर 
(अन्य) नहीं । शालि के बीज का फल तो केवल शालि का अंकुर है, पर नहीं, एेसा 
जो नियत है, वह किस कारण है 2 कदाचित्‌ इसे कार्य -कारणवादियों से पृछा जाना 
चाहिए। 

कहा जा रहा है-- यदि करं कि नियतता दिखलाई देती है । पुनः किस कारण 
वैसी निश्चितता देखी जाती है ? एेसी परीक्षा किये जाने पर- क्योकि निश्चितता 
दिखलाई देती है, अतः निश्चितता देखी जाती हे । इतने मात्र के कथन से नियत कारणं 
को नहीं कहा गया है, अतः उक्त किञ्चिद्‌ दोष के भी परित्याग में समर्थं नहीं है। 
पुनः सामान्य परत्व विशेष रूप से अपरिच्छि् एवं अत्यन्त प्रसिद्ध है, यही इस 
(वादी) की यथावत्‌ इच्छा के बाधक रूप मेँ विद्यमान है, एेसा बतलाने के लिए 
कहा है-- 


यथा यव, केसर तथा किंशुक आदि द्वारा शालि के अंकुर का भावों का स्वभाव 
उत्पाद नहीं माना जाता है, क्योकि (उनमें) सामर्थ्यं नहीं है, प्रत्यय आदि में विद्यमान नहीं होता है, 
एक सन्तानान्तर्गत नहीं है ओर (उनमें) सादृश्य भी नदीं है । ठीक स्वभाव के विद्यमान न होने पर 

उसी प्रकार शालि का बीज भी उन (शालि-अंकुर के उत्पादक परभाव कैसे होगा 2 


आदि तीन विशेषणो) से (विशिष्ट) नहीं है, क्योकि पर है ॥ 16 ॥ 


५ 


1 तु°- विद्यमानयोरेव हि भैत्रोपग्राहकयोः परस्परपेक्षं परत्वम्‌ ? न चैवं बीजाङ्कुरयोर्योगपद्यम्‌। 
तस्मादविद्यमाने स्वभावे कार्याणां परभावः परत्वं बीजादीनां नास्तीति परव्यपदेशाभावादेव न 
'परत उत्पाद इति। तस्मादागमाभिप्रायानभिज्ञतैव परस्य। न॒हि तथागता युक्तिविरुद्धं 
वाक्यमुदाहरन्ति। -म.शा.वृ., पृ. 29 

2 द्र०- नहि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । 

अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते॥ -म.शा. 1:5 का० 


1 द्र०- अत एव, एकसंततिप्रतिनियमोऽपि न युक्तः, कार्यकारणमन्तरेण संततेरभावात्‌। तस्य च 
'एकक्षणानवस्थान्‌ केयं संततिरनाम ? पूर्वापरक्षणप्रवाहस्य च कल्पनासमारोपितत्वात्‌ नास्ति 
संततिर्वास्तवी। एतेन सादृश्यमपि नियामकमिह निरस्तम्‌। इति न॒ किञ्चित्‌ 
केनचिदेकसंततिपतितं सदृशं वा जन्यजनकभावनियतं वा अस्ति, जन्यजनकभावस्यैव चात्र 
चिन्त्यत्वात्‌, कथं तेनैव परिहारः ? तस्मात्‌ परतोऽपि न कस्यचित्‌ संभवः । -बो.च.प., पृ. 
268 


(= मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 
यहो ' प्रत्यय आदि मेँ (परत्ययादिषु) ' का तात्पर्य हेतु अथवा प्रत्यय दोनों अथवा 
हेतु-प्रत्ययों का समूह अथवा उनसे भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि स्वभाव परिवर्तन 
के बिना फलों (कार्य) का स्वभाव केवल अविद्यमान होगा, क्योकि अनुत्पन हैँ 
उनके अभाव मेँ प्रत्यय आदि में परत्व नहीं होता है । जो विद्यमान है, वह सत्‌ लक्षण 
वाला है- ठेसा यह तो स्ममी (विभक्ति) है । क्योकि जब अधिकरण है, तब फलों 
का वह स्वभाव प्रत्यय आदि मेँ कुण्ड एवं बदरीफल की भांति विद्यमान नहीं 
है-एेसा अर्थ है । जो जिसमें नहीं है, बह तो उससे उत्पन्न नहीं है, जैसे, बालुओं मेँ 
तैल ॥ जैसे कहा गया है- 

उसके असत्‌ होने पर भी यदि 

उन प्रत्ययो से (उसका) उत्पाद हो जाय, तो 

जो प्रत्यय नहीं है, उन (अप्रत्ययो) से भी 

उसका उत्पाद क्यों नहीं होगा 2 

अतएव, यह अधिकरण पक्ष (सप्तमौ विभक्ति) को तो आचार्य (नागार्जुन) ने 
स्वयं कारिका के प्रयोग से बहुत अच्छी प्रकार स्पष्ट किया है, इसलिए यहोँ ८ विस्तार 
से) उपन्यास नहीं किया है । यहौँ ८ वस्तुवादी द्वारा उत्तर में) कहा गया है- 
अंकुर बीज के साथ समान काल में विद्यमान नहीं होते है, 
एेसा जो कहा गया है, वह तो युक्तिसंगत नहीं है, जैसे तराजू के दोनों पलडं का 
ऊचा-नीचा होना एक काल मे देखा जाता ठै, उसी भाँति बीज क निरुद्ध होने पर 
अंकुर का उत्पाद (एक काल में) होगा। इस प्रकार जिस समय बीज का निरोध 
होता है, उसी समय (एक काल मेँ) अंकुर का उत्पाद होता है, अतः बीज के 
निरोध होते ही अंकुर का उत्पाद होना दोनों एक काल मँ होने के कारण बीज ओर 
अंकुर दोनों भी समकालिक हो जाते है, इसलिए दोनों पर ही है, ठेसा बतलाने के 
लिए (वादी) कहते है-- 


1 द्र०- तस्मान चास्ति भावानां प्रत्ययादिषु स्वभावः। अविद्यमाने च स्वभावे नास्ति परभावः। 
भवनं भाव उत्पादः, परेभ्य उत्पादः परभावः, स च न विद्यते। तस्मादयु्तमेतत्‌ 'परभूतेभ्यो 
भावानामुत्पत्तिरिति। ... न चाप्रत्ययेभ्य उत्पत्तिः सिकताभ्य इव तैलस्य। - म.शा.वृ., पृ. 29 

2 द्र०- अथासदपि तत्‌ तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः प्रवर्तते । 

अप्रत्ययेभ्योऽपि कस्मात्‌ फलं नाभिप्रवर्तते ॥ 


-म.शा. 1:14 का० 
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यथा तराजू के दोनों पलडों का ऊँचा-नीचा होना 

असमकालिक नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार 

जन्य (फल) एवं जनक (हेतु) दोनौं का उत्पाद-निरोध 

(एक काल मेँ) हो जायेगा, यदि एेसा कहें तो ........ 
(यदि कँ कि जिस प्रकार तराजू के दोनों पलडों का ऊँचा-नीचा होना असमकालिक नहीं दिखाई देता दै, 
एक काल में मालूम पड़ता है, उसी प्रकार जन्य-जनक दोनों का उत्पाद ओर निरोध भी समकालिक होगा ।)1 
; कोई दोष नहीं है, ेसा कहें तो, वैसा होने पर भी 
यदि कटं कि एक काल मेँ होता है, तो यहोँ (हेतु-फल कौ 
अवस्था में) एक काल नहीं है, अर्थात्‌ विद्यमान नहीं हे ॥ 18 ॥2 
यदि तराजू के उदाहरण से जन्य एवं जनक दोनों के उत्पाद एवं विनाश की 
परिकल्पना एक काल मेँ करते हो, तो यह उचित नहीं है । एेसा किस कारण ? यदि 
पुनः मान लिया जाय कि तराजू के दोनों पलडों का ऊंचा-नीचा होना एककाल मेँ 
होता है, किन्तु वैसा होने पर भी उपमा से सम्भूत अर्थ एवं भाव (हेतु-फल दोनों) 


1 द्रू०- तत्र बिम्बप्रतिविम्बन्यायेन स्वाध्यायदीपमुद्राप्रतिमुद्रादिन्यायेन वा मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु 
निरुध्यमानेषु एकस्मिनेव क्षणे तुलादण्डनामोन्नामन्यायेनैव ओपपत््यांशिकाः स्कन्धा 
यथाकमकषिपत उपजायन्ते। एवं च निम्बिप्रतिविम्बमुद्रान्यायेन प्रतीत्यसमुत्पादः सिध्यति। 
तुलादण्डनामोनामन्यायेन तु यद्विज्ञानं सन्निविशते इत्युक्तम्‌, तद्‌ बाललोकवबाधानुरोधेन, 
समानकाल एव भवप्रतिसन्धिरिति। -म.शा.वृ. पृ. 240 

2 तुल०- तथा समानेन समानकालं लोकस्य दुःखं च सुखोदयं च । 

हर्तुं च कर्तुं च सदास्तु शक्तिस्तमः प्रकाशं च यथैव भानोः ॥ -म.शा.वृ. (उत), 

पृ. 240, (यह श्लोक मध्यमकशास्त्रवृत्ति कौ 26वीं परीक्षा द्वादशाङ्ग-परीक्षा'' के अन्तर्गत 
उदूत है ओर इसे मध्यमकावतार के छठ चित्तोत्पाद का अठारहवाँ श्लोक बताया गया है, 
जबकि यह पाठ भोरानुवाद से कदापि मेल नहीं खाता है । हाल ही मे, चीन से प्रकाशित एक 
शोध पत्रिका मेँ उक्त श्लोक का मूल संस्कृत प्रप्त हुआ, जो भोटानुवाद केअनुसार सटीक 
वैठता है । मध्यमकशास्त्र कौ वृत्ति मे उल्लिखित उक्त संस्कृत पाठ के स्थल पर भोटानुवाद 
पराप्त नहीं हे, शायद तिव्वत में जिस संस्कृत पाठ से भोरानुवाद किया गया, उसमें उक्त अंश 
उपलब्ध नहीं रहा हो । चीन से प्राप्त संस्कृत पाठ इस प्रकार है- 

अन्तद्रयस्य नमनोनमने तुलाया दृष्टे यथा न खलु नैव समानकाले । 

स्यातां तथा जनकजन्यनिरोधजाती यद्येकदा तदसदत्र विनैककालम्‌ ॥ 

-चाइना टिबेटोलोँजौ, न०-1, मार्च, 2012) 
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मे एककाल कौ विद्यमानता न होने से युक्तिसंगत नहीं है । कैसे युक्तियुक्त नहीं है, उत्पाद की जो क्रिया है, उसका कर्ता अंकुर तो अनागत होने के कारण (इस 
उसे बतलाने हेतु कहा जा रहा है-- ) विद्यमान ही नहीं है । उसके अभाव मेँ पुनः आधार न होने से यह विद्यमान 
यदि जिस (अंकुर) का उत्पाद हो रहा है, वह उत्पन्न होने की होता है ओर जो विद्यमान नहीं दै, उसका निरोध से एककाल होना कैसे सम्भव 
दिशा में अभिमुख है, अतः (अभी) विद्यमान नहीं है तथा 2 अतएव क्रियाएं एक ही काल में उपयुक्त नहीं है । 
जिसका निरोध हो रहा है, वह (सम्प्रति) विद्यमान होने पर भी -यदि कोई अनुत्पन्न भाव 
विनाशाभिमुख है, एेसा माना जाता है । तन (बीज ओर अंकुर) कहीं विद्यमान है, तब 
यह किस प्रकार तराजू के पलडों के सदृश है ? ........ वह तो उत्पन्न होने वाले भाव के 


इसमें "उत्पाद हो रहा है ', एेसा उत्पाद मेँ अभिमुख होने से अनागत है, ' निरोध अभाव मे किसका उत्पाद करेगा ?' 
हो रहा है एेसा निरोध में अभिमुख होने से प्रत्युपन्न है, इसलिए (अभी) इसका अर्थ यह है, अंकुर नाम का कोई अनुत्पन्न भाव यदि उत्पाद के पूर्वं कहीं 
अविद्यमान ही अनुत्पन्न होने के कारण (अनागत में) उत्पाद दै, विद्यमान ही विद्यमान है, तब तो उत्पाद होगा, किन्तु उत्पाद के पूर्व कोई भी कहीं विद्यमान है, 
प्रत्युत्पन्न होने से निरोध है '-जब यह इस प्रकार का है, तब यह कैसे तुला सदृश व्यवस्था नहीं कर सकते हैँ, क्योकि अनुत्पन्न है । अतएव, उत्पाद क्रिया के 
होगा ? दोनों तुलादण्ड प्रत्युत्पन्न होने के कारण उन्नाम-अवनाम की क्रिया एककाल आधार का यदि भाव के उत्पाद के पूर्व मे अभाव है अर्थात्‌ नहीं है, तब किसका 
मेँ ही विद्यमान है, किन्तु बीज एवं अंकुर प्रत्यत्प्न एवं अनागत में होते है, वे उत्पाद होगा ? ' स: ' शब्द भाव-विशेष होने से आधार साम्य है । ' तस्मिन्‌ भावे" यह 
एककाल मेँ नहीं होते है, अतः यह तो तुलासदृश नहीं है । सप्तमी (अधिकरण) है । "असति" यह भी भाव-विशेष है । 'किम्‌' शब्द तो उत्पाद 
यदि (कोई) एेसा सोच कि (बीज-अंकुर) धर्म एककाल मेँ तो नहीं होते है, होगा अर्थात्‌ इससे योग करना चाहिए 2 उस भाव के अभाव मेँ किसका उत्पाद होगा 
फिर भी उनकौ (निरोध एवं उत्पाद) क्रियाएं एककाल मेँ होती हैँ, तब वैसा भी अर्थात्‌ कुछ भी उत्पाद नहीं होगा, एेसा अर्थ है । 
उचित नहीं है, क्योकि उनकी क्रियाएं धर्मो (बीज-अंकुर) से पृथग्‌ नहीं मानी जाती 


है। पुनः, न॒ निरुध्यते इत्यनेन सम्बन्धः। निरुध्यमानमपि न॒ निरुध्यते, निरुध्यमानाभावात्‌, 
यह उत्पाद (अंकुर के उत्पाद कौ क्रिया) तो कर्ता (स्वयं अंकुर) निरोधद्रयप्रसङ्गाच्च। यतश्चैवं त्रिष्वपि कालेषु निरोधासम्भवः, तस्मानास्त्येव निरोध इति 

के अभाव में युक्तियुक्त स्वभाव वाला भी नहीं हे ॥ 19 ॥ कुतस्तत्सहचारिस्थितयत्ादसम्भवः स्यात्‌। _-मःशा वृ" पृ. 71 ; पुनः तु०- 
यथा िम्बप्रतिविम्बमुदरप्रतिमुद्रादिन्यायेन क्षणिकत्वं नेष्यते भवद्धिः तथा अन्यस्यापि भावस्य 
न उत्पादसमनन्तरध्वंसिनः क्षणिकत्वं न युक्तम्‌। यतः जातिजरास्थित्यनित्यताख्यानि चत्वारि 
1 तु०- जन्मोनमुखं न सदिदं यदि जायमानं नाशोन्मुखं सदपि नाम निरुध्यमानम्‌। संस्कृतलक्षणानि उत्पद्यमानस्य बाह्यस्य आध्यात्मिकस्य वा एकस्मिनैव क्षणे 
इष्टं तदा कथमिदं तुलया समानं कर्त्रा विना जनिरियं न च युक्तरूपा ॥ भवन्तीत्यभिधर्मपाठः । तत्र जातिजरयोः परस्परविरोधात्‌ स्थित्यनित्यतयोश्च “एकस्मिनेव भावे 

-म.शा.वृ.(उद्त), पृ. 240 ; न युगपत्‌ सम्भव इष्यते सद्धिः। -म.शा.वृ. पृ. 240 
पुनः तु०- निरुध्यते नानिरुद्धं न निरुद्धं निरुध्यते। द्र०- यदि कश्चिदनुत्पननो भावः संविद्यते क्रचित्‌। 

तथापि निरुध्यमान किमजातं निरुध्यते ॥ -(म.शा., 7:26का.), यदि अनित्यतेति उत्पद्यत स किं तस्मिन्‌ भाव उत्पद्यतेऽसति॥ -म.शा. 7:17 का० 
काचित्स्यात्‌, सा निरुद्धस्य भावस्य अनिरुद्धस्य वा निरुध्यमानस्य वा स्यात्‌। तत्र "निरुद्धं द्र०- यदि कश्चिदनुत्पनः उत्पादात्‌ पूर्व॑घटो नाम क्रचित्संविद्येत स उत्पत्तिक्रियां 
निरुध्यते" इति न युक्तम्‌, अतीतवर्तमानयोर्विरोधात्‌। अनिरुद्धमपि न॒ युक्तम्‌, प्रतीत्योत्पद्येत। न चैवं करश्चिदुत्पातपर्वं क्रचिदस्ति। तस्मिनसति घटे किमुत्पद्यते। अथ 
निरोधविरहितत्वात्‌, यदनिरुद्धमेव तत्कथं निरुध्यत इति परस्परविरोधाच्च। तथापि निरुध्यमानं स्यात्‌- यद्युत्पादात्‌ पूर्व घटो नास्ति, तथापि उत्पनः सन्‌ घटसं्ञा प्रतिलप्स्यते, तदभाविन्या 
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होने के कारण उत्पाद विद्यमान होगा-- चक्षर्विज्ञान एवं उसके साथ 
) उत्पन्न वेदना आदि कौ भति । चक्षु एवं रूप आदि के साथ सहोत्पन वेदना 
्ाि समकाल में ही चकषर्विज्ञान का उत्पाद करते हैँ, उसी प्रकार चक्षु आदि ओर 
चत्त भी समकाल मेँ ही वेदना आदि के प्रत्यय हो जाएंगे, (-एेसा कहा है) । वह 
(वेदना) तो सत्‌ नहीं है, एेसा किस कारण ? 
यदि चक्ुर्विज्ञान में स्व उत्पादक (हेतु) से एक काल में चक्षु (इन्द्रिय) 
आदि के साथ सह उत्पन्न (वेदना) संज्ञा आदि (चैतसिक) से 
परत्व विद्यमान है, तो विद्यमान का (पुनः) उत्पाद से क्या प्रयोजन है ? 
यदि कटे कि वह नहीं है, तो इस प्रसंग मेँ दोष कहे जा चुके दँ! ॥ 20 ॥ 
यदि समकालिक चक्षु आदि तथा संज्ञा आदि को प्रत्युत्पन्न चक्ुर्विज्ञान का प्रत्यय 
ही मानेगे, तब जो सत्‌ है, वह उसकी अपेक्षा से पर ही हो जाएगा, जो विद्यमान है, 
आपके द्वारा कहा गया है ॥ उसके (पुनः) उत्पाद का कोई प्रयोजन भी नहीं है, अतः (परतः) उत्पाद नहीं होता 
यहोँ (वैभाषिक) कहते दँ, यदि यौगपद्य बीज एवं अंकुर के अभाव से परत्व है। यदि (हेतुकाल मे फल के) अनुत्पाद के पूर्णतया परित्याग की इच्छा से उसकी 
नहीं होता है, उत्पाद युक्तिसंगत नहीं है ? तब जहाँ युगपत्‌ भाव होता है, वहाँ परत्व विद्यमानता ही स्वीकार नहीं करेगे, तब भी असत्‌ (अविद्यमान) बुद्धि से चकु आदि 
पर ही नहीं है, इस प्रकार (वैभाषिको का) दोष कहा जा चुका है। 
इसलिए इस प्रकार परतः उत्पाद मानने पर परत्व कौ सम्भावना होती है, फिर 
भी (परतः) उत्पाद सम्भव नहीं है, उसके असम्भव होने से दोनों ( परतः उत्पाद एवं 
परत्व) असम्भव हँ । (परतः) उत्पाद सम्भव होने पर भी परत्व सम्भव नहीं है, 
उसके असम्भव होने से दोनों ही असम्भव हैँ, क्योकि बाह्यार्थं की सत्ता सर्वथा नहीं 
है। बाह्यार्थं से शून्य होने से अन्ततोगत्वा केवल शब्दमात्र शेष रहता है, अतः यह 
कल्पना उचित नहीं है । 
अन हेतु-फल दोनों मेँ से हेतु कौ अपेक्षा से काल विद्यमान ही नहीं है, एेसा 
बतलाने के लिए कहा है-- ४ 


यदि ' तुलादण्ड के उन्नाम-अवनाम के न्याय (तुलादण्डोननामावनामन्यायेन) सै 

जिस क्षण मेँ नीज का निरोध होता है, उसी क्षण मेँ अंकुर का उत्पाद होता है" ' क्या 
आर्यशालिस्तम्बसूत्र मे तुला की उपमा का उपन्यास नहीं किया गया है ? यह सत्य है 
कि उपन्यास किया गया है, किन्तु वह न तो परतः उत्पाद को बतलाने के लिए कहा 
गया है ओर न ही स्वलक्षणतः उत्पाद को बतलाने के लिए। फिर किसलिए 
(उपन्यास) किया गया है ? युगपत्‌ रूप से प्रतीत्यसमुत्पाद को मायावत्‌ एवं 
अविचारतः सिद्ध कौ भति स्पष्ट करने के लिए (उपन्यास किया गया) है । जैसे 
कहा गया है-- 

निरुद्ध अथवा अनिरुद्ध बीज से अंकुर का 

उत्पाद होना तो समस्त उत्पादों का 

मायिक उत्पाद होने कौ भांति है-एेसा 


संज्ञया न दोष इति ? एतदप्ययुक्तम्‌; यदि हि उत्पत्तिक्रिया प्रवर्तेत, तदा वर्तमानीभूतो भावो 
घटाख्यां प्रतिलभेत। यदा तु अनागतभावासम्बन्धेन क्रियाया अप्रवृत्तिः, तदा कुतो वर्तमानता? 
अथ अघराश्रयेण क्रिया प्रारभ्येत, तद्क्तव्यम्‌- यौऽसौ अघटः स किं भवितुमर्हति पटः ? उत 
नैव किञ्चित्‌ ? यदि पट उत्पद्यमानः स कथमुत्यनः सन्‌ घटो भविष्यतीति। अथ नैवं 
किञ्चित्‌, कथं तदाश्रया क्रिया प्रवर्तते ? कथं वा स उत्पनः सन्‌ घटो भवेत्‌ ? इति सर्वथा 
भावितत्वकल्पनाप्ययुक्ता । तस्मादुत्पद्यमानमप्युत्पादो नोत्पादयतीति सिद्धम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 68 

1 तु०- न च पूर्वनिरुद्धादबीजादङ्कुरो निष्पद्यते, नाप्यनिरुद्धाद्बीजात्‌, अपि च, बीजं च 
निरुध्यते, तस्मिनेव समयेऽङ्कुर उत्पद्यते, तुलादण्डोननामावनामवत्‌। -बो.च.पं., पृ. 270; 
पुनः द्र०- तत्र आध्यात्मिकः प्रतीत्यसमुत्पादः पञ्चभिराकाौ््रष्टव्यः। कतमैः पञ्चभिः? न 
शाश्वतः ........... न च पूर्वनिरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः 
प्रादुर्भवन्ति, नाप्यनिरुद्धषु । अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिनेव च समये 
ओौपपत््यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तुलादण्डोन्नामावनामवत्‌। -आर्यशालिस्तम्बसूत्र, पृ. 
185, तिव्बती विश्वविद्यालय, 2010 

2 द्र०- निरुद्धा्ानिरुद्धादवा बीजादङ्करसंभवः। 


1 द्०- दोष प्रस्तुत ग्रन्थ के 17वीं कारिका मेँ कहा जा चुका है। 
2 द्र०- स्यादतीतादतीतश्चेदतीतो जायते कुतः। 
अतीतादनतीतश्चेदतीतो जायते कुतः ॥ -चतुःशतक, 11:3 का. 


मायोत्पादवदुत्पादः सर्वं एव त्वयोच्यते ॥ योऽतीतः कालः स किमतीतस्वरूपादतीत आहोस्विदनतीतः। यदि यावदतीतादतीतः। सोऽतीत 
-चतुःस्तव (लोकातीतस्तव ), 1:18 का०; बो.च.पं. (उद्ृत), पृ. 249 इति न युज्यते। अतीतत्वं नामातिक्रान्तस्यव्यापारः। य इदानीं तस्मादतीतोऽतिक्रान्तः कथं 
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यदि वह जनक अन्य जन्य का उत्पादक होने से हेतु है, कारण किसका उत्पाद करेगा । 

तो सदसत्‌ दोनों या फिर दोनों से रहित किसी (भाव) का उत्पाद करेगा, यदि फल (कार्य) स्वभावतः असत्‌ है तो 

यदि सत्‌ है तो जनक का क्या प्रयोजन है ओर यदि असत्‌ है, कारण किसका उत्पाद करेगा । 

तो वह (हेतु) क्या करेगा ? दोनों होने पर वह क्या करेगा यदि उत्पाद होता ही नहीं हैतो 

तथा दोनों से रहित होने पर भी वह क्या करेगा ? ॥ 21॥ कारण ही मान्य नहीं होगा। 

(यहौँ चतुष्कोटि उत्पाद का निषेध किया गया है- फल के पूर्व मे विद्यमान होने जन कारण ही मान्य नहीं होगा 
से पुनः उत्पाद का निषेध, असत्‌ से उत्पाद का निषेध, उभयतः सत्‌ से उत्पाद का तो फल (कार्य) किसका माना जाएगा ?1 
निषेध तथा उभयतः असत्‌ से उत्पाद का निषेध)। उभयत्व (कारण की अवस्था मेँ कार्य के सत्‌-असत्‌) मेँ वहोँ प्रत्यय क्या 
सर्वप्रथम जनक हेतु विद्यमान जन्य का उत्पादक नहीं है, क्योकि " जो उत्पन्न हो 2 क्योकि उक्तं दोषों का प्रसंग हो जाएगा। उभय-भाव तो उभयत्व है, उभय 

चुका है, उसका पुनः उत्पाद ही युक्तियुक्त नहीं है '- इत्यादि दवारा दोष कटे जा चुके सत्‌ होना तो उभयत्व है । सत्‌ एवं असत्‌ स्वभाव दोनों एककाल में होते समय 
हैँ । इसलिए उनमें प्रत्ययो की भी कोई आवश्यकता नहीं है । जन्य के असत्‌ होने पर एक में होना सम्भव नहीं है, अतः तत्स्वभावात्मक भाव तो विद्यमान (सत्‌) ही नहीं 
वे जनक हेतु क्या करेगे ? क्योकि उनका शशविषाण कौ भोति अभाव होता है । जैसे , क्योकि वह सत्‌ नहीं है, तब उसके लिए उत्पादक प्रत्ययो कौ क्या 
कहा है- ? जैसे शास्त्र मेँ कहा गया है-- 

जो कार्य को (कारण को अवस्था मे) सत्‌ मानते हैँ ओर निर्वाण में भाव एवं 

जो कार्य को (कारण कौ अवस्था मेँ) असत्‌ मानते है, अभाव दोनों (स्वभाव) कैसे होगे ? 

उनके लिए गृह (निर्माण) के लिए स्तम्भ (खम्भे) क्योकि वे दोनों (युगपत्‌) एक में विद्यमान नहीं है, 

आदि के अलंकार भी व्यर्थं हो जाएगे॥९ आलोक एवं अंधकार कौ भोति 
मध्यमकशास्त्र मे भी कहा है-- तथेव, 

यदि फल (कार्य) स्वभावतः सत्‌ है तो सद्‌-असद्‌ कारक 
सत्‌-असत्‌ कार्य को नहीं करता है, 


सोऽतीतः। दुग्धाभावादतीतं दधि दुग्धमिति बालभावादतीतस्य प्राप्तयौवनस्य बाल इतिं 
चाभिधानं भवति। एवमतीतादनतौतोऽतीत इति न युज्यते । द्र०- फलं स्वभावसदभूतं किं हेतुर्जनयिष्यति। 
अथ मतमतीतोऽतीतादनतोत एवेति। एवमप्यतीतादनतीतोऽतीतं नात्येत्यतीतव्यापारेणाशूनयः फलं स्वभावासद्भूतं किं हेतुर्जनयिष्यति ॥ 
कस्मादतीतः। तस्मादतीतत्वासम्भव एवेत्यभिप्रायः । तस्मादेवमतीतादनतीतोऽप्यतीतो न युज्यते । न चाजनयमानस्य हेतुत्वमुपपद्यते । थ 
तस्मानास्त्यतीतः कालः स्वरूपेण। अतीताभावे च तदनपेक्षितोऽनतीतोऽपि न सम्भवतीति न हेतुत्वानुपपत्तौ च फलं कस्य भविष्यति॥ -म.शा. 20:21-22 का०; 
कालत्रयं स्वरूपेण विद्यते । - चतुःशतकवृत्ति, पृ. 65 तत्र यत्‌ फलं स्वभावेन सद्धूतं स्वभावेन विद्यमानम्‌, तन पुनर्जन्यते विद्यमानत्वात्‌, 
द्र०- सदसत्सदसच्वेति यस्य पक्षो न विद्यते । विद्यमानघटवत्‌। तदपि स्वभावेन असद्धूतं फलम्‌, हेतुर्न जनयति, स्वभावेन असद्भूतत्वात्‌, 
उपालम्भश्चिरेणापि तस्य वक्तुं न शक्यते ॥ -चतुःशतक, 16:25 का. खरविषाणवत्‌। - म.शा.वृ. पृ. 175 
2 द्र०- स्तम्भादीनामलंकारो गृहस्यार्थे निरर्थकः । द्र०- भवेदभावो भावश्च निर्वाणे उभयं कथम्‌। 
सत्कार्यमेव यस्ये यस्यासत्कार्यमेव च ॥ -चतुःशतक, 11:15 का० तयोरेकत्र नास्तित्वमालोकतमसोर्यथा॥ -म.शा. 25:14 का० 
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य॒दि कटे, युक्ति से उपदिष्ट न होने से क्या अभिलषित अर्थ कौ असिद्धि नहीं 

9 यह तो समीचीन नहीं है । जो अर्थं लोक में सिद्ध है, उसमें युक्ति कुछ भी नहीं 

र्‌ सकती है (अर्थात्‌ युक्ति कौ आवश्यकता ही नहीं है), क्योकि लोकदृष्टि तो 

यन्त बलवती होती है । कहा गया है-- 

जिस (कारण) से स्वदृष्टि मे स्थित को लोक (प्रत्यक्ष) प्रमाण 

मानते है, अतः यहौँ युक्तिवादियों कौ दृष्टि कौ क्या आवश्यकता है ? 

पर से पर (कार्य) के उत्पाद को भी लोक द्वारा जाना जाता है, 

अतः परतः उत्पाद होने मेँ यहौँ युक्ति कौ क्या आवश्यकता है ॥ 22 ॥ 
समस्त लौकिक जन तो केवल अपनी दृष्ट मेँ स्थित होते है, क्योकि (लोक) 

त्यन्त बलवान्‌ होता है ओर केवल परतः उत्पाद दृष्टि वाली भी है । युक्ति कौ 

7वश्यकता केवल अप्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए उचित है, प्रत्यक्ष के लिए तो नहीं । 
अतएव, यदि मानेँ कि युक्ति के बिना भी भावों का परतः उत्पाद होता है, तब 

शास्त्र के अर्थं को अविपरीत रूप से नहीं जानते हैँ ओर अनादि संसार में भावों 

# स्थापित वासना के परिपाक से वस्तु के प्रति अभिनिविष्ट ह, वे प्रिय-वियोग के 

बण को सहन नहीं कर सकते हैँ । अतः यह तो लोक द्वारा अपवादित होने वाले 

पायो पर आश्रित हे। 


्रत्यद्रय की सामान्य व्यवस्था 

जब तक लोक की विस्तृत एवं अधिकाधिक उत्पत्ति विधि नहीं कही जायेगी, 
ब तक लोकापवाद से निवृत्ति सम्भव नहीं है । अतः लोकापवाद के विशिष्ट विषयों 
को बतलाने के लिए सर्वप्रथम दो सत्यो कौ व्यवस्था को अधिकृत करके कहा जा 
हा है- 


क्योकि सत्‌ एवं असत्‌ एक (वस्तु) मेँ 
परस्पर विरुद्ध होने से कैसे हो सकते हँ ? 
दोनों से (उभय) रहित सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है, एेसा जो कार्य है, 
उसमे अर्थात्‌ " उभयरहित' मे भी उन प्रत्ययो कौ क्या आवश्यकता ? क्योकि सत्‌- 
असत्‌ स्वभाव से रहित कार्य विद्यमान नहीं होता है । जब सत्‌ ओर असत्‌ सम्भव 
नहीं है, तन सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है-एेसा उनके निषेध से कुछ भी 
विशेष (अन्तर) नहीं होगा। जन ये दोनों असिद्ध हैँ, तन सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी, 
नहीं है, एेसा सम्भव ही नहीं है अर्थात्‌ सर्वथा असम्भव है । जैसे कहा है-- 
न भाव है, न अभाव है, (इस प्रकार के) 
निर्वाण कौ जो देशना कौ गयी है, 
अभाव एवं भाव (उभय) के सिद्ध होने पर 
उसकी (उभयाभाव कौ भी) सिद्धि हो जाएगी ॥2 
(वस्तुवादी ) (परतः) उत्पाद को भली - भति सिद्ध किये जाने के लिए (हमने) 
जो-जो युक्तियाँ कहीं है, उन-उन (युक्तियों) कौ तो आपने प्रजञारूपी अग्नि हारा घी 
से लिप्त शुष्क इन्धन (काष्ट) को जलाने कौ भाति पूर्णतया जला दिया है, अतः 
(प्रासंगिक) तुम्हारी प्रज्ञा-अग्नि को जलाने के प्रयास मेँ (हमने जो) युक्ति-इन्धन से 
प्रेरित किया, वह पर्याप्त है । 


1 द्र०- कारकः सदसद्भूतः सदसत्कुरुते न तत्‌। 

परस्परविरुद्धं हि सच्चासच्चैकतः कृतः ॥ -म.शा. 8:7 का०, 
तत्र यदेतदसदभूतं कर्म क्रियायुक्तमक्रियायुक्तं च, तत्‌ सदसदभूतः कारको न करोतीति। एकः 
पदार्थः एकस्मिन्‌ काले क्रियायुक्तश्चाक्रियायुक्तश्चेति न युज्यत एवैतत्‌। ततश्च सदसद्‌ 
भूतोऽपि कारकः सदसदभूतं कर्म न करोति, अविद्यमानत्वादित्यभिप्रायः। -म.शा.वृ., पृ, 79 
द्र०- नैवाभावो नैव भावो निर्वाणमिति याञ्जना। 

अभावे चैव भावे च सा सिद्धे सति सिध्यति॥ -म.शा. 25:15 का० ; यदि हि भावो 
नाम कश्चित्‌ स्यात्‌, तदा तत्प्रतिषेधेन नैव भावो निर्वाणमित्येषा कल्पना, यदि कश्चिदभावः 
स्यात्‌, तदा तत्प्रतिषेधेन नैवाभावो निर्वाणं स्यात्‌। यदा च भावाभावावेव न स्तः, तदा 
तत्प्रतिषेधोऽपि नास्तीति। तस्मानैव भावो नैवाभावो निर्वाणमिति या कल्पना, सापि नोपपद्यत्‌ 
एव । इति न युक्तमेतत्‌। -म.शा.वृ., पृ. 234 


सम्यग्‌ एवं मिथ्या दर्शन द्वारा उपलब्ध 

समस्त भाव दो स्वभाव को ग्रहण करते हैँ । 

जो सम्यग्‌ दर्शन का विषय है, वह तत्व (परमार्थ) है, 

तथा मिथ्या दर्शन को संवृतिसत्य के रूप मेँ कहा है ॥ 23॥ 


1 


द्र०~ सम्यङ्मृषादर्शनलब्धभावं रूपद्वयं बिभ्रति सर्वभावाः । 
सम्यग्दृशां यो विषयः स तत्तवं मृषादृशां संवृतिसत्यमुक्तम्‌॥ 
-बो.च.पं. (उद्धृत) पृ. 174 


(4 छठा 
>> 4 (छा चिनतोत्पाद) 153 


। इस सत्यद्रय के स्वभाव को अविपरीत रूप से जानने वाले ५ भगवान्‌ ज्ञान तो सुष्-इन्द्िय ज्ञान कौ अपेक्षा से 
संस्कार (स्कन्ध) एवं अंकुर आदि समस्त बाह्य एवं आभ्यन्तर भावों के स्व- मिथ्या माना जाता है ॥ 24॥ 


को दो प्रकार से उपदिष्ट किया है, जो इस प्रकार है- संवृति एवं परमार्थ ॥ उस छ 

परमार्थं (सत्य) तो सम्यग्‌ द्रष्टाओं के ज्ञानविशेष के विषय द्वारा आत्म-स्वभाव सिसन ५ वा 0 भ ४ गक भारि म 
कोति किये गये है ओर उस प्रकार के बाह्य विषयों को अविपरीत रूप से ग्रहण करने 

प्रापि है, स्वात्मना सिद्ध नहीं है, क्योकि यह (विषय एवं शून्यता) एक स्वभाव है। ह । दोषयुक्त इन्द्रिय वाले तो इसके विपरीत होते है । सष (दोषरहित) इन्द्रिय 

दूसरी ओर अविद्या रूपी तिमरिरोग से पूरौ तरह से आवृत बुद्धि (प्रसा) चक्षु वालै की अपेक्षा से दोषयुक्त इन्द्रिय का जो ज्ञान है, वह मिथ्याज्ञान के रूप मे माना 

पृथग्‌ जनों को मिथ्यादृष्टि के बल से आत्मा कौ विद्यमानता प्राप्त है, क्योकि जैसे यह हे॥ जिस प्रकार विपरीत एवं अविपरीत ज्ञान के दवारा इनके दो भेद है, उसी 

बालजनो के दर्शन का विषयभूत है, वैसे स्वभावतः स्व-स्वभाव से सिद्ध नहीं है इनके (दो) विषय भी हँ, एेसा बतलाने के लिए कहा जा रहा है : 

इसलिए समस्त भाव इन दोनों स्वभावो को ग्रहण करते है । इन दोनों स्वभावो मे भी दोषरहित षड इन्द्रियो दवारा किसी 

जो सम्यग्‌ दर्शन का विषय है, वह तो तत्त्व है, परमार्थसत्य है । उसका स्व-स्वभाव ग्राह (वस्तु) का लोक द्वारा अवबोध किया जाता ठै 

तो आगे कहा जाएगा। जो मिथ्या दर्शन का विषय है, वह तो संवृतिसत्य है ? (तब वह) लोक ही (कौ अपेक्षा) से सत्य है, शेष तो 

अतएव इस प्रकार दो सत्यं कौ व्यवस्था करके मिथ्यादर्शन मेँ तथ्यदृषटि लोक दवार ही मिथ्या रूप मे व्यवस्थित है ॥ = ॥ 
(त्यसंवृति) प मष्ट (मिष्यासवृति) सेदो (भेद) हौ होते ह, भतः ज यहाँ तिमिररोग, पीतचक्षु आदि तथा धतूरा खाने वाले आदि लोगों के इन्द्रियों में 


क जातं सानो कलो क एका जापका बाधा पहुंचाने वाले प्रत्यय आभ्यन्तर होते हैँ । तिल का तेल, जल, आदर्श (दर्पण), 
मिथ्यादृष्टि भी द्विविध मानी जाती है, दौ इन्द्रिय गुफा आदि से अभिलापित शब्द आदि, देश एवं काल विशेष सूर्य की किरणें तथा 
एवं दूषित-इन्दरिय से युक्त । दोषयुक्त इन्द्रिय वालों का अतिसामीप्य आदि के इन्द्रिय बाधक प्रत्यय बाहर विद्यमान होते है, क्योकि वे 

इन्द्रियो मेँ बाधा पहुंचाने वाले आन्तरिक न होकर प्रतिबिम्ब, प्रतिश्रुत्क (प्रतिध्वनि), 

द्र०- दवे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । मृग-मरीचिका आदि के रूप मेँ ग्राहक हेतु होते हैँ । 

लोकसंवृततिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ -म.शा., 24:8 का. ; इसी भाति मायाकार आदि के द्वार प्रयुक्त मन्त्र एवं ओषधि आदि को भी 
सत्य इमे दुवि लोकविदूनां दिष्ट स्वयं अश्रुणित्व परेषाम्‌। (इन्द्रिय दूषक) जानना चाहिए । चित्त के बाधक तो उनके द्वारा तथा अभूत (वादी) 
संवृति या च तथा परमार्थो सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु ॥ द्वारा कृत सिद्धान्त आदि एवं अनुमान सदृश आभासित होते हैँ, अर्थात्‌ स्वप्न आदि 

-पितापुत्रसमागमसूत्र, (बो. च.पं. में उद्र, पृ. 175) 

द्र०- एतदुक्तं भवति-सर्व एव अमी आध्यात्मिका बाह्याश्च भावाः स्वभावद्यमाबिभ्रतः 
समुपजायन्ते यदत सांवृतं पारमार्थिकं च। तत्रैकमविद्यातिमिरावृतवुद्धिलोचनानामभूतार्थदर्शनां 
पृथग्जनानां मृषादर्शनविषयतया समादर्शितात्मसत्ताकम्‌। अन्यत्‌ प्रविचयाञ्जनशलाकोद्वातिता- 
विद्यापटलसम्यग्ञाननयनानां तत्त्वविदामार्याणां सम्यग्दर्शनविषयतया उपस्थितस्वरूपम्‌। तदेतत्‌ 
स्वभावद्वयं सर्वे पदार्थाः धारयन्ति। अनयोश्च स्वभावयोर्मुषादृशां बालिशानां यो विषयः, तत्‌ 
संवृतिसत्यम्‌। यश्च सम्य्दृशामधिगततत्तवानां विषयः, तत्‌ परमार्थसत्यमिति व्यवस्था 

शास्त्रविदाम्‌। -बो.च.पं., पृ. 174 


1 द्र०- सा च संवृतिर्िविधा लोकत एव, तथ्यसंवृतिर्मिथ्यासंवृतिश्चेति। तथ हि किञ्चित्‌ 
प्रतीत्यजातं नीलादिकं वस्तुरूपमदोषवदिन्दियैरुपलब्धं लोकत एव सत्यम्‌, 
मायामरीचिप्रतिनिम्बादिषु प्रतीत्य समुपजातमपि दोषवदि्दियोपलब्धं यथास्वं 
तीर्थिकसिद्धान्तपरिकल्पितं च लोकत एव मिथ्या। -बो.च.पं., पृ. 171 

2 द्रे०- विनोपघातेन यदिन्दियाणां षण्णामपि ग्राह्यमवैति लोकः। 

सत्यं हि तल्लोकत एव शेषं विकल्पितं लोकत एव मिथ्या ॥ 

-बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 171 


~ (छट मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 155 


की व्यवस्था कही जायेगी । अतएव, इस प्रकार लोक के इद्दिय में यथोक्त बाधक- 
प्रत्ययो के अभाव में जिन छहोँ इन्धियों द्वारा ग्राह्यर्थ का अवबोध किया जाता 
वह तो लोक कौ अपेक्षा से सत्य है, न कि आर्यो कौ अपेक्षा से ॥ प्रतिबिम्ब 
कुछ (प्रत्यय) इन्द्रियों को बाधा पहुंचाने वाले (सत्य कौ भांति) विद्यमान होते हैँ, 
किन्तु विषय स्वरूप मेँ आभासित वह तो लोक कौ ही अपेक्षा से मिथ्या है। सम्प्रति 
उक्त अर्थो कौ ही दृष्टान्त द्वारा उपदेशना करने के लिए कहा जा रहा है- 

जिस प्रकार अज्ञान (अविद्या) निद्रा द्वारा क्षुभित (कम्पित) 

तैर्थिकों कौ (अपनी) आत्मा ही समारोपित है, 

उसी प्रकार माया, मरीचि आदि रूप में जो समारोपित है, 

वे लोक की अपेक्षा से भी सत्‌ (सत्य) नहीं है ॥ 26 ॥2 

ये तैर्थिकगण तत्व में प्रवृत्त होने कौ इच्छा से गोपाल एवं स्त्री आदि पर्यन्त ¦ 

अनभ्यासी लोगों में प्रसिद्ध भावों के उत्पाद-विनाश आदि को अविपरीततया 
निश्चित ग्रहण न करके श्रेष्ठता प्राप्त करने कौ इच्छा से वृक्ष पर चदढते समय पूर्वं 
शाखा को छोडकर बाद वाली शाखा को न पकड्ने वाले कौ भोति कुदृष्टि रूपी 
पहाड़ कौ गहरी खाई मे पतित होते हैँ । दो सत्यो के दर्शन से रहित होने के कारण 
उन्हें फल कौ प्राति नहीं होती है। अतएव, इन (तैर्थिकों) के द्वारा परिकल्पित जो' 


तीन गुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) आदि हैँ, वे तो लोक संवृति ( व्यवहार) मेँ भी सत्‌ 
नहीं दै । अतः यहोँ कहा जा रहा है-- 

जिस प्रकार तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति के चक्षु दरार 

उपलब्ध (ज्ञान) से अतैमिरिक का ज्ञान बाधित नहीं होता है, 

उसी प्रकार जिन्हे अमल ज्ञान प्राप्त नहीं हे, उनकी 

बुद्धि द्वारा विमलबुद्धि (का ज्ञान) बाधित नहीं होता है ॥ 27 ॥ 
परतः उत्पाद का जो निषेध कहा गया है, वह तो केवल लोकदृष्टि मे स्थित 
होकर नहीं कहा है । तो फिर कैसे कहा गया है 2 आर्यो कौ दृष्टि को स्वीकार करके 
कहा गया हे । जब यह उत्पाद-निरोध विशेष रूप से कौ गयी है, तन जैसे तैमिरिक 
व्यक्ति को स्वभावतः उपलब्ध केश आदि से अतैमिरिक व्यक्ति के जान मेँ नाधा नहीं 
होती है, उसी प्रकार अनाव ज्ञान से रहित पृथग्जनों के ज्ञान से भी अनाख्रव 
(ज्ञान) दृष्टि मेँ बाधा नहीं होती है, अतः इस प्रकार (आर्यो के ज्ञान) के विषय में 
लोक द्वारा बाधा नहीं होती है अतएव, इस प्रकार परवादी तो महापुरुषों द्वारा 
उपहास के पात्र ही होगे । इसलिए इससे दो सत्य हैँ ओर संवृति तथा परमार्थ के भेद 
से भावों के द्विविध स्वभाव को कहा गया है । उसमें लोक संवृतिसत्य को बतलाने 
के लिए कहा जा रहा है- 
संवृततिसत्य 
स्वभाव को आवृत्त करने के कारण, मोह ही संवृति है, 
जिस (संवृत्त) से कृत्रिम सत्यतः ख्यापित होता है, 
उसे ही मुनि (भगवान्‌ बुद्ध) ने संवृतिसत्य कहा रै 


1 द्र०- इन्दरियैरुपलब्धं यत्‌ तत्त्वेन भवेद्‌ यदि । 

-जातास्ततत्वविदो बालास्तत्तवज्ञानेन किं तदा ॥ 
(इन्द्रियों द्वारा वस्तु का जैसा स्वरूप उपलब्ध होता है, वही स्वरूप यदि उनका पारमार्थिक 
या तात््विक स्वरूप होने लगे, तब तो सभी लोग तत्त्वज्ञाता अथवा परमार्थवेत्ता हो जायेगे।) 

-चतुःशतक, 3:18 (उदुत, बो.च.पं., पृ. 180) 

द्र०- अज्ञानमिद्धोत्शुभितैर्यथास्वं प्रकल्पितं यत्किल तीर्थिकिश्च। 

मायामरीच्यादिषु कल्पितं यत्‌ तल्लोकतश्चापि न विद्यते हि ॥ 

-बोधिचर्यावतार (हिन्दी अनुवाद मेँ उद्धृत, किन्तु सन्दर्भ नहीं दिया गया 


द्र०- न बाधते ज्ञानतैमिराणां यथोपलब्धं तिमिरेक्षणानाम्‌। 
तथामलज्ञानतिरस्कृतानां धियास्ति बाधा न धियोऽमलायाः ॥ 
-बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 176, 178 


है), पृ. 347 ; पुनः द्र०- 


अज्ञाननिद्राप्रचलायमानैस्तीथैर्यथास्वं परिकल्पिता ये। 
मायामरीच्यादिषु कल्पिताश्च तेषामतत्त्वं खलु लोकतोऽपि ॥ 
-(मूल संस्कृत प्राप्त), चाइना टिनेोलाँजी, न° -1, मार्च 2012 (यह पाठ 
सर्वथा भोटानुवाद के अनुसार है, जो सही प्रतीत होता है ।) 


द्र०- यथा विभ्रमाहितसदभावं तिमिरोपहतचश्चुषः असदभूतकेशोण्डुकादिदर्शिनो ज्ञानं 
यथावस्थितवस्तुतत्तवग्राहिणोऽतैमिरिकल्ानेन बाध्यते, न तथा तैमिरिकञ्ञानेन अतैमिरिकञ्ानं 
बाध्यते, एवमाविद्यामलतिमिरदूषितवुद्धिचश्चुषो विपरीतवस्तुस्वरूपग्राहिणः प्राकृतस्य ज्ञानं 
प्रज्ञासलिलक्षालितविगतमलानास्रवज्ञानचक्षुषः भावनिजततत्ववेदिनः योगिलोकस्य जानेन 
वाध्यते, न पुनरितरजञानेन योगिज्ञानमिति। -बो.च.पं., पृ. 178 
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अर्थात्‌ कृत्रिमभूत पदार्थ तो संवृति हे ॥ 28॥ । क 1 कृ ८ ४ इति ५५१ व 
६ प्रत्येकनुद्ध एवं बोधिसत्व जो संस्कार को प्रतिबिम्ब आ 
यहाँ यह (संवृति) सत्त्वो को भावों कौ यथास्थिति को देखने में संमोहित करने ष वह तो कृत्रिम स्वभाव दै, सत्य (स्वभाव) नहीं है, क्योकि (उने) 
के कारण संमोह है अर्थात्‌ अविद्या, भावों के असत्‌ स्वभाव की समारोपिका, सत्यतः अभिमान (अभिनिवेश) नहँ होता है । 
स्वभाव (शून्यता) दर्शन मेँ आवरण स्वभावात्मिका तो संवृति है । उस संवृति द्वारा बालजनो क लिए (प्रतिबिम्ब आदि) तो विसंवादक (शान्ति उत्पादक) है, 
कुछ सत्यतः प्रतीत होते रै, स्वभावतः नहोते हुए वा स्वभावतः पृथग्‌-पृथग्‌ प्रतीत उससे अन्य (आर्यश्रावक, ्त्येकलुद्ध एवं बोधिसत्त्वो) के लिए तो माया आदि की 
रीति क नि (वसतु) लोक के लिप ; सतत ईै, अतः लोक शति प्रतीत्यसमुत्पन ही होने से (संवृतिसत्य न होकर) संवृतिमात्र होगा। 
संवृतिसत्य हैः, क्योकि वे कृत्रिम अर्थात्‌ ्रतीत्यसमुत्पन है 6 वह (संवृतिमात्र) भी ्ेयावरण लक्षण से युक्त अविद्यामात्र समुदाचरत होने के 
+ १ १६ व ५ ५५६ ~ भी कारण साभास गोचर वाले आर्यो को प्रतिभासित होता है, निराभास गोचर वालोँ के 
अविद्या से युक्त लोगों को सत्यवत्‌ प्रतीत , नील आदि रूप, चित्त, वेदना 
आदि कुछ तो सत्यतः प्रतीत होते है, क्योकि (परमार्थ) स्वभाव तो अविद्या से युक्त 
लोगों को सर्वथा प्रतिभासित नहीं होता है । अतएव वह (प्रतिबिम्ब आदि) ओर जो हि 
संवृत्तितः भौ मिथ्या है, वह तो (तथ्य) संवृतिसत्य नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम बुद्धो में तो सभी धर्मो का सर्वाकाराभिसम्बोधि-ज्ञान होने के कारण चित्त 
भवाङ्ग (प्रतीत्यसमुत्पाद-अंग) द्वारा परिगृहीत क्लिष्ट-अविद्या के अधिकार से चैतसिकों का विचरण सदैव मिथ्या माना जाता है । इसी कारण सर्वप्रथम भगवान्‌ ने 
(लोक की दृष्टि से) संवृतिसत्य एवं (आर्य कौ दष्ट से) संवृतिमात्र को कहा है। 
1 द्भ०- मोहः स्वभावावरणाद्धि संवृतिः सत्यं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । उसमें प्रथग्जनों के लिए जो परमार्थ है, वही साभास गोचर वाले आर्यो के लिए 
जगाद तत्संवृतिसत्यमित्यसौ मुनिः पदार्थं कृतकं च संवृतिम्‌॥ संवृत्िमात्र है । जो उनका शून्यता स्वभाव है, वह तो उन (आर्यो) का परमार्थं है । 
-बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 171 बुद्धो का परमार्थं तो स्वभावता है, वह भी अविसंवादक होने से परमार्थसत्य है, वह 
2 द्र०- स्कन्धात्मा लोक आख्यातस्तत्र लोको हि निश्रितः ।' इति वचनात्‌ पञ्च स्कन्धानुपादाय तो उन (चुद्धों) का प्रत्यात्मवेदनीय है ॥ 
प्रजञप्यमानः पुद्गलः ‹ लोक! इत्युच्यते। सम्नताद्रणं संवृतिः। अज्ञानं हि समन्तात्‌ संवृतिसत्य तो विसंवादक होने के कारण परमारथसत्य नहीं है। इसलिए 


सर्वपदार्थतत््वावच्छादनात्‌ संवृतिरित्युच्यते। परस्परसम्भवनं वा संवृत्िरन्योन्यसमाश्रयेणेत्यर्थः । ग 
अथवा संवृत्तिः संकेतो लोकव्यवहार: इत्यर्थः। स चाभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिलक्षणः। लोके संवृतिसत्य की इस प्रकार देशना करके परमार्थं सत्य को प्रदर्शित करने कौ इच्छा ह, 


संवृतिर्लोकसंवृतिः। लोकसंवृत्या सत्यं लोकसंवृतिसत्यम्‌। सर्वं 
'एवायमभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिव्यवहारोऽशेषो लोकसंवृतिसत्यमित्युच्यते। -म.शा.वृ., पृ. 
215-216 
द्र०- न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः । 

हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ ॥ 

स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌। 

अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च॥ -म.शा. 15:1-2 का, 
(स्वभाविक हेतु- प्रत्ययो से भावों का उत्पाद युक्त नहीं है, क्योकि जो हेतु-प्रत्ययों से उत्यन 
होगा, उस स्वभाव के कृतक हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा । पुनः स्वभाव कृतक 
कैसे हो सकता दै, क्योकि स्वभाव तो अकृत्रिम तथा पर-निरपेक्ष होता दै ।) 


1 द्र०- परमश्चासावर्थश्चेति परमार्थः । तदेव सत्यं परमार्थसत्यम्‌। यथोक्तम्‌- 

अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपज्चैरप्रञ्चितम्‌। ५ 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥ (म.शा. 18:9का.) ..-... सहि 
परमार्थोऽपरप्रत्ययः शान्तः प्रत्यात्मवेद्य आर्याणां सर्वप्रपञ्चातीतः। -म.शा.वृ., पृ. 216 ; 

पुनः तुल०- सर्वभावानां सांवृतं पारमार्थिकं चेति रूपद्रयमस्ति, तत्र यत्‌ सांवृतं तदेव लोकेन 
प्रतीयते, यत्तु पारमार्थिकं तद्‌ योगिनेत्युक्तम्‌। यथा मायाकारनिर्मितहस्त्यादिरूपमेव 
मन्तरादिसामर्थ्यविभ्रमितलोचनो जनः पश्यति, मायाकारस्तु तत्स्वभावादि निजं तत्स्वरूपम्‌ । एवं 
योगिलोकयोरपि यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌। -बो.च.पं., पृ. 180 
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किन्तु वह तो अनभिलाप्य होने के कारण, (शब्द एवं कल्पना के) ज्ञान (वुद्धि) का इसी भति अविद्या रूपी तिमिररोग से पीडित व्यक्ति जिसने तत्व का दर्शन नही 
विषय न होने के कारण उसका साक्षात्‌ प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, अतः है, उसे स्कन्ध, धातु एवं आयतन आदि का जो स्व-स्वभाव उपलब्ध होता है, 
श्रोतुकामोँ के लिए अपने अनुभव के आधार पर उसके स्वभाव को स्ष्ट करने के तो उनका संवृति स्वभाव है । उन स्कन्ध आदि को ही अविद्या वासना से रहित 
लिए उपमा कही जा रही है-- भगवान्‌ के जिस स्वभाव से अतैमिरिक व्यक्ति उपलब्ध केशदर्शनन्याय से 
तिमिररोग के प्रभाव से विकल्पित केशोण्डुक है, वह तो उनका परमार्थसत्य है ॥ 
(केशों का गिरना) आदि जो मिथ्या स्वभाव है, यदि केँ कि क्या उस प्रकार का स्वभाव ही अदृश्य नहीं है, अतः उनके द्वारा 
उसी स्वभाव को जब शुद्ध चक्षुष्मान्‌ (व्यक्ति) देखा जायेगा ? यह सत्य है, फिर भी वे "अदृश्य विधि से उसे देखते हें , ठेसा 
देखता है, उसे ही यहाँ तत्त्व जानना चहिए ॥ 29 ॥ है । जैसे सत्यद्रयावतार मे कहा गया है-- 
तिमिर के प्रभाव से तैमिरिक व्यक्ति अपने हाथ मेँ गृहीत पात्र के अन्दर देवपुत्र! यदि परमार्थतः परमार्थसत्य काय-वाक्‌ -चित्त के विषय स्वरूप हो 
केशोण्डुक अर्थात्‌ बालो का गिरना आदि को देखता है तथा उसे हटाने कौ इच्छा से जाएंगे, तो उसकौ गणना परमार्थसत्य मेँ नहीं होगी अर्थात्‌ संवृतिसत्य मेँ ही 
उस पात्र को बार-बार उलटता-पलटता है, उसकी इस कठिनाई को देखकर होगी। फिर भी देवपुत्र परमार्थतः परमार्थसत्य तो समस्त व्यवहार से अतीत, 
अतैमिरिक व्यक्ति सोचता है कि यह क्या कर रहा है? उसके समीप जाकर अविशेष, अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, अभिधान-अभिधेय तथा ज्ञानज्ञेय से विरहित है। 
केशोण्डुक विषय को वहाँ देखना चाहता है, किन्तु वे केशोण्डुक उसे दिखलाई नहीं देवपुत्र, परमार्थसत्य तो समस्त उत्तम आकारो से युक्त सर्वज्ञान के विषय से 
देते हैँ। उस केशोण्डुक के आश्रयी भावाभाव, केशोण्डुक-अकेशोण्डुक तथा परे हे अर्थात्‌ परमार्थसत्य किस प्रकार का दै-एेसा कहे जाने कौ भति नहीं है । 
इन्द्रनील आदि के विशेष का अवबोध भी नहीं करता है । सभी धर्म मिथ्या विसंवादक धर्म हैँ। देवपुत्र, परमार्थसत्य को प्रदर्शित नहीं 
पुनः जब तैमिरिक व्यक्ति अतैमिरिक व्यक्ति से अपना आशय व्यक्त करते हुए किया जा सकता है । एेसा किस कारण ? जिसने देशना की, जो देशित किया, 
कहता है कि “मेँ केशोण्डुक देखता हूँ, तब उसके उस विकल्प के निराकरण की जिनके लिए देशना की गई, वे समस्त धर्म परमार्थतः भली- भाँति अनुत्पन्न हैँ । 
इच्छा से (अतैमिरिक व्यक्ति) तैमिरिक व्यक्ति को (पात्र) दिखाते हए एेसे निषेध भली - भोति अनुत्पन्न धर्मो द्वारा भली- भोति अनुत्पन्न धर्मो को कहा नहीं जा 
शब्दों का प्रयोग करता दै कि " यहाँ तो केशोण्डुक नहीं हँ ' । इसमें वक्ता कौ उसके सकता है, एेसा विस्तार से कहा गया है । 
प्रति अपवाद की इच्छा कदापि नहीं है । केशोण्डुक कौ यथार्थता तो वह है, जो अतएव, तत्त्व मँ उसके विषयि भाव-अभाव, स्वभाव-परभाव, सत्य-असत्य, 
अतैमिरिक व्यक्ति द्वारा देखा जाता है, न कि इतर द्वारा 2 शाश्चत-उच्छेद, नित्य-अनित्य, सुख-दुःख, शुचि-अशुचि, आत्म-अनात्म, 
शून्य-अशून्य, लक्षण-लक्ष्य, एकत्व-अन्यत्व, उत्पाद-निरोध आदि का भेद 


1 द्र०- विकल्पितं यत्तिमिरप्रभावात्‌ केशादिरूपं वितथं तदेव । ५ 
येनात्मना पश्यति शु्धदषटि्तत्त्वमत्येवमिहाप्यवैहि ॥ -बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 176 ॥ केशाः सन्तोति। तैमिरिकोपलब्धतुरोधेन परतिषेधपरमेव वचनमाह। न॒च तेन तथा 
द्र०- यथा तिमिरप्रभावात्‌ तैमिरिकः सर्वमाकाशदेशं केशोण्डुकमण्डितमितस्ततो मुखं प्रतिपादयतापि कस्यचित्‌ प्रतिषेधः कृतो भवति विधानं वा। तच्च केशानां त्वं यदतैमिरिकः 
विक्षिपननपि पश्यति। तथा कुर्वन्तमवेक्षय अतैमिरिकः किमयं करोतीति तत्समीपमुपसृत्य पश्यति, तन तैमिरिकः । -वो.चप, प, 176 
तदुपलब्धकेशप्रणिहितलोचनोऽपि न॒ केशाकृतिमुपलभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ दर एवमविद्यातिमिरोपघातादतत््वदृशो बालाः यदेतत्‌ स्कन्धधात्वायतनादिस्वरूपमुलभनत, 
भावाभावादिविशेषान्‌ परिकल्ययति। यदा पुनरसौ तैमिरिकः अ्मिरिकाय स्वाभिप्रायं तदेषां सांृतं रूपम्‌। तानेव स्कन्धादीन्‌ येन स्वभावेन निरस्तसमस्ताविद्यावासना बुद्धा भगवन्तः 
प्रकाशयत्ति-केशानिह पश्यामीति, तदा तद्धिकल्पापसारणाय तस्मै यथाभूतमसौ त्रवीति-नात्र पश्यन्ति अतैमिरिकोपल्धकेशदर्नन्यायेन, तदेषा परमरथसत्यमिति। -बो-च न 
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सम्भव नहीं है, क्योकि उसका अपना स्वभाव अनुपलब्ध होता है । इसलिए 
के चिन्तन के विषय में केवल आर्य लोग ही प्रमाण हैँ, अनार्य नहीं ॥ 
यदि लोकबाधा के कथन की इच्छा से तत्व परीक्षण के लिए लोक कौ दृष्टि को 
भी प्रमाण रूप में स्वीकार करते है, तब वैसा होने पर भी 


यदि लोक प्रमाण है, तब लोक ही 

तत््वदशं होने के कारण अन्य आर्यजनां दारा 

क्या किया जायेगा ? आर्यमार्ग का क्या कार्य होगा? 
मूर्ख प्रमाण के रूप में युक्त भी नहीं हँ ॥ 30॥ 


यदि लोक को प्रमाण रूप में स्वीकार किया जाय तथा उसके द्वारा तत्त्वदर्शन' 
कर लेने के कारण उसने अविद्या का प्रहाण कर लिया है, एेसा स्वीकार ठ 
पडेगा, किन्तु मूर्ख तो प्रमाण रूप मेँ युक्तिसंगत नहीं है । जिसमें जिस विषयी कौ 
अज्ञानता होती है, वह उसे अप्रमाण रूप में देखता हे, यथा- मणिरल आदि कौ 
परीक्षा में अज्ञानी व्यक्ति कौ भँति। 

केवल चक्षु आदि से तत्तव का निश्चय होने के कारण यदि करटं कि आर्य म 
को अधिगत किये जाने हेतु शील, श्रवण, चिन्तन, भावना आदि प्रयत विफल हो 
जायेगा, तो वैसा भी नहीं है, क्योकि 


सभी प्रकार से लोक प्रमाण नहीं है, इसलिए 
तत्त्व-अधिकार मे लोक की बाधा नहीं होती है । ........ 
इस विधि से तत्त्व की अवस्था मेँ लोक सभी प्रकार से प्रमाण नहीं है, तत्त्व के 
अधिकार मे लोकबाधा भी नहीं है । तो फिर लोक से बाधा कैसे होगी ? 


यदि लौकिक पदार्थं (वस्तु) का लोक प्रसिद्धि द्वारा ही 

निराकरण हो जाता है, तो लोक से ही बाधा हो जायेगी ॥ 31॥ 

जैसे यदि कोई कहता है कि किसी ने मेरा द्रव्य हर लिया है ओर दूसरा परीक्षा 
लेने की इच्छा से उसे प्रश्र करता है कि वह कौन सा द्रव्य है ? वह कहता है कि घट 
है। घट तो द्रव्य नहीं है, क्योकि वह प्रमेय (बुद्धि का विषय) है, स्वन के घट कौ 
भरति, ेसा वह उसका खण्डन करता है । इस प्रकार के विषयों मे लौकिक वस्तु का 
लोक प्रसिद्धि द्वारा निराकरण करने पर लोक से बाधा होती है । जब आर्यो कौ दृष्टि 
मँ स्थित होकर विदान्‌ (आर्य) व्यक्ति को प्रमाणित माना जाता है, तब लोक बाधा 
नहीं होती है । पण्डितो को इस विधि द्वारा अन्य कौ भी परीक्षा करनी चाहिए। 


क व्यवहार में भी परतः उत्पाद न होने से लोकबाधा का प्रहाण 

इस प्रकार लोक प्रसिद्धि द्वारा परतः उत्पाद स्वीकार किये जाने पर भी समस्त 
क बाधा का परित्याग किया गया है, सम्प्रति लोक व्यवहार मेँ भी परतः उत्पाद 
हीं होता है, इसलिए उसकी दृष्टि मे स्थित रहने पर भी परतः उत्पाद के निषेध कौ 
च्छा हेतु लोकवाधा नहीं है, एेसा बतलाने के लिए कहा है- 

जिस प्रकार लोक बीज मात्र का वपन (रोपण) करके 

मैने इस पुत्र का उत्पाद किया, एेसा कहता है, 

वृक्षारोपण भी किया, है--इस प्रकार कौ कल्पना से 

परतः उत्पाद लोक मे भी नहीं होता है ॥ 32 ॥ 

पुरुषेन्दरिय द्वारा अभिव्यक्त किये जाने पर कुछ लोग उपदर्शित करते हैँ कि "मैने 
इस पुत्र को जन्म दिया है '। उसे इस आकार में अपने शरीर से निकालकर माँ के 
गर्भ में प्रवेश तो नहीं कराया है । फिर कैसे ? उसका बीजभूत अशुचिमात्र है । क्योकि 
उसके हेतु को डालकर अपने इस पुत्र का उत्पाद करता है, इसलिए बीज ओर पुत्र 
दोनों मे अन्यत्व नहीं है, एेसा लोक मेँ स्पष्टतया निश्चित है। यर्दि (दोनों मे) 
अन्यत्व है, तब उसका अन्य पुद्रल कौ भोति उपदर्शन भी नहीं होगा। उसी भोति 
बीज एवं वृक्ष दोनों मेँ भी योग किया जाना चाहिए। 

अतएव, इस प्रकार यथोक्त विधि में शाश्चत-उच्छेद रहित प्रतीत्यसमुत्पाद कौ 
सिद्धि के माध्यम से गुण प्रदर्शित करने हेतु कहा है- 


1 द्र यदि हि देवपुत्र परमार्थतः परमार्थसत्यं कायवाङ्मनसां विषयतामुपगच्छेत्‌, न 
'परमार्थसत्यमिति संख्यां गच्छेत्‌, संवृत्तिसत्यमेव तद्भवेत्‌। अपि तु देवपुत्र परमार्थसत्यं 
सर्वव्यवहारसमतिक्रान्तम्‌, निर्विशेषम्‌, असमुत्पनमनिरुद्धम्‌, अभिधेयाभिधानज्ञयज्ञानविगतम्‌, 
यावत्‌ सर्वाकारावरोपेतसर्वजज्ञानविषयभावसमतिक्रान्तं परमार्थसत्यमिति विस्तरः । 
अत एव तदविषयः सर्वकल्पनानां यद्‌भावाभावस्वपरभावसत्यासत्यशाश्वतोच्छेदनित्यानित्य- 
सुखदुःखशुच्यशुच्यात्मानात्मशुन्याशून्यलक्ष्यालक्षणैकत्वान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विशेषास्तत््वस्य 
न संभवन्ति, अमीषां सांवृतधर्मत्वात्‌। - बो.च.पं. (उद्धूत), पृ. 177 


(~. अंकुर बीज से अन्य नहीं है, इसीलिए 
अंकुर कौ अवस्था मे बीज का विनाश नहीं ह । 
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क्योकि (दोनों मेँ) एकत्व नहीं है, इसलिए भी अंकुर की 
अवस्था मे बीज विद्यमान है, एेसा नहीं कहा जायेगा ॥ 33 ॥ 
यदि अंकुर बीज से अन्यही है, तो निःसंदेह अंकुर के विद्यमान रहते हुए भी 
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इस प्रकार दोनों पक्षों का भी निषेध किये जाने से अशाश्वत ओर उच्छेदरहित 
धर्मता के रूप मेँ पूर्णरूपेण स्पष्ट किया गया। यहाँ वास्तविक तत्त्व (परमार्थसत्य) 
को इस प्रकार जानना चाहिए्‌- यदि बीज ओर अंकुर दोनों में कोई स्वभाव विद्यमान 
है, तो उन दोनों का एकत्व अथवा अन्यत्व होगा। क्योकि उनमें स्वभाव सत्ता ही 
नहीं है, तब स्वपन में उपलब्ध बीज व अंकुर कौ भांति एकत्व अथवा अन्यत्व कैसे 
होगे ? इसी अर्थ को बतलाते हुए कहा है- 


बीज कौ सन्तति का विच्छेद हो जायेगा। चूँकि (जंगली) गवय (=गो सदृश) 
विद्यमान है, अतः (पालतू) गाय के मर जाने पर भी (गाय कौ) सन्तति तो 
अविच्छिन्न नहीं होती है, पृथग्जन के विद्यमान होने से आर्यजनों का निर्वाण प्राप्त न 
होना भी नहीं होता है। अन्यत्व का अभाव होने के कारण अंकुर के अपने स्वभाव 
कौ भति बीज का उच्छेद नहीं है अर्थात्‌ इस प्रकार उच्छेद का परित्याग है । एकत्व 
नहोने के कारण जो बीज है, वही अंकुर नहीं है, अतः बीज के अविनाश के निषेधं 
से शाश्वत का भी निषेध हो जायेगा। जैसे कहा गया है- 


जैसे बीज के विद्यमान होने पर अंकुर होता है, 
किन्तु जो बीज है, वही अंकुर नहीं ह । 
उससे अन्य भी नहीं है, वह "स्वयं ' भी नहीं है, 
इस प्रकार अशाश्चत एवं अनुच्छेद धर्मता है ॥ 
“बीज के विद्यामान होने पर (बीजस्य सतो) ' इसका तात्पर्य है कि बीज के सत्‌ 
होने पर'। यदि कहा जाय कि बीज-हेतुक अंकुर का पुनः उत्पाद तो बीज से 
अन्यत्व मेँ उचित नहीं है ? तो कहा है- "जो बीज है, वही अंकुर नहीं है (न च यो 
बीज सैव अङ्कुरो) '। पुनः किस कारण वही बीज उस अंकुर मेँ नहीं होता है? 
अतएव, “उससे पर नहीं है, वह स्वयं भी नहीं है (न अन्य ततो न चैव तद्‌) ! एेसा 
कहा है । क्योकि वही (एकत्व) एवं अन्यत्व दोनों पक्ष असम्भव है, इसलिए उससे 
अन्य एवं न अन्यत्व भी उचित नहीं है ¢ 


1 द्र०- बीजस्य सतो यथाङ्कुरो न च यो बीज स चैव अङ्कुर । 
न अन्य ततो न चैव तद्‌ एवमनुच्छेद-अशाश्चत-धर्मता ॥ -ललित., 13:486 का० 
2 द्र०- यदि बीजमेवाङ्कुरे संक्रमति, बीजमेव तत्स्यान यदङ्कुरः, शाश्वतदोषप्रसंगश्च। 
अथाङ्कुरोऽन्यत आगच्छति, अहेतुकदोषप्रसंगः स्यात्‌। न चाहेतुकस्योत्पत्तिः, खरविषाणस्येव । 
-म.शा.वृ., पृ. 43 


संस्कार तो अविद्या प्रत्यय वाला है, 

वे संस्कार, तत्त्वतः विद्यमान नहीं है, 

संस्कार व अविद्या दोनों (स्वभावतः) शून्य है, 

क्योकि स्वभावतः आवरण रहित हैँ ॥ 
(मध्यमक) शास्त्र मे भी कहा गया है- 

जिसकी अपेक्षा से जो-जो होता है, 

वह तो कदाचित्‌ वही नहीं है, 

उससे भिन्न भी नहीं है, 

अतः (वह) शाश्वत व उच्छेद भी नहीं है 


1 द्रे०- संस्कार अविद्यप्रत्ययास्ते संस्कार न सन्ति तत्त्वतः । 
संस्कार अविद्य चैव हि शून्य एते प्रकृतीतिरीहकः ॥ 
-ललित० पृ. 210 ; शिक्षासमुच्चय (उद्धृत) पृ. 128 
2 द्र०- प्रतीत्य यद्यद्‌ भवति न हि तावत्‌ तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्स्मानोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌॥ - म.शा. 18:10का० 
यत्‌ कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्पद्यते, तद्यथा शालिबीजं प्रतीत्य पृथिव्यादिसामग्रीं च 
शाल्यङ्कुर उपजायते, न हि तावत्‌ तदेव तदिति शवयते ववतुम्‌। नैव शरदेव बीजं स एव 
अङ्कुरः, जन्यजनकयोरेकत्वप्रसङ्गात्‌। ततश्च पितापुत्रयोरपि एकत्वं स्यात्‌। अनन्यत्वाच 
अङ्कुरावस्थायामङ्कुरवद्नीजग्रहणमपि स्यात्‌, बीजवच्च अङ्कुरस्यापि ग्रहणं स्यात्‌। नित्यत्वं 
चैवं बौजस्य स्यात्‌, अविनाशाभ्युपगमात्‌। ततश्च शाश्वतवादप्रसङ्गान्महादोषराशिः स्यात्‌, 
कर्मफलाद्यभावप्रसङ्गात्‌। एवं तावद्‌ यदेव बीजं स एव अङ्कुर इति न युज्यते । न चान्यदपि 
तत्तस्मात्‌। नापि बीजादङ्कुरस्यान्यत्वम्‌, बीजमन्तरेणापि अङ्कुरोदयप्रसङ्गात्‌। -म.शा.वृ., 
पृ. 160 ; पुनः द्र०- यतश्चैवं यत्‌ कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्पद्यते, नैव तत्‌ कारणं कार्य 
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जैसे स्वभावतः कोई भी उत्पाद नहीं है, ठेसा इसे अवश्य ही स्वीकार करना 
पड़ेगा, किन्तु वैसा नहीं है, 
यदि स्वलक्षण प्रतीत्य होगा तो उसके प्रति अपवाद से 
भावों का विनाश हो जायेगा। यदि शून्यता भावोँ के 
विनाश का हेतु हो जाय, तब वह तो युक्तिसंगत नहीं है, 


अतः भाव (स्वभावतः) सत्‌ नहीं हैँ ॥ 34॥ 
यदि कँ कि रूप एवं वेदना आदि भावों कौ उत्पत्ति भी स्वलक्षण अर्थात्‌ स्व- 
स्वभाव एवं स्वाभाविक हेतु व प्रत्ययो से होती है, तो जब योगीजन इन भावों को 
स्वभावतः शुन्य देखकर सभी धर्मो की निःस्वभावता का अवबोध करते हैँ, तब 
निश्चित ही यथोत्पन स्वभाव के प्रति अपवाद से वह कैसे शून्यता का बोध करगे? 
अतएव, जिस प्रकार हथौडा आदि घट आदि के विनाश का हेतु हैँ, उसी प्रकार 
शून्यता भी वस्तु स्वभाव के अपवाद का हेतु हो जाता है, किन्तु यह तो उचित नहीं 
है । इसलिए भावों के स्वलक्षण को सर्वथा उत्पाद रूप मेँ स्वीकार नहीं किया जाना 
चाहिए । यथा आर्य रतकूटसूत्र मे विस्तार से कहा गया है-- 
हे काश्यप! ओर भी, मध्यममार्गीय धर्मो मे सम्यक्‌ प्रत्यवक्षण तो (इस प्रकार 
है) जो शून्यता द्वा धर्मो को शून्य नहीं करता है, वे धर्म ही शून्य हँ । 
अनिमित्त दवारा धर्मो को अनिमित्त नहीं करता है, वे धर्मं ही अनिमित्त हैँ । 
अप्रणिहित द्वारा धर्मो को अप्रणिहित नहीं करता है, वे धर्म ही अप्रणिहित हँ । 
अनभिसंस्कृत धर्मो को अनभिसंस्कृत नहीं करता है, वे धर्म ही अनभिसंस्कृत 
है । जो अनुत्पन्न धर्मो को उत्न ही नहीं करता है, वे धर्म ही अनुत्पन्न है । 
जो अजात धर्मो को अजात नहीं करता हे, वे धर्म ही अजात हैँ ॥ 


भवति, न च तस्मात्कारणात्तत्‌ कार्यमन्यत्‌। तस्मान कारणमुच्छिनं नापि शाश्वतमिति शक्यते 
व्यवस्थापयितुम्‌। - म.शा.वृ., पृ. 160, यथोक्तमा्यदेवपादैः- 

यस्मात्‌ प्रवर्तते भावस्तेनोच्छेदो न जायते। 

यस्मानिवर्तते भावस्तेन नित्यो न जायते ॥ -चतुःशतक, 10:25 का, 
द्र आर्यरतलकूटसूत्र- "^ यन शून्यतया धर्मान्‌ शून्यान्‌ करोति, अपि तु धर्मा एव शून्याः। 
यन्नानिमित्तेन धर्माननिमित्तान्‌ करोति, अपि तु धर्मा एवानिमितः। यनाप्रणिहितेन 


धर्मनिप्रणिहितान्‌ करोति, अपि तु धर्मा एवाप्रणिहिताः। यैयं प्रत्यवेक्षा, इयमुच्यते, काश्यप 
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कुछ (विज्ञानवादी) परतन्त्र स्वभाव को स्वीकार कर उस पर आश्रित शून्यता 
को ग्राह्य-ग्राहक के अभावलक्षण से युक्त अनित्यता आदि कौ भति एकत्व एवं 
अन्यत्व से अनभिलाप्य है, एेसा सोचते हैँ । उनके (चित्तमात्रता मत के) अनुसार 
केवल शून्यता से सभी धर्म शून्य हैँ, स्वभावतः (शून्य) नहीं हैँ -एेसा हो जायेगा। 
जैसे चतुःशतक में कहा है-- 
मेरा निर्वाण हो जाय, इसलिए अशून्य को शून्य कौ 
तरह नहीं देखा गया है । (इस तरह देखना तो मिथ्या दृष्टि है) 
ओर मिथ्या दृष्टि से कभी निर्वाण नहीं होता है-- 
एेसा तथागत कहते हैँ ॥ 
(मध्यमक) शास्त्र मे भी कहा है-- 
शून्यता को सभी दृष्टयो के निराकरणार्थ 
जिन (बुद्ध) ने कहा है । (उस पर भी) 
जिनकौ शुन्यता दृष्टि होती है, 
उन्हे असाध्य कहा है ॥ 
यहाँ कहा गया है- परमार्थतः अनुत्पाद होने से स्वतः एवं परतः उत्पाद का 
निषेध ठीक है, किन्तु रूप, वेदना आदि जो प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा उपलब्ध होते 
दै, उनका स्वभाव तो निःसंदेह ही परतः उत्पाद है । यदि (प्रासङ्गिक) वैसा नहीं 
मानते है, तो दो सत्य कैसे कहे जारयेगे, केवल एक ही सत्य होगा। इसलिए परतः 
उत्पाद होता ही है । 
इसके लिए कहा जायेगा-यह सत्य है कि परमार्थतः दो सत्य नहीं होते है, 
क्योकि कहा गया है- 'भिश्चुओं ! यह परम सत्य तो एक ही है, वह जैसे, अमोष 
(अविसंवादक) धर्मी निर्वाण है, सभी संस्कार तो मिथ्या मोष (विसंवादकः) धर्मी 


।। 


मध्यमा प्रतिपद्धर्माणां भूतप्रत्यवेश्षा। ये हि, काश्यप, शून्यतोपलम्भेन शून्यता प्रतिसरन्ति, तानहं 
नष्टप्रणष्टानिति वदामि '' इति वचनात्‌॥ -म.शा.वृ. (उद्धुत), पृ. 108 
1 द्र°- नाशून्यं शून्यवद्‌ दृष्टं निर्वाणं मे भवत्विति । 
मिथ्यादृष्टरन निर्वाणं वर्णयन्ति तथागताः ॥ -चतुःशतक, 8:7 का० 


2 द्र०- शून्यता सर्वदृषटीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। 


येषां तु शून्यतादृष्टिस्तान्‌ असाध्यान्‌ बभाषिरे॥ -म.शा. 13:8 का० 


[ - = 66 


है" इसलिए जो संवृतिसत्य है, वह तो परमार्थसत्य में प्रवृत्त कराये जाने का उपाय 
है 2 अतः स्वतः एवं परतः उत्पाद कौ परीक्षा न करते हुए लोक (व्यवहार) 
मतानुसार स्वीकार किया जाता है । तद्यथा- 
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द्र०- तन्मृषा मोषधर्म यद्‌ भगवानित्यभाषत। 

सर्वे च मोषधर्माणः संस्कारास्तेन ते मृषा ॥ म.शा. 13:1 का० ¡ 
सूत्रे उक्तम्‌- ' तन्मृषा मोषधर्मा यदिदं संस्कृतम्‌। एतद्धि खलु भिक्षवः परमं सत्यं 
यदिदममोषधर्मं निर्वाणम्‌। सर्वसंस्काराश्च मृषा मोषधर्माणः ' इति। तथा ' नास्त्यत्र तथता, 
अवितथता वा। मोषधर्मकमप्येतत्‌। प्रलोपधर्मकमप्येतत्‌” इति। तदनेन न्यायेन यन्मोषधरमं 
तन्मृषेत्येवं यस्मादुक्तवांस्तथागतो भगवान्‌, सर्वे च मोषधर्माणः संस्काराः, तस्मान्मोषधर्मकत्वेन 
ते संस्कारा मृषा भवन्ति चित्रकरयन्त्रदारिकावत्‌, लक्षणोपेतयन्त्रमयवारणवचञ्चितो- 
दयनवत्सराजवत्‌। तत्र विसंवादकं मोषधर्मकं वितथख्यात्यालातचक्रवत्‌। अतो निःस्वभावत्वेन 
मृषा सर्वसंस्काराः मोषधर्मकत्वात्‌ मरीचिकादिजलवत्‌। यत्तु सत्यं न तन्मोषधर्मकम्‌, तद्यथा 
निर्वाणमेकम्‌। ततश्च विहितया उपपत्त्या असमच्चागमात्‌ सिद्धं सर्वभावानां नैःस्वाभाव्यम्‌। 
-म.शा.वृ. पृ. 104; 
पुनः द्र०- संवृततिरविद्योपदर्थितात्मतया अभूतसमारोपस्वरूपत्वाद्‌ विचारात्‌ शतशो 
विशीर्यमाणापि कथं सत्यमिति। एतदपि सत्यम्‌। करं तु लोकाध्यवसायतः 
संवृत्िसत्यमित्युच्यते । लोक एव हि संवृतिसत्यमिह प्रतिपनः। तदनुवृत्या भगवदिभरपि तथैव 
अनपेक्षिततत्त्ार्थिभिः संवृतिसत्यमुच्यते। अत एव लोकसंवृतिसत्यं चेति शास्त्रेऽपि विशेष 
उक्त आचार्यपादैः । वस्तुतस्तु परमार्थं एव एकं सत्यम्‌, अतो न काचित्‌ क्षतिरिति। यथोक्तं 
भगवता- एकमेव भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अप्रमोषधर्मं निर्वाणम्‌, सर्वसंस्कारश्च मृषा 
मोषधर्माणः । -बो.च.पं., पृ. 175 
द्र०- उपायभूतं व्यवहारसत्यम्‌, उपेत्यभूतं परमार्थसत्यम्‌। 

तयोर्विभागं न परैति यो वै, मिथ्याविकल्पैः स कुमार्गयातः ॥ -म.अ., 6:80 का० ; 
पुनः द्र०- ननु यदि निःस्वभावाः सर्वभावा इति वस्तुतत्त्वम्‌, कथं तर्हि सर्वंसत्त्वसमुद्धरणाशयेन 
दानादिषु संभारपरिपूरणार्थं तत्त्ववेदिनामपि बोधिसत्त्वानां प्रवृत्ति ? तेषामपि निःस्वभावत्वात्‌, 
इत्यत आह- कार्यार्थमविचारतः इति। कार्य साध्यम्‌, उपादेयम्‌। फलमुच्यते। तदर्थं 
तन्निमित्तम्‌। अविचारतः अविचारेणैव तद्धेतौ प्रवर्तनात्‌। तथाभूतेष्वपि तन 
इदंपरत्ययतानियमस्य विद्यमानत्वात्‌ न हेतुफलभावस्य विरोधः। एतदुक्तं भवति- यद्यपि 
मायादिस्वभावतया निःस्वभावा दानादयः, तथापि त्रिकोटिपरिशुद्धतया सादरादियोगेन 
अभ्यस्यमानाः तथाभूता अपि परमाथीधिगमाय हेतुभावमापद्यन्ते, तेषां तदुपायत्वात्‌, 
प्रतीत्यसमुत्पादस्य च अचिन्त्यत्वात्‌। एतादृशादेव हेतोरेतादृशं फलमधिगम्यते, तस्य 
तदुपेयत्वात्‌। -बो.च.पं., पृ. 179; 
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क्योकि इन भावों कौ परीक्षा किये जाने पर तत््वात्मक 
(परमार्थ) भावों से (अतिरिक्त) अवार (व्यवहार) मेँ भी 
विद्यमानता प्राप्त नहीं होती है, अतः लोक मेँ 
व्यवहारसत्य कौ परीक्षा नहीं कौ जानी चाहिए ॥ 35 ॥ 
इस प्रकार ये रूप, वेदना आदि क्या स्वतः उत्पन्न हैँ अथवा परतः उत्पन्न हैँ, 
की यदि परीक्षा करें, तो परमार्थतः अनुत्पन्न एवं अनिरोध होने के कारण 
से अवार अर्थात्‌ परभूत अंश (व्यवहार ) उत्पाद आदि में विद्यमान नहीं होता 
इसलिए स्वतः एवं परतः इस प्रकार से परीक्षा लागू नहीं होती है । लोक द्वारा 
"इसके होने पर यह उत्पन्न होता है (अस्मिन्‌ सतीदं भवति) ' । इतना तो अन्य 
अपेक्षा मात्र के माध्यम से स्वीकार किया जाता है, जैसे आर्यदेव ने कहा है- 
जिस प्रकार म्लेच्छ को अन्य भाषा द्वारा 
समद्ञाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार 
लोक (व्यवहार) को जाने बिना लोक को 
परमार्थ का ग्रहण नहीं कराया जा सकता है ॥ 
) शास्त्र मेँ भी कहा है- 
व्यवहार को आश्रित किये बिना 


पुनः द्र०- एवं परमार्थदेशनोपायभूता संवृत्तिः, परमार्थीधिगमश्च उपेयभूत इति। अन्यथा तस्य 
देशयितुमशक्यत्वात्‌। .... बुद्धिः संवृतिरुच्यते इति। सर्वा हि बुद्धिः आलम्बननिरालम्बनतया 
 विकल्पस्वभावाः, विकल्पश्च सर्वं एव अविद्यास्वभावः, अवस्तुग्राहित्वात्‌। -वरही, पृ. 177 
द्र येऽनयोर्नं विजानन्ति विभागं सत्ययोर्दयोः । 

ते ततत्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ॥ -म.शा., 24:9 का०; 

अत्राह-यदि तर्हि परमार्थो निष्प्रपञ्चस्वभावः स॒ एवास्तु, तत्‌ किमनया अपरया 
स्कन्धधात्वायतनार्यसत्यप्रतीत्यसमुत्पादादिदेशनया प्रयोजनमपरमार्थया। अतत्त्वं हि 
परित्याज्यम्‌। यच्च परित्याज्य किं तेनोपदिष्टेन ? उच्यते, सत्यमेतदेवम्‌ किन्तु लौकिक 
व्यवहारमनभ्युपगम्य अभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिलक्षणम्‌, अशक्य एव परमार्थो देशयितुम्‌, 
अदेशितश्च न शक्योऽधिगन्तुम्‌, अनधिगम्य च परमार्थं न शक्यं निर्वाणमधिगन्तुमिति। - 
म.शा.वृ., पृ. 216 
द्र०- नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयितुं यथा। 


न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा॥ -चतुःशतक, 8:19 का० 
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परमार्थं का बोध नहीं कराया जा सकता यदि एेसा कटं कि इस प्रकार वस्तु के प्रति अभिनिवेश कराने वाले समस्त 
तथा परमार्थ के बोध के बिना का पूर्णरूपेण छेदन कर दिये जाने पर (वह) भयभीत हो व्यवहारसत्य के 
निर्वाण कौ पराति नहीं हो सकती हं ॥ ति अभिनिविष्ट होता है, तब संक्लेश एवं व्यवदान का हेतुभूत किसी द्रव्यात्मक 
परीक्षण किये जाने पर तो लोक व्यवहार कौ हानि होती है। यथा वस्तु) का उत्पाद होना चाहिए ? (विज्ञानवादी) 
(ललितविस्तर) मेँ विस्तार से कहा गया है - वैसा होने पर भी उस प्रकार से कहने मेँ केवल शब्दमात्र अवशिष्ट रह जायेगा। 
जैसे तन्त्री एवं काष्ठ को आधार बनाकर किस कारण? 
हाथ से परिश्रम किया जाना, इन तीनों का संयोग होने पर तत्व की अवस्था में जिस युक्ति से 
एकतारा, वीणा एवं बांसुरी आदि अर्थात्‌ स्वतः एवं परतः उत्पाद युक्तिसंगत नहीं है, 
उनसे उत्पन्न होने वाले शब्द निकलते हैँ ॥ उस युक्ति से व्यवहार में भी युक्तिसंगत नहीं ठे, 
अनन्तर कोई पण्डित परीक्षण करता है, कि अतः तुम्हारा उत्पाद किससे (सिद्ध) होगा ? ॥ 36 ॥ 
यह (शब्द) कहाँ से आया ओर कहँ चला गया। यथा परमार्थं की अवस्था में यथोक्त युक्ति से स्वतः एवं परतः उत्पाद उपयुक्त 
दिशाओं एवं विदिशाओं में सर्वत्र परीक्षण करते हए (उसे) नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार मेँ भी उसी (तत्त्वतः युक्ति) के द्वारा उत्पाद युक्तिसंगत 
शब्द का आना ओर जाना प्राप नहीं होता है ॥ न होने के कारण भावों का उत्पाद किससे सिद्ध होगा ? इसलिए स्वलक्षणतः उत्पाद 
इस प्रकार के हेतुओं एवं प्रत्ययो से सभी तो दोनों सत्यो में भी नहीं होता है, एेसा न चाहते हुए भी निःसंदेह स्वीकार करना 
संस्कारगत (संस्कृत वस्तुओं) की उत्पत्ति होती है । पडेगा। जो लोग एेसा सोचते हैँ कि "न स्वतः उत्पाद" इत्यादि द्वारा तो आचार्य 
किन्तु योगी तो परमार्थ के दर्शन से नागार्जुन के अनुसार केवल परिकल्पित स्वभाव का निषेध किया गया है, नकि 
परतन्त्र स्वभाव का। उनका यह मत भी हेतु के अभाव में असिद्ध होने के कारण 
वैसा कहने वाले वे तो विरोधी स्वभाव वाले हैँ, अतः परीक्षणीय है । तो फिर यदि 
दोनों सत्यों मे भी स्वलक्षणतः उत्पाद नहीं होता है, तब लोक मेँ उन्हँ अपना स्वभाव 
कैसे उपलब्ध होगा ? कहा गया है- 
वस्तुओं की (स्वभावतः) शून्यता, प्रतिबिम्ब आदि 
(हेतु- प्रत्यय) सामग्रियों कौ अपेक्षाएं (लोक मेँ) अप्रसिद्ध भी नहीं है, 
(वह) जैसे वहाँ ( आदर्श में) प्रतिबिम्ब आदि कौ शून्यता से“ 


संस्कारों को शून्य एवं चेष्टाहीन देखता है ॥ 


स्कन्ध, आयतन एवं धातुएं तो 

आभ्यन्तर भी शून्य है, बहिर्धा भी शून्य है, 

(वे) सत्त्व आत्मा से शून्य है, आलय (आश्रय) से रहित है, 
(वे) धर्मलक्षण एवं आकाश स्वभाव लक्षण वाले हैँ ॥2 


1 द्र०- व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते । 
'परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ -म.शा., 24:10 का० 
2 द्र०~ यथ तन्त्रि प्रतीत्य दारु च हस्तव्यायाम त्रयेभि संगति। तथ हेतुभि प्रत्ययेभि च सर्वसंस्कारगतं परवर्तते । 
तुणवीणसुघोषकादिभिः शब्दो निश्चरते तदुद्धवः ॥ योगी पुन भूतदर्शनात्‌ शून्य संस्कार निरीह पश्यति ॥ 
अथ पण्डितु कश्च मार्गते कृतयं आगतु कुत्र याति वा। स्कन्धायतनानि धातवः शून्य अध्यात्मिक शून्य बाह्यकाः । 
विदिशो दिसि सर्वि मार्गतः शब्दगमनागमनं न लभ्यते ॥ सत्तवात्मविविक्तमनालया धर्माकाशस्वभावलक्षणाः ॥ -ल.वि. 13:498-501 का 


(= (छठा 


उस ज्ञान के आकार में उत्पाद होने की भोति है ॥ 37 ॥ 


उसी प्रकार समस्त भाव (स्वभावतः) शून्य होने 
पर भी शून्यता से भली- भांति उत्पन्न होते है । ........ 
समस्त वस्तुं तो अभिन्न कार्य-कारण भाव से स्थित होते है । प्रतिबिम्ब 
भति स्वभावरहित कार्य-कारण की व्यवस्था को भी जानते हुए कौन विद्वान्‌ कार्य- 
कारण से अभिन्न रूप मेँ स्थित सत्तामात्र के आलम्बन से रूप, वेदना आदि कों 
सस्वभाव नियत करेगा। अतः सत्ता की उपलब्धि होने पर भी स्वभावतः उत्पाद नहीं 
है। जैसे कहा गया है-- 
अत्यन्त विशुद्ध आदर्शं (शीशे) में 
यथा स्वभावरहित प्रतिबिम्ब का 
अवभास होता है, उसी प्रकार 
हे द्रुम, धर्मो को जानना चाहिए ॥ 
अतएव, 
दोनों सत्यो में भी स्वभावरहितता के कारण 
वे न शाश्वत हैँ, न ही उच्छिन ॥ 38 ॥ 
क्योकि इस प्रकार वस्तुएं प्रतिबिम्ब के आकार कौ भति स्वभाव-शुन्य है, 


इसलिए परमार्थ एवं संवृति सत्यद्य मेँ भी स्वभाव अर्थात्‌ निःस्वभावता के कारण 
शाश्वत एवं उच्छेद नहीं होता है । यथा (मूलमध्यमक) शास्त्र मे कहा गया है-- 

जो (वस्तु) स्वभावतः विद्यमान है, 

वह तो नास्ति (अभाव) न होने से शाश्वत है, 

पूर्वं मेँ उत्पन का सम्प्रति अभाव है, 

इससे उच्छेद का प्रसंग होगा ॥९ 


द्र०- दे.क., पितापुत्रसमागमसूत्र, पुट्‌ “ङ' पृ. 50ब/1 (भोट पाठ) ; पुनः द्र०- 
यत्स्वभावशून्यमादर्शमण्डले सुपरिशुद्धे संदृश्यते प्रतिबिम्बम्‌। तथैव द्रुम जानीहीमान्‌ धर्मान्‌। 
-शि.समु., 14 परिच्छेद (आत्मभावपरिशुद्धिपरिच्छेद), पृ. 139 
द्र०- अस्ति यद्धि स्वभावेन न तनास्तीति शाश्वतम्‌। 

नास्तीदानीमभूत पूर्वमित्युच्छेदः प्रसज्यते ॥ म.शा. 15:11 का०, 
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उसी प्रकार-- 


भावों की विद्यमानता स्वीकार करने पर 

शाश्वत एवं उच्छेद दृष्टयो का 

प्रसंग होता है, अर्थात्‌ वह वस्तु तो 

नित्य ओर अनित्य हो जाती हे ॥ 
इत्यादि कहे गये कौ भांति है । उसी प्रकार-- 

जिस प्रकार शस्ता निर्मितक है, 

ऋद्धि सम्पदा से निर्मितहे, 

उस निर्मितक द्वारा भी निर्मित 

पुनः अन्य निर्मितक की भोति है ॥ 


उसी प्रकार उस कर्ता द्वारा 


यत्‌ स्वभावेन अस्तीत्युच्यते, स्वभावस्यानपायित्वान तत्‌ कदाचिदपि नास्तीति, एवं 
भावस्यास्तित्वाभ्युपगमे सति शाश्वतदर्शनमापद्यते। पूर्व॑ च वर्तमानावस्थायां 
भावस्वरूपमभ्युपेत्य इदानीं तद्विनष्टवानास्तीति पश्चादभ्युपगच्छतः उच्छेददर्शनं प्रसज्यते । 
यस्य॒ तु भावस्वभाव एवं नोपपद्यते, न तस्य शाश्वतोच्छेददर्शनप्रसङ्गः, 
भावस्वभावानुपलम्भात्‌। -म.शा.वृ., पृ. 119 
द्र०- भावमभ्युपपननस्य शाश्वतोच्छेददर्शनम्‌। 

प्रसज्यते, स भावो हि नित्योऽनित्योऽथ वा भवेत्‌॥ -म.शा. 21:14 का० ; 
यो हि यथोदितपदार्थव्यवस्थामतिक्रम्य भावसद्धावदर्शनमभ्युधैति, तस्य॒ अवश्यं 
प्रवचनात्यन्तविरुद्धं शाश्वतोच्छेददर्शनद्रयमापद्यते। किं कारणम्‌ ? यस्मात्‌ स॒ भावः 
परिकल्प्यमानः नित्यो वा भवेद्‌ ? अनित्यो वा ? यदि नित्यः, तदा नियतं शाश्वतवादः। अथ 
अनित्यः, तदा नियतमुच्छेद इति। -म.शा.वृ. पृ. 183 
द्र०- यथा निर्मितकं शास्ता निर्मिमीतरद्धिसम्पदा। 
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ -म.शा. 17:31 का० ; 
तद्यथा--एकं निर्मितकं शास्ता वुद्धो भगवान्‌ ऋद्धिसंपदा ऋद्धिप्रभावेण निर्मिमीत स चापि 
निर्मितकः पुनः योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, स पुनर्भूयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्मिमीत । तत्र य 
एष निर्मितकः अपरस्य निर्मितकस्य निर्माता, स शून्यः निःस्वभावः, तथागतस्वभावरहित 
इत्यर्थः । यश्चायमपरो निर्मितकः, यो तिर्मितकेन निर्मितः, असावपि शून्यो निःस्वभावः, 
तथागतस्वभावरहित इत्यर्थः। -म.शा.वृ. पृ. 142 


५ 
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कृत कर्म भी निर्मित आकार की भाति है, क्योकि कुछ कर्म निरुद्ध होकर काफी समय बीत जाने पर भी 

जैसे निर्मितक द्वारा अन्य किसी निर्मितक का सम्यग्‌ फल का उत्पाद करते हुए देखे जाते हैँ ॥ 39॥ 

निर्माण किया जाता है, उसी कौ भति है ॥ जिन (वस्तुवादी) के अनुसार वह कर्म निरुद्ध हो चुका है, उस निरुद्ध कर्म से 
वलेश, कर्म एवं देह -फलोत्पाद कैसे होगा ? इस विवाद के उत्तर में- निरुद्ध कर्म कौ शक्ति को स्थापित 
कर्ता एष फल । किये जाने के लिए आलयविज्ञान (विज्ञानवादी) अथवा ऋण-पत्र सदृश अन्य धर्म 
गन्धर्वं नगराकार कौ भोति है, का अविप्रणाश (वैभाषिक) अथवा प्राति (सौत्रान्तिक) अथवा कर्मवासना से लिप्त 
मृग-मरीचिका एवं स्वप्न सदृश हैँ ॥ विज्ञान कौ सन्तति को मानते हैँ । (माध्यमिक) जो कर्म को स्वात्मना अनुत्पन्न मानते 


उसका निरोध नहीं होता है, अविनाश से फलोत्पाद असम्भव भी 
निर्माण की उपमा से निःस्वभाव से निःस्वभावों कौ उत्पत्ति बतायी गयी है। है, उनके अनुसार उसक 


दोनो सत्यो मे ै नहीं है । अतः कर्मो के अविनाश से कर्मफल का सम्बन्ध नितान्त उपयुक्त होगा। 
अतएव इस प्रकार निःस्वभाव होने के कारण दोनों सत्यो मेँ भी शाश्वतदृष्टि एवं मे 
कर्मा शास्त्र मे जैसे कहा गया है-- 

उच्छेददृष्टि का न केवल दूर से ही प्रहाण किया गया है, अपितु कर्मो का निरोध रन कं ह क्योकि 
होकर काफी समय बीत जाने पर भी कर्मो का फल से सम्बन्ध तो आलयविज्ञान कौ किस (५ क ५ \ ५ 
सन्तति, अविप्रणाश, प्राप्ति आदि रूप मेँ भौ परिकल्पित न होना भी उपयुक्त है । वह वा 0 ण) 
कैसे? क्योकि वह तो अनुत्पन्न है, 

जालानि इसलिए (वह) अविप्रणाश है ॥ 
आलयविज्ञान का निषेध 


क्योकि सूत्र मे भी कहा गया है-- 
क्योकि स्वभाव से उस (कर्म) का निरोध नहीं होता है, मतान कोश सौनं दहै, 


इसलिए आलयविन्ञान के बिना भी इसमें सामर्थ्यं होता है, त डा (ववो गक जौन्ति ता रै चको ज 


वर्षो का स्कन्ध के रूप मेँ टेर नहीं लगता है, 
1 द्रे०- तथा निर्मितकाकारः कर्ता कर्म च तत्कृतम्‌। प्रतिपत्ति भी उसी के समान हे ॥ 
तद्यथा निर्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा॥ -म.शा. 17:32 का अक्षय, एेसा जो कहा गया है, 
यो यत्र कर्मणः कर्ता स निर्मितकाकारः स्वभावशन्यः, तेन च स्वभावशून्येन स्वतन्तरकर्त्रा यत्‌ 
किञ्चित्‌ कर्म क्रियते, तदपि स्वभावशून्यम्‌। तद्यथा निर्मितकेन अन्यो निर्मितको निर्मितः तथा वा ५ [८ 
न्त अ 0 शून्यनय (परमार्थ) में अक्षय दै 
द्र०- क्लेशाः कर्माणि देहाश्च कर्तारश्च फलानि च। 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसनिभाः ॥ -म.शा. 17:33 का० 
तत्र॒ क्लेशा रागादयः, विलिश्नन्ति सत्त्वचित्तसन्तानानीति कृत्वा। कर्माणि 
कुशलाकुशलानेञ्ज्यानि। देहाः शरीराणि। कर्तारः आत्मानः। फलानि 
विपाकाधिपत्यनिष्यन्दादीनि। त एते क्लेशादयोऽर्थाः गन्धर्वनगरादिवन्निःस्वभावा वेदितव्याः । 
तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां स्वभावानभ्युपगमाच्छाश्वतोच्छेददर्शनद्रयप्रसंगो नास्तीति 
विज्ञेयम्‌। -म.शा.वृ. 143 


द्र०- कर्म नोत्पद्यते कस्मात्‌ निःस्वभावं यतस्ततः । 

यस्माच्च तदनुत्पनं न तस्माद्‌ विप्रणश्यति॥ -म.शा. 17:21 का० 
तु०~ न च संचयः पुण्यस्य हि विद्यते, सुचरितस्य समुदागमश्च । बोधिस्तस्यापि श्रृणु क्रमन्त 
त्वम्‌। यथा भणसि मनुष्याणामायुःपरिमाणं वर्षशतं जीविन्‌। न चास्ति वर्षपुज्जी । अयमपि 
समुदागस्तद्रदिति। -शिक्षासमुच्चय, पृ. 139 
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व्यवहार नय (संवृति) में क्षय स्वरूप बताया गया हे ॥ से जागृत व्यक्ति के लिए गव की सुन्दर स्त्री की भोति चित्त उसी कर्म के 
यथोक्त अर्थ को ही दृष्टान्त द्वारा कहा जा रहा है-- प्रति अभिमुख हो जायेगा। 

जिस प्रकार स्वप्न में उपलब्ध विषयों को देखकर महाराज, इस प्रकार अन्तिम विज्ञान का निरोध होकर उत्पादांश के अन्तर्गत 

जागने पर भौ मूर्खो में रागोत्पत्ति होती है, प्रथम (प्रतिसन्धिचित्त) विज्ञान का देवलोक अथवा प्रेतलोक में उत्पाद होगा। 

उसी प्रकार निरुद्ध एवं स्वभावतः असत्‌ महाराज, प्रथम विज्ञान के निरुद्ध होते ही जिस (योनि) मेँ विपाक अनुभूत 

कर्मो से भी फल (का उत्पाद) होता है ॥ 40॥ होना परिलक्षितं होता है, तत्सभाग चित्त कौ सन्तति का उत्पाद होता है। 
महाराज, इस लोक से कोई धर्म परलोक में संक्रमित भी नहीं होता है, किन्तु 
मृत्यु तथा उत्पाद के रूप में परिलक्षित तो होता है । महाराज, वहाँ जो अन्तिम 
विज्ञान निरुद्ध होता है, उसे मृत्यु कहा जाता है । जो प्रथम विज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसे जाति (प्रतिसन्धि) कहा जाता है। महाराज, अन्तिम विज्ञान के 
अवरुद्ध होने पर (वह) अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता है, प्रथम विज्ञान जो 
उत्पाद अंश के अन्तर्गत है, वह उत्पाद अंश भी कहीं से नहीं आता है । ठेसा 
किस कारण ? स्वभाव से शून्य होने के कारण। 
महाराज, उसमे अन्तिम विज्ञान तो अन्तिम विज्ञान से शून्य है, मृत्यु तो मृत्यु 
से शून्य है, कर्म तो कर्म से शून्य दै, प्रथम विक्ञान तो प्रथम विज्ञान से शून्य 
है, जाति तो जाति से शुन्य है, अतः समस्त कर्मो का अविप्रणाशत्व भी 
परिलक्षित होता है ।' " 


जैसे भवसंक्रान्तिसूत्र मे कहा गया है-- 

"महाराज, वह जैसे- यथा एक व्यक्ति नींद के दौरान्‌ स्वप्न देखता है कि वह 
(अपने) गाँव कौ सुन्दर स्त्री के साथ संभोग कर रहा है । नींद से जागने पर 
यदि उसे उस सुन्दर स्त्री का स्मरण होता है, तो महाराज, आप क्या समञ्जते 
हैँ? जो स्वप के विषय वाली सुन्दर स्त्री के साथ साहचर्य का स्वप्न देखता 
है, नींद से जागने पर गँव कौ उस सुन्दर स्त्री का स्मरण करने वाला वह 
व्यक्ति क्या पण्डित स्वभाव का है 2 (महाराज ने) निवेदन किया, भगवन्‌ वह 
तो (पण्डित) नहीं है । एेसा किस कारण ? भगवन्‌, जब स्वप्न कौ सुन्दर स्त्री 
भी नहीं है ओर उपलब्ध भी नहीं है, तो फिर उसके साथ संभोग कैसे सम्भव 

है, इस प्रकार वह व्यक्ति तो दरिद्रता एवं शिथिलता का भागी होता है । 
भगवान्‌ ने कहा, हे महाराज, उसी प्रकार अश्रुतवान्‌ बालपृथग्जन भी चक्षु से 
रूप को देखते समय सौमनस्य स्थानीय रूपों के प्रति अभिनिवेश करता है, 
अभिनिविष्ट होकर रागोत्पाद करता है । आसक्त होकर राग से उत्पन्न, द्वेष से 1 द्र दे.क., भवसंकरान्तिसूत्र, (भोर संस्करण), पुट्‌ "ज' पृ. 175ब/5; ओर भी द्र०- 
उत्पन्न, मोह से उत्पन्न कर्मो को काय, वाक्‌, एवं चित्त से अभिसंस्कृत करता तद्यथापि नाम महाराज पुरुषः सुप्तः स्वप्नान्तरे जनपदकल्याण्या स्त्रिया सार्धं परिचरत्‌। स 
है । वह कर्म अभिसंस्कृत होकर (अनित्य होने से) निरोध (नाश) को प्रा शयितविनुद्धो जनपदकल्याणीं स्त्ियमनुस्मेत्‌। तत्किं मन्यसे व सविद्यते स्वप्नान्तरे 
होता है । नष्ट होने पर पूरव दिशा मे आश्रित नहीं होता है से लेकर दिशान्तर मे जनपदकल्याणी स्त्री ? आह नो हीदं भगवन्‌। भगवानाह - तत्किं मन्यसे महाराज अपि नु स 
पुरूषः पण्डितजातीयो भवेत्‌, यः स्वप्नान्तरे जनपदकल्याणीं स्त्रियमनुस्मरेत्‌, तया वा सार्ध 
(आश्रित) नहीं होता है । कदाचित्‌ कालान्तर में मृत्युकाल के उपसमीप होने क्रीडतिमभिनिवेशेत्‌ ? आह नो हीदं भगवन्‌। तत्कस्य हेतोः ? अत्यन्त्तया हि भगवन्‌ 
पर तत्सभाग कर्म का क्षय होकर अन्तिम विज्ञान का निरोध होते समय नीद स्वप्नान्तरे जनपदकल्याणी न संविद्यते नोपलभ्यते, कुतः पुनरनया सार्धं परिचरणा ? अन्यत्र 
यावदेव स पुरुषो विघातस्य क्लमथस्य भागी स्यात्‌ यस्तामभिनिविशेत्‌। भगवानाह- एवमेव 
| द्र०- अक्षीणमिति यत्प्रोक्तं क्षीणं कर्मेति यत्स्मृतम्‌ । महाराज बालोऽश्रुतवान्‌ पृथग्जनश्चक्षुणा रूपाणि दृष्ट्वा सौमनस्यस्थानीयान्यभिनिविशेत्‌। 
शून्यनीत्याऽक्षीणमुवतं क्षीणं व्यवहतेर्नयात्‌ ॥ -(पुनरुदधार), पृ. 35, जर्नल ओंफ सोऽभिनिविष्टः सन्नुनीयते। अनुनीतः सरंज्यते। संसक्तो रागजं कर्माभिसंस्करोति-त्रिविधं 
ओरिटल रिसर्च, मद्रास, 1929 कायेन, चतुर्विधं वाचा, त्रिविधं मनसा। तच्च कर्म अभिसंस्कृतमादित एवं क्षीणं निरुद्धं विगतं 
विपरिणतं न पूर्वा दिशं निश्चित्य तिष्ठति, न दक्षिणां न पश्चिमां नोत्तरं नोर्ध्वं नाधो नानुविदिशं 
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(विज्ञानवादी) यदि एेसा मानें कि स्वभावतः अनुत्पन्न (कर्मो) का क्षय न होनै अनपलन्धि से मुक्ति होती है। अतएव, भगवान्‌ ने अत्यन्त निश्चित रूप से 
से उनका विपाक (फल) होता हैँ, तो यह वैसा ही है, जैसे (कर्म स्वभावतः) ` कान्तया आचरण करने वाले पृथग्जनों के लिए “कर्म -फल का अपवाद किये 
निरुद्ध न होने से विपाक (फल) का उत्पाद होता है, उसी प्रकार जिसका विपाक! ज्ञाने से संवृति कौ हानि होगी," पेसा सोचकर "कर्मो का विपाकफल तो अचिन्त्य 
हो चुका है, उससे पुनः विपाक होगा, क्योकि उस स्थिति मेँ कर्म का क्षय नहीं होता ठेसा कर्म एवं फल पर आश्रित चेतना का निषेध किया। 
है । अतः यदि विपाक से भौ पुनः विपाक होना माने, तो अनवस्था दोष होगा? । यदि उस प्रकार कर्म-फलों के सम्बन्ध कौ व्यवस्था की जाय, तो फिर 
(प्रासंगिक उत्तर) वह तो (वैसा) नहीं होता है, -लङ्कावतार आदि सूत्र मेँ “जो आलयविज्ञान हे, वह तो अनन्त धर्मो के सामर्थ्य 

जिस प्रकार विषय के असत्‌ होने में सादृश्य होने पर भी विशेष का आश्रय है, सर्वबीजक टै, तरंगों के लिए समुद्रवत्‌ समस्त भावों के उत्पाद 
तैमिरिक व्यक्ति केशोण्डुक (केशो के गिरने) को तो देखता है, करा हेत दै ''\-एेसा जो कहा गया है, क्या वह सर्वथा अनुत्त है ? एेसा नहीं है, 
किन्तु अन्य वस्तुओं के आकार को नहीं देखता है, उसी प्रकार उस प्रकार से उपदिष्ट किये जाने से विनेयजनों के लिए उस (विज्ञान) कौ सत्ता की 
विपाक से पुनः विपाक कान होना जानना चाहिए ॥ 41 ॥ ही देशना की है । सभी भावों का स्वभाव (सत्ता) अनुवृत्त होने के कारण शून्यता कौ 
जैसे विषय के असत्‌ होने में सादृश्य होते हए भी तिमिर रोग से पीडित व्यक्ति ही आलयविज्ञान शब्द द्वारा देशना कौ गयी है-एेसा जानना चाहिए। 
असत्‌ केशोण्डुक आदि स्वभाव को देखता हे, उससे अन्य भावों के आकार गर्दभ केवल आलयविज्ञान ही नहीं, अपितु पुद्रल भी होता है, क्योकि उस (भगवान्‌) 
शद्ग एवं बन्ध्यापुत्र आदि को नहीं देखता है । उसी प्रकार कर्म स्वभाव के निरुद्ध न के द्वारा विनेयजनों के लिए उस (पुद्रल) कौ सत्ता कौ देशना कर अनुगृहीत किया 
होने मे समानता होने पर भी विपाक निश्चित होगा। इस उपमा से केवल कर्मो की जाता है। जैसे कहा गया है-- “भिक्षुओ। पाँच स्कन्ध तो भार हैँ, भार को वहन 
अनिश्चिता ही नही, अपितु विपाक भी निश्चित है, ठेसा कहा है- करने वाला तो पुद्रल है ' 2 कुछ के लिए तो स्कन्ध मात्र को देशना कौ है । 
अतएव अशुभ कर्म से अशुभ-विपाक तथा शुभ 


कर्म से शुभ-विपाक ही दिखलाई पडते हैँ । शुभ-अशुभ | नं 
दानां : (भगवान्‌ द्र०- आदानविज्ञानगभीरसूः यथा वर्तति स ] 

५ 9.५५ 1 ५ र १ आलयविज्ञान अत्यन्त गम्भीर एवं सूक्ष्म है । इसमे समस्त धर्मो के बीज अन्तर्निहित होते हैँ । 

( दोनों कशो अर्थात्‌ यह सर्वबीजक दै, क्योकि यह समस्त बीजों का आधार है । जिस प्रकार महान्‌ 

यद्यपि कुशल एवं अकुशल दोनों कर्मं निःस्वभाव है, फिर भी केशों का गिरना उदकसमूह अपने ऊपर आधृत तृण, काष्ठ, गोमय आदि का आश्रय होता है ओर उन्हे ले 

आदि दिखलाई देना नियत है, इसलिए सौमनस्य विपाक तो अकुशल से नहीं होता जाते हुए निरन्तर बहता रहता है । उसी प्रकार आलयविज्ञान भी समस्त बीजों को ले जाते हुए 
है ओर दौर्मनस्य (विपाक) कुशल से नहीं होता है । कुशल एवं अकुशल कर्मो कौ यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होते रहता है। -वि.मा.सि., पृ. 275-276 

द्र०- भारं वो, भिक्षवो, देशयिष्यामि भारादानं भारनिक्षेपं भारहारं च। तत्र भारः 


। 
न्ात्कनल्त्त्नज्नन्त््ख््तः =पञ्चोपादानस्कन्धाः, भारादानम्‌ = तृष्णा, भारनिक्षेपः = मोक्षः, भारहारः = पुद्गलाः। - 
नेह न तिर्यक्‌ , नोभयमन्तरा। तत्पुनः कालान्तरेण मरणकालसमये प्रत्युपस्थिते तत्त्वसंग्रह, (सं.नि.स्क.सं., 22सूत्र), पृ. 117 ; 


जीवितेन्दरियनिरोधे आयुषः परिक्षयात्तत्सभागस्य कर्मणः क्षीणत्वाच्चरमविज्ञानस्य निरुध्यमानस्य पुनः द्र 

मनस आरम्बणीभवति। .......-... प्रथमविज्ञानमप्युत्पद्यमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुध्यमानं भारा हवे पञ्चक्छन्धा, भाराहारो च पुग्गलो। 
न क्वचिद्गच्छति। तत्कस्य हेतोः ? स्वभावविरहितत्वात्‌। चरमविज्ानं चरमविज्ञानेन शून्यम्‌। भारादानं दुखं लोके, भारनिक्खेषनं सुखं ॥ 
कर्म कर्मणा शून्यम्‌ । प्रथमविजञानं प्रथमविज्ञानेन शून्यम्‌ । च्युतिश्च्युता शून्यम्‌। उपत्तिरूपपत््या 


छ निक्खिपित्वा गरं नारं, अज्ञं बारं अनादिय । 
शून्या। -शि.समु, पृ. 134-135; बो.च.पं,, पृ. 224-225 


समूलं तण्हमव्बुय्ट, निच्छातो परिनिन्बुतो ''ति ॥ 
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वह चित्त अथवा मन अथवा विज्ञान (सभी पर्यायवाची) तो दीर्घकाल क्योकि प्रतिहत (बाधित) व्यक्ति तो 
श्रद्धा, शील आदि से परिवासित होकर उर्ध्वगमन करता है, अर्थात्‌ अगले जन्म सद्धर्म का पात्र कदापि नहीं हो सकता दै ॥ 
अभ्युदय (स्वर्गं आदि) को प्रात होता है, एेसा कहा गया है। ये को बुद्धमागं) मे प्रवृत्त कराने हेतु प्रथमतया न केवल आलयविज्ञान आदि 
अभिप्रायवशात्‌ कटे गये हैँ । यदि कटे कि यहाँ अभिप्राय क्या है ? तो कहा है- देशना की है, अपितु, 
आलय की (व्यवहारिक) सत्ता है, पुद्रल की सत्ता है, सत्कायदृषटि से रहित होने पर भी बुद्ध ने 
केवल इन स्कन्धं कौ सत्ता होती है- एेसी जो देशना की है, जिस प्रकार आत्म-आत्मीय कौ देशना कौ, 
वह तो इस प्रकार के अति गम्भीर (शून्यता के) अर्थको तथैव स्वभावतः भावों (की सत्ता) न होने पर भी 
समड्ने मे असमर्थं लोगों के लिए कौ गयी है ॥ 43॥ सत्‌ है, एेसी नेयार्थं में देशना कौ है ॥ 44 ॥2 


जो विनेयजन दीर्घकाल से तैर्थिकों के दर्शन में अभ्यस्त हैँ, वे गम्भीर धर्मता में समस्त सत्कायदृष्टियों के प्रहाण से आत्मग्राह एवं आत्मीय ग्राह का प्रहाण होने 
प्रवेश नहीं कर पाते हैँ, अतः ' आत्मा नहीं है , ' उत्पाद नहीं होता है , एेसी उपदिष्ट पर भी मेँ एवं मेरा, एेसा लोक द्वारा बोध किये जाने का उपाय है । जैसे भगवान्‌ ने मेँ 
धर्मता का श्रवण कर वे भयभीत होते है । उन व्यक्तियों के लिए प्रथमतया शास्ता मेरा, ेसा ऊपर जिस प्रकार कहा गया है, उसी प्रकार भावों की स्वभाव सत्ता न 
द्वारा (गम्भीर धर्मता) उपदिष्ट किये जाने पर उसके प्रति प्रपात सदृश चिन्तन कर वे होने पर भी उनकी सत्ता है, ेसी उपदेशना लोक द्वारा अवबोध किये जाने का उपाय 
उससे पलायित होते हैँ, इस कारण महार्थ का सम्पादन नहीं होता है । इसलिए सबसे है, फलतः सत्ता की देशना कौ है । जैसे पूर्वशेलीय निकाय के अनुसार गाथा मेँ 
पहले आलयविज्ञान आदि कौ देशना से तो तैर्थिक के मत का निराकरण कर उन विस्तारपूर्वक कहा है-- 
(विनेयजनोँ) को महार्थं के प्रति आकर्षित किया जाता है, पश्चात्‌ वचनों के यदि लोकविनायक जन 
अविपरीत अर्थो को जानने वाले स्वयं अपने आप ही उन (आलयविज्ञान आदि) का लोक के अनुसार प्रवृत्त नहीं होते है, तो 
प्रहाण करगे, इस कारण केवल गुणों का ही उत्पाद होगा, दोषों का नहीं । जैसे बुद्धो की धर्मता कया है, उसे ओर 
आचार्य आयदिव ने कहा है-- बुद्ध को कोई नहीं जान पायेगा॥ 

जो जिस-जिस के प्रति रुचि रखता दै, 


उसे उस-उस का पहले आचरण करना चाहिषए्‌। यि 
आयतनो का एक स्वभाव मानते हुए भी 
तीनों धातुओं कौ देशना (पृथग्‌-पृथग्‌) कौ है, 
(ये पच स्कन्ध भार है, पुरुष भारहार है । लोक में भार का उठाना दुःख (तृष्णा) है, उस यह तो लोक के अनुकूल प्रवृत्ति है ॥ 
तृष्णा का निरोध या त्याग ही भार को उतार फैकना अर्थात्‌ सुख है । जो इस भारी भार का 
त्याग कर अन्य भार को ग्रहण नहीं करता है तथा उपर्युक्त तृष्णा को मूलतः उखाड़ फैकता 1 द्र०- यद्यद्‌ यस्य प्रियं पूर्वे त्त्‌ तस्य समाचरत्‌। 
है, वही दुःखमुक्त निर्वाण को प्रप्त करने का अधिकारी है ।) -भारसुततं, संयुक्त निकाय, न हि प्रतिहतः पात्रं सदधरमस्य कथञ्चन ॥ 
भाग-2, पृ. 777, बौ.भा.ग्रन्थमाला-41, 2000 -चतुःशतक, 5:10 का० (उद्धुत, म.शा.वृ., पृ. 157) 
1 द्र०- एवं हि गम्भीरतरान्‌ पदार्थान्‌ न वेत्ति यस्तं प्रतिदेशनेयम्‌। 2 द्र०- अहं ममेत्येव यथ दिदेश सत्कायदष्टर्विगमेऽपि बुद्धः । 


अस्त्यालयः पुद्गलः एव चास्ति स्कन्धा इमे वा खलु केवलाश्च ॥ तथाऽस्वभावानपि सर्वभावान्‌ अस्तीति नेयार्थतया दिदेश ॥ -सु.सं. (प्राप्त), पृ. 394 
-सुभाषितसंग्रह (संस्कृत मूल प्राप्त), पृ. 25 


(६ [£ धर्मोको 
अचिन्त्य नामों दवारा सत्त्वो के 
हित के लिए अभिहित किया जाता दै, 
यह तो लोक के अनुकूल प्रवृत्ति है ॥ 


बुद्ध कौ प्रकृति में स्थित होने से 
अभाव कौ देशना कौ जाती है, किन्तु 
यहाँ (लोक में) कोई अभाव नहीं है । 
यह तो लोक के अनुकूल प्रवृत्ति है ॥ 


अर्थं ओर अनर्थ का अदर्शन 

तथा परमार्थं एवं निरोध को कहने वाले 
उत्कृष्ट वचनो को कहा है। 

यह तो लोक के अनुकूल प्रवृत्ति है ॥ 


अविनाशी एवं अनुत्पन्न है, 
धर्मधातु के समान होने पर भी 
संवर्त-कल्प का अभिधान करते हैँ, 
यह तो लोक के अनुकूल प्रवृत्ति है ॥ 
तीनों कालों में सत्व का 
स्वभाव उपलब्ध नहीं होता है, 


1 


द्र०- यदि लोकविनेतृणां न हि लोकानुवर्तना । 


का बुद्धधर्मता स्याच्च बुद्धं कश्चिन वेत्स्यति ॥ 
स्कन्धान्‌ धातूनायतनमेकरूपाणि भाषते । 
धातुत्रयं च देशेति एषा लोकानुवर्तना ॥ 
धर्माननामकमेव अचिन्त्यैः किल नामभिः। 
सत्वान्‌ हि परिभाषेति एषा लोकानुवर्तना ॥ 


-जर्नल ओंफ ओसरिटिल रिसर्च, मद्रास ओरिटिल सिरीज-4, पृ. 40, 1929 ; द्र०- दे.क., 
लोकानुवर्तन-नाम-महायानसूत्र (भोरपाठ), पुट्‌ "च्‌ ', पृ. 303ब/6-307ब/2 
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सत्त्वधातु कौ भी देशना की गयी है, 
यह तो लोक के अनुकूल प्रवृत्ति हे ॥ 
: विज्ञानवादी मत का निषेध 
(निर्वाहार्थं एवं चित्त की स्वभावतः सिद्धि का निषेध) 
अतएव, इस प्रकार विज्ञानवादी माध्यमिक के उपर्युक्त मत को सहन नहीं कर 
हैँ । अपनी कल्पना से युक्त मत के अभिधान द्वारा (रूपादि) अर्थो की 
(चित्तमात्र मेँ) व्यवस्था करने वालों (विन्ञानवादियों) के द्वारा यथोक्त (माध्यमिक) 
मत के निराकरण के लिए कहा जा रहा है- 

ग्राह्य के अभाव से ग्राहक नहीं दिखाई देता है, क्योकि 

तीनों लोकँ का विज्ञानमात्र मे बोध करते हैँ। 

अतः वह प्रज्ञावहिरी (छठी भूमि का) बोधिसत्त्व 

विन्ञानमात्र में तततव का बोध करता है ॥ 45 ॥2 
"विहारी ' ठेसा यह शब्द तो अवस्थित के अर्थ में प्रवृत्त हे । "प्रज्ञा मे स्थित 
 (प्रजञाविहारी) ' अर्थात्‌ प्रज्ञा मेँ अवस्थित है, क्योकि वह (अभ्यास) वहाँ (छठी 


1 द्र०- अभावमुपदेशेति बुद्धप्रकृतिनिष्ठया। 

अभावः कोऽपि नास्तीह एषा लोकानुवर्तना ॥ 

अर्थानर्थादर्शनं च निरोधः पारमार्थिकः । 

वदतां वच उत्कृष्टं एषा लोकानुवर्तना ॥ 

अविनाशमनुत्पनं धर्मधातुसमं जगत्‌ । 

सतत्वधातुं च देशेति एषा लोकानुवर्तना ॥ 

त्रिषु अध्वसु सत्त्वानां प्रकृतिं नोपलम्भति। 

सत्त्वधातुं च देशेति एषा लोकानुवर्तना ॥ र 
-जर्नल ओंफ ओरिन्टल रिसर्च, मद्रास ओरिन्टल सिरीज-4, पृ, 40, अन्तिम दो श्लोक 
मध्यमकशास्त्रवृत्ति के पृ. 241 मे प्राप्त हैँ ; द्र०- दे.क., लोकानुरूपावतार-नाम-महायानसूत्र 
(भोटपाठ), पुद्‌ "च्‌", पृ. 303ब7-306अ2 
2 द्र०- प्रज्ञाविहारी स हि बोधिसत्त्वो विज्ञानमात्रप्रतिबुद्धतत्तवः । 
ग्राह्यं विना ग्राहकतामपश्यद्‌ विज्ञानमात्रं त्रिभवं परैति ॥ 

-सुभाषितसंग्रह (मूल प्राप्त), पृ. 392 
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भूमि मेँ) होने के कारण प्रज्ञा में स्थित है अर्थात्‌ प्रज्ञा कौ भावना करने वाले के लि्‌ 


(ग्राह्य-ग्राहक शून्यता) का अविपरीततया एवं विशेषतः विना अध्यारोप के बोधं 


विन्ञानमात्रता में तत्वावबोध होता है, इस प्रकार के पद का प्रयोग किया गया है| 
रूप के अभाव से चित्त एवं चैतसिकों का भी प्रतीत्यसमुत्पत्न (परतन्त्र) भावमात्र मेँ 
बोध होने के कारण विज्ञानमात्र मे तत््वावबोध होना कहा जाता है । पुनः कैसे यह 
(छठी भूमि का बोधिसत्त्व) विज्ञानमात्र में तत्व का अवबोध करेगा ? इसके लिए 
कहा गया है-- 
ग्राह्य के अभाव से ग्राहक दिखलाई नहीं देता है, 
क्योकि तीनों लोकों का विज्ञानमात्र मेँ बोध होने से 
क्योकि यह बोधिसत्त्व वक्ष्यमाण युक्ति द्वारा चित्त मेँ ग्राह्य के न होने से ग्राहक 
को भी नहीं देखता है, ' तीनों धातुएं विक्षपतिमात्र हैँ 1, एेसी दीर्घकाल पर्यन्त भावना 
करता है ओर भावना किये जाने से भी स्वसंवेदन से एक अनभिलाप्य वस्तुमात्र को 
देखता है, इसलिए इस क्रम से विज्ञानमात्रता मेँ (उसे) तत्त्वबोध होता दै । यदि ये 
(तीनों धातुएं) विक्प्िमात्र ही है, तो फिर यहाँ बाह्यार्थं का अभाव होने से तदाकार 
(बाह्र्थाकार ) से युक्त विज्ञपिमात्र का उत्पाद कैसे होगा 2 कहा जा रहा है-- 
जिस प्रकार वायु से प्रेरित समुद्र में विशाल 
तरङ्घं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार (संसार निर्वाण) 
सभी का बीज आलयविज्ञान होता है अर्थात्‌ इससे अपने 
सामर्थ्यं के अनुसार विज्ञानमात्न का उत्पाद होता है ॥ 46 ॥ 
जैसे समुद्र तरंगों का आश्रय है, उसका अवयव जल वायु द्वारा सर्वथा प्रकम्पित 
होता है, वायुमात्र प्रत्यय के सामीप्य से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मभाव कौ प्राति 


1 द्र०- चित्तमात्रमिदं यदिदं ्रेधातुकम्‌। -द.भू., पृ. ॐ2 

2 द्र०~ यथा तरङ्गा महतोऽम्बुराशेः समीरणप्रेरणयोद्धवन्ति। 
तथालयाख्यादपि सर्वबीजाद्वज्ञानमात्रं भवति स्वशक्तेः ॥ 

-सुभाषितसंग्रह (मूल प्राप्त), पृ. 392 


कहा गया है । ' वह बोधिसत्त्व तो अभिमुखी (भूमि) में प्रतिष्ठित है। जो तत्व 


करता है, देखता है तथा अधिगम करता है, वह तो तत्व का बोध करता है अर्थात्‌ 
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समान पूर्णरूप से दौडते हुए सुसवत्‌ तरगों का अवबोध होता है, उसी प्रकार यहाँ 
एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान कौ परम्परा अनादिकाल से प्रवृत्त है। ग्राह्य 


अभिनिविष्ट वासना के परिपाक से स्वात्मना भावों की विद्यमानता की 


के निरोध से आलयवि्ञान मे वासना-विशेष से स्व-आकार से अनुबन्धित जो 
विज्ञान कौ उत्पत्ति के हेतु के रूप में स्थापित है, वह क्रमशः स्व-परिपाक 
के आगमन से परिपाक को प्राप्त होता है । उससे जो एक अपरिशुद्ध परतन्त्र 
का उत्पाद होता है, उसमे बालपृथग्जन ग्राह्य-ग्राहक के विकल्प कौ 
परिकल्पना करते दँ, विज्ञान से भिन्न ग्राह्य तो लेशमात्र भी विद्यमान नहीं होता है । 
जैसे ईश्वर आदि को हेतु मानने वालों का कहना है कि 


मकड़ी तो (नाभि से निकलने वाले) धागे का हेतु है, 
चन्द्रकान्त मणि जल का (हेतु है) । उसी प्रकार 
प्लक्ष (वटवृक्ष) शाखाओं का हेतु होने कौ भाति 
वह (ईश्वर) तो समस्त शरीरधारियों का हेतु है ॥ 


इस प्रकार ईश्वर आदि को जगत-कर्ता के रूप मेँ कहे जाने की भति 
आलयविन्ञानवादी भी समस्त भावों के उपलम्भ का बीजाश्रय होने से आलयविज्ञान 
को सर्वबीजक कहते हैँ । इसमे मात्र इतना भेद है कि ईश्वर नित्य है, किन्तु 
आलयविज्ञान अनित्य है। क्योकि बुद्धवचनों की व्यवस्था तो इस प्रकार से 
प्रसिद्ध है- 


इस प्रकार जो परतन्त्र स्वभाव है, वह भावों के 

परिकल्पित होने का हेतु (आधार) होता है, बाह्य 

(अर्थ तो) ग्राह्य के बिना (वासना मात्र से) उत्पन्न होता है, 
सत्‌ एवं समस्त प्रपञ्च अविषय स्वरूप हैँ ॥ 47॥2 


तुल०- ऊर्णनाभ इवांशूनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌। 


प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम्‌॥ -त.सं.पं. (पुरुषपरीक्षा), पृ. 70 


2 द्रे०- संविद्यतेऽतः परतन््ररूपं प्र्ञपिसद्रस्तुनिबन्धनं यत्‌। 


बाह्यं विना ग्राह्यमुदेति सच्च सर्वप्रपञ्चाविषयस्वरूपम्‌॥ 
-सुभाषितसंग्रह ( संस्कृत मूल प्राप्त), पृ. 392, 
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इस परतन्त्र स्वभाव को अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योकि इसे कोई व्यक्ति एक अत्यन्त छोटे कक्ष मे सोता है, नीद मेँ वह कमरे के अन्दर 
समस्त कल्पना-जाल (के उत्पन्न होने) का आधार माना जाता है । रज्जु-हेतुक पागल हाथियों के ज्ुण्ड का स्वप्न देखता है जो कि कथञ्चित्‌ कदापि नहीं होता दै, 
सर्पभ्रान्ति तो विना उस (रज्जु) की अपेक्षा के युक्तियुक्त नहीं है । मृत्तिका आदि! इसलिए बाह्य विषयों का अभाव होते हुए भी अवश्य ही इस विज्ञान को स्वीकार 
निमित्तक कलश-भ्रान्ति तो मृत्तिका आदि कौ बिना अपेक्षा किये आकाश धातु से ॐ रना पड़ेगा । इसके भी असारत्व की देशना के लिए कहा है-- 
उत्पन नहीं होती है । उसी प्रकार यहाँ भी बाह्यार्थं के न होने पर नीलादि कल्पना † 
किसका प्रतिफल होगा ? इसलिए अवश्य ही परतन्त्र स्वभाव को कल्पना के हेतु के 
रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योकि वह संक्लेश एवं व्यवदान का हेतु है । पुनः वह (चिन्तन) क्या है? 

इस प्रकार क्योकि "जो (परिकल्पित) जिस (परतन्त्र) में नहीं है, वह उससे जब मेरे सिद्धान्त मेँ स्वप्न में भी चित्त (सत्यतः) 
शून्य है, एेसा सम्यक्तया अनुदर्शन होता है, जो (परिकल्पित से शून्य) यहाँ अवशिष्ट सत्‌ नहीं है, तब तुम्हारी यह उपमा भी 
रह जाता है, वह (परतन्त्र) यँ सत्यतः विद्यमान है, एेसा सम्यग्‌ यथावत्‌ रूप मेँ लागू नहीं होती है ॥ 48 ॥ 
प्रबोध होना तो शून्यता मेँ अविपरीत रूप से प्रवृत्त होना है," इत्यादि दवारा शून्यता जो पागल हाथियों के शुण्ड के आकार वाला ज्ञान (चित्त) है, वह हमारे लिए 
का भी सम्यग्‌ ग्रहण होता है। वह (परतन्त्र) तो समस्त प्रपञ्चं का अविषयक विषय के समान सत्‌ नहीं है, क्योकि (वहाँ विषय व विषयी ) उत्पन्न नहीं है । 
स्वभाव भी है, वर्योकि अभिलाप तो प्रप आकार को ग्रहण करने वाला है । अर्थात्‌ विज्ञान के अभाव मे, (विषयी के अभाव मे विषय सिद्ध नहीं होता है) पुनः दोनों मे 
जब तक अभिलाप विद्यमान है, तब तक भावों (की यथार्थता) का अभिधान नही | सिद्ध दृष्टान्त न होने के कारण बाह्यार्थं के अभाव में विज्ञान भी नहीं होता है। यदि 
होता है । इसलिए संक्षेप मे, यों परतन्त्र स्वभाव को तीन प्रकार से व्यवस्थित किया सा सोचें कि स्वप्न का विज्ञान मिथ्या नहीं है, तब जागने पर स्वप्न की अनुभूति 
गया है- ज्ञेय के अभाव में केवल अपनी वासना से (परतन्त्र का) उत्पाद होना, का स्मरण नहं होगा, तो एेसा भी उचित नहीं ह, इस प्रकार-- 
विद्यमान होना ओर प्रपञ्चित होना । केवल एक का विषय नहीं है (अर्थात्‌ अनेक का, 
है) । समारोपित भावों का हेतु (परिकल्पित हेतु) तो अस्तित्व (परतन्त्र) से सिद्ध 
है, अतः बह तो तीनों से अभिन्न है, एेसा मानते है । इस पर (प्रासंगिक) कहते हैँ 


स्वप्न द्वारा चित्त की स्वभावसत्ता की असिद्धि 


ह तो उसका चिन्तन (विचार) करना चाहिए। 


यदि जागने पर स्वपन के स्मरण से चित्त की सत्ता 

मानी जाय, तब बाह्य विषय भी उसी प्रकार हो जायेगे । ...... 
सा किस कारण? 

जिस प्रकार तुम्हें स्मरण होता है, कि "मैने देखा" 

बाह्य (अर्थ) के अभाव में चित्त उसी भति बाह्य में भी (स्मृति) सम्भव है ॥ 491 

(के सत्‌ होने) का उदाहरण कर्हौँ है ? ........ 


इस प्रकार इसकी अच्छी तरह से परीक्षा कौ जानी चाहिए्‌। कहा है-- ॥ द्र०- बाह्यं विना व यथास्ति चित्तं स्वप्ने यथा चेद्‌ इदमेव चिन्त्यम्‌। 
स्वप्नेऽपि मे नैव हि चित्तमस्ति यदा तदा नास्ति निदर्शनं ते॥ -सु.सं., पृ. 3%3 
यदि कें कि स्वप कौ भति दै ............ (चीन से प्राप्त पाण्डुलिपि में ' बाह्यं विना ' के स्थान पर ' विनैव त य होता है, 
५ किन्तु भोरानुवाद के अनुसार उक्त सुभाषितसंग्रह का पाठ सही दहै ।) 
(यजँ सुभाषितसंगरहकार के अनुसार 'प्रज्ञप्तसदरसतु' के स्थान पर 'प्र्प्तिसिदधस्तु' त॑ ६ द्०- स्वप्नस्य बोधे स्मरणान्मनोऽस्ति यद्यस्ति बाह्यो विषयोऽपि तावत्‌ । 
" सच्च" के स्थान पर “यच्च, प्रप्त होता है, किन्तु तिव्बती पाठ तथा चौन से प्रप्त पाण्डुलिपि कं यथा मया दृष्टमिति स्मृतिस्ते बाहयेऽपि तवत्‌ स्मृतिसंभवोऽस्ति ॥ 
आधार पर उपरोक्त सुभाषितसंग्रहकार का पाठ सही प्रतीत होता दै ।) -सुभाषितसंगरह (मूल प्रप्त), पृ. 393 
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-जिस प्रकार रूप दिखाई देने पर चक्षु, रूप एवं मन अर्थात्‌ इन तीनों का समागम 
-होता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी विषय का परिच्छेद (दिखलाई) होने पर तीनों का 
सन्निपात उपलब्ध होता है । यथा वहाँ (स्वपन में) चक्षु तथा रूप दोनों का अभाव है, 
तथैव च्षरविज्ञान भी नहीं होता है । यथा इन तीनों (का स्वभाव) हे, वैसे ही-- 
श्रोत्र आदि शेष में भी तीनों (विषय, इन्द्रिय, 
विज्ञान) का उत्पाद नहीं होता है । ......--.--------- 

श्रोत्र आदि ' मेँ जो " आदि" शब्द है, उसके वारा तो शब्द एवं श्रोत्रविज्ञान से 
लेकर मन, धर्मधातु एवं मनोविज्ञान पर्यन्त संगृहीत मानना चाहिए । इसलिए स्वप्न में 
ये सभी तीनों मिथ्या है, अतः स्वप्न मेँ मनोविज्ञान विद्यमान होता है, एेसा कहना 
उचित नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्मायतन के अन्तर्गत कोई रूप 
मनोविज्ञान द्वारा ग्राह्य स्वप्न में विद्यमान होता है, इसलिए विज्ञान तो कहीं भी बिना 
विषय के नहीं होता है, किन्तु यह भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि स्वप्न मेँ तीनों कौ 
विद्यमानता सर्वथा सम्भव नहीं है । 

यदि दूसरों के सिद्धान्त के निराकरणार्थं इस प्रकार स्वीकार करते हो, तब स्वप्न 
के उपमा-उपमान व्यर्थं हो जार्येगे, क्योकि वह अमृषा अर्थ से युक्त दृष्टान्त से उत्पतन 
वस्तु है, अतः मृषार्थक के रूप में देशना सम्भव नहीं है । क्योकि स्वप्न में तीनों भी 
असत्य है, अतएव लोक ख्याति (प्रसिद्धि) के माध्यम से असिद्ध को सिद्ध करने के 
लिए नींद से जागने पर भी सभी धर्मो कौ निःस्वभावता सिद्ध होगी, एेसा कहा जा 
रहा है 
जिस प्रकार तुम बाह्य वस्तुओं का स्वप्न मेँ (स्वभावतः) अथ वततव अत सवथः 
उत्पाद नहीं मानते हो, उसी प्रकार मन भी उत्पन्न नहीं है । ....... जत मिथ्यो र वह +त तिदसन नह ह, 


गोचर विषय नहीं है, इन्द्रियां भी नहीं हैँ ॥ 52॥ 


जिस प्रकार स्वप कौ अनुभूति के स्मरण से मन कौ विद्यमानता है, उसी 
विषय कौ अनुभूति का स्मरण भी होने के कारण विषय भी विद्यमान होता है, अथवा 
विज्ञान भी विद्यमान नहीं है, एेसा निश्चित करना पडेगा। 

यहाँ कहा गया है कि यदि हाथी आदि का रूप स्वपन मेँ विद्यमान होता है, तौ 
उसे ग्रहण किये जाने के लिए चक्ुर्विज्ञान को भी विद्यमान होना पड़ेगा, किन्तु 
तो होता ही नहीं है, क्योकि गाढी नींद में पचो विज्ञान समूह (कौ विद्यमानता) 
असम्भव है । (विज्ञानवादी) यदि इस प्रकार कटं 


नींद में चक्षुर्बुद्धि ( चक्षुर्विज्ञान) असम्भव होने से यदि केँ कि 
(हस्ती आदि विषय) नहीं होते हैँ, केवल मनोविज्ञान होता है, उसी 
आकार में बाह्य के रूप मेँ ही अभिनिवेश होता है, तन यथा स्वप्न 
उसी प्रकार (स्वप्न कौ भांति) यहोँ भी मानना पडेगा ॥ 50 ॥ 


स्वप्न में चक्ुर्विज्ञान सर्वथा नहीं होता है, उसके अभाव से चक्षुरायतन द्वारा 
ग्रहण किये जाने योग्य हाथी आदि का वह रूप नहीं होता है, किन्तु मनोविज्ञान तो 
होता हे। इसलिए बाह्य रूप का केवल अभाव होता है, विज्ञानाकार का बाह्य 
(वस्तुओं) के रूप में अभिनिवेश का तो निषेध नहीं किया जा सकता है । जिस 
प्रकार स्वप्न में बाह्य का अभाव तथा विज्ञान मात्र कौ उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 
यँ भी होगा, यदि एेसा कँ, तो वैसा भी नहीं है, क्योकि स्वप्न मेँ मनोविज्ञान का 
उत्पाद असम्भव है । यथा-- 


अतएव, 


चक्षु, चक्षु का विषय (रूप) एवं उससे 


उत्पन्न चित्त सभी तीनों भी मिथ्या हैँ ॥ 51 ॥ 1 द्र०- बाह्यो यथा ते विषयो न जातः स्वप्ने तथा नैव मनोऽपि जातम्‌। 


चक्षुश्च चक्र्विषयश्च तज्जं चित्तं च सर्वं त्रयमप्यलीकम्‌ ॥ 
-सुभाषितसंग्रह (मूल प्राप्त), पृ. 393, 
(“ चित्तं" शब्द के स्थान पर सुभाषितसं ग्रह मेँ ‹ रूपम्‌" एेसा पाठ प्राप्त है । उपरोक्त पाठ 
भोटपाठ तथा चीन से प्राप्त संस्कृत पाण्डुलिपि के अनुसार रखा गया है, जो उचित प्रतीत 
होता हे।) 


1 द्र०- चक्ुर्धियोऽसंभव एव मिद्धे नास्त्यस्ति वै मानसमेव चेतः। 
तदाकृतौ बाह्यतया निवेशः स्वपने यथेहापि तथा मतं चेत्‌ ॥ 
-सुभाषितसंग्रह (मूल प्राप्त), पृ. 393 


(2. 88 मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 


यथा स्वप्न में विषय, इन्द्रिय एवं विज्ञान मिथ्या हैँ, तथा जाग्रत अवस्था में भी मान्य 
है, ेसा जानना चाहिए । अतएव, 

यथा मायिक सतव उपलब्ध होते रहै, 

आभासित होने पर भी तत्त्वतः अभूत है, 

मायावत्‌ एवं स्वप्नवत्‌ इस प्रकार के धर्मो कौ 

देशना तो सुगत ने कौ है ॥ । 
उसी प्रकार-- 

भव कौ गतिया स्वप्न सदृश है, क्योकि 

यहाँ न कोई उत्पन्न है, न कोई मरता है, 

सत्व के नाम एवं प्राण भी प्राप्त नहीं होते है, 

ये सभी धर्म फेन व कदली के सदृश हे ॥2 

इत्यादि को अच्छी तरह से कहा जायेगा। अतएव, जाग्रत विज्ञान कौ अपक्षा से 

तीनों को भी अनुत्पन्न कहा है, स्वप्न में सपना देख रहे विज्ञान कौ अपेक्षा से तो- 

जैसे यहाँ ( संसार में) जाग्रतावस्था में (प्राप्त होता है) 

उसी भांति जब तक नींद से जागरण नहीं होता है, 

तब तक उसमें तीनों (विषय, इन्द्रिय, विज्ञान) होते हैँ । ........ 

जिस प्रकार अज्ञान रूपी निद्रा के होने पर भी उससे भिन्न निद्रा से रहित जाग्रत 

व्यक्ति मेँ स्वात्मना अनुत्पन्न होने पर भी अविद्या रूपी निद्रा से स्वप्न देखते समय 
उसके आलम्बन में तीनों (विषय, इन्द्रिय, विज्ञान) विद्यमान होते हैँ । उसी प्रकार 
नींद से अविरहित स्वप्न कौ अवस्था से न उदे हुए लोगों में भी तत्सदृश स्वभाव 
वाले तीनों विद्यमान होते हैँ । 


1 द्र०- यथा मायिकाः सत्त्वाः उपलभ्यन्ते, संदृश्या अपि तत्त्वतो न तथाः। 
मायाकाराः स्वप्नसमानाश्च, तथा धर्मः सुगतेन देशितः ॥ 
- (पुनरुद्धार), जर्नल ओंफ ओरिन्टल रिसर्च, मद्रास ओरिन्टल सिरीज-4, पृ. 46 
2 द्र०- सुपिनोपमा भगवती सकला न हि कश्चि जायति न चो प्रियते ॥ 
न च सत्तवु लभ्यति न जीवु नरो इमि धर्म फेनकदलीसदृशाः । 
~ समाधि०, 29:14, (म.शा.वृ. में उद्धृत, पृ. 43) 
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जागने पर तीनों की सत्ता न होने कौ भति 
संमोह निद्रा से जागने पर भी उसी कौ भांति है ॥ 53॥ 
जिस प्रकार निद्रा के टूटने पर जाग्रत व्यक्ति मेँ स्वप्न में उपलब्ध तीनों विद्यमान 
नहीं होते है, उसी प्रकार समस्त अविद्या रूपी निद्रा को मूलतः समाप्त करने वाले 
तथा धर्मधातु का साक्षात्कार करने वालों मेँ भी तीनों नहीं होते है, अतः बाह्य 
(अर्थ) के अभाव में विज्ञान भी नहीं होता है । 


केशोण्डुक दर्शन के दृष्टान्त का निषेध 
फिर यदि कँ कि तैमिरिक को असत्‌ केशोण्डुक आदि उपलब्ध होते रहै, 
इसलिए बाह्यार्थं के अभाव में भी विन्ञान कौ सत्ता होती है ? वह भी स्वीकार नहीं 
है, एेसा किस कारण? 
तिमिर से युक्त इन्द्रिय से उत्पन जिस बुद्धि द्वारा तिमिर के 
प्रभाव से केशों का जो गिरना देखा जाता है, उसकी बुद्धि कौ 
अपिक्षा से दोनों (विषय-विषयी) सत्य दँ, किन्तु अर्थ के 
स्पष्ट दरष्टा के लिए दोनों ही मिथ्या हे ॥ 54॥ 
केवल स्वप्नवत्‌ देखना चाहिए। तैमिरिक कौ दृष्टि कौ अपक्षा से (विषय) 
केशोण्डुक का आकार भी होता है, अतैमिरिक की दृष्टि कौ अपेक्षा से दोनों भी 
अनुत्पन्न ही हैँ । विषयाभाव में ज्ञान कौ नियतता कठिन है । यह तो अवश्य ही मानना 
पडेगा । (विज्ञानवादी) वैसा नहीं है, 
यदि जेय के अभाव में नुद्धि (ज्ञान कौ सत्ता) हो तो 
उस केश विषय के साथ चक्षु का अनुबन्ध होने के कारण 
तिमिर विहीन (व्यक्ति) मेँ भी केशोण्डुक बुद्धि हो जायेगी, 
किन्तु वैसा नहीं है, अतः वह नहीं होता है ॥ 55॥ 
केशोण्डुक का अभाव होते हुए भी यदि तैमिरिक व्यक्ति मेँ केशीण्डुकाकार ज्ञान 
उत्पन्न हो जाय, तब जिस विषय मेँ तैमिरिक व्यक्ति केशों का गिरना देखता है, वहाँ 
देखने पर वितैमिरिक व्यक्ति को भी उस प्रकार की केशोण्डुक बुद्धि हो जायेगी, 
क्योकि विषय का अभाव होना (दोनों मे) समान दै । इसलिए विषय के अभाव में 
विज्ञान उत्पन्न होता है-एेसा कहना युक्तियुक्त नहीं है । 
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(इस पर विज्ञानवादी कहते हैँ) यहोँ यदि विषय कौ विद्यमानता ही विज्ञान के 
उत्पाद का हेतु है, तो यह वैसा हो जायेगा। (माध्यमकि) कैसे हो जायेगा? 
(विज्ञानवादी ) पूर्वं मे स्थापित विज्ञान कौ वे पक्व एवं अपक्व वासनाएटं विज्ञान के 
उत्पाद एवं अनुत्पाद के हेतु हैँ । इसलिए जिसमें केशों के आकार वाले अन्य विज्ञान 
दवारा स्थापित वासना का परिपाक होता है, केवल उसी मेँ उस प्रकार के आकार वाले 
ज्ञान कौ उत्पत्ति होती है, अन्य मेँ नही, एेसा कहा है । यह भी उचित नहीं है एेसा 
कहा जा रहा है (प्रासङ्गिक)-- 

यदि कटं कि क्योकि शुद्धदृष्टि वालों में (केशोण्डुक) बुद्धि कौ 

शक्ति का विपाक नहीं होता है, इसलिए उनमें वैसी बुद्धि का 

उत्पाद नहीं होता है, अतः ज्ञेय ' सद्‌" भाव न होने से नहीं होती है । 

तवः उस सामर्थ्य के अभाव में यह तो सिद्ध नहीं होता है ॥ 56 ॥ 

ज्ञेयसद्भाव से रहित का अर्थ है ज्ञेय कौ सत्ता कान होना। यदि ' शक्ति" नाम 

का कोई (पदार्थ) विद्यमान है तो तब उसके पक्व एवं अपक्व की अवस्था में 
विज्ञान का उत्पाद एवं अनुत्पाद होगा। अतएव, यह असिद्ध है । पुनः सामर्थ्यं की 
सत्ता कैसे नहीं है ? इसके लिए कहा जा रहा है- 

उत्पन में (उत्पाद कौ) शक्ति सम्भव नहीं है, 

अनुत्पन स्वभाव मेँ भी शक्ति (सम्भव) नहीं है, 

यहाँ शक्ति की परिकल्पना किये जाने पर प्रशन उठता है कि क्या यह प्रत्युत्पन्न 
विज्ञान से सम्बन्धित है अथवा अतीत एवं अनागत विज्ञान से सम्बन्धित है ? 

वँ कदाचित्‌ प्रत्युत्पन्न विज्ञान में उत्पाद के शक्ति कौ सम्भावना नहीं है, 

क्योकि जन शक्ति का (शक्तेः) ' षष्ठी विभक्ति होती है, तब फल स्वभावभू विज्ञान 
तो हेतु रूप मे भी विद्यमान है, एेसा कहना उचित नहीं दै । यदि (हेतु काल में 
विद्यमान) है, तो कार्य अहेतुक हो जायेगा ओर अंकुर के उत्पन्न होने पर भी बीज 
का विनाश नहीं होगा। इसलिए उत्पन्न विज्ञान में (प्रत्युत्पन्न विज्ञान के उत्पाद कौ) 
शक्ति सम्भव नहीं है । जब ! शक्ति से (शक्तेः) ' एेसा पञ्चमी विभक्ति करते हैँ, तब 
शक्ति से विज्ञान की उत्पत्ति होना युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि वह (पूर्व से ही) 
विद्यमान है, एेसा पूर्व मेँ कहा जा चुका है । इस प्रकार कदाचित्‌ उत्पन्न (वर्तमान) में 
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शक्ति सम्भव नहीं है । अनुत्पन्न (अनागत) स्वभाव वाले विक्ञान मे भी शक्ति नहीं 
होती है, क्योकि 
विना विशेष्य के विशेषण सम्भव नहीं होता है1, (अन्यथा) 
वन्ध्यापुत्र मे भी उस (विसेषण) के होने का प्रसंग होगा ॥ 57 ॥ 
विशेष्य के अभाव मेँ विशेषण भी नहीं होता है, वह कैसे ? "विज्ञान की शक्ति" 
अर्थात्‌ यहाँ विज्ञान तो शक्ति का विशेषण है, शक्ति तो विशोषण का आधार है । जो 
अनुत्पन्न है वह तो विज्ञान अथवा अविज्ञान अर्थात्‌ प्रतिषेध एवं प्रतिपत्ति स्वभाव से 
कहा नहीं जा सकता है । जब वैसा है, तब यह तो इसकी शक्ति है, ेसा किसकी 
शक्ति का विशेषण किया जाता है ? जब वैसा विशेषण (भेदक) नहीं है, तब इसका 
इससे उत्पाद होता है, एेसा विशेषण का कथन न करने से (हेतु से फल का उत्पाद 
होता है) इससे तो कुछ भी नहीं बताया जायेगा । 
पुनः यदि अनुत्पन्न मे शक्ति मानते है, तो वन्ध्यापुत्र मेँ भी मानना पड़ेगा, 
इसलिए अनुत्पन्न (अनागत) मेँ शक्ति नहीं होती है । यदि कँ कि किसी विज्ञान की 
शक्ति से उत्पन्न होने वाले विज्ञान का उत्पाद होगा--एेसा हदय मे चिन्तन कर “इस 
विज्ञान कौ यह शक्ति है, इससे इसका उत्पाद होता है , ेसा विशेषण एवं विशेष्य 
का आधार भाव सिद्ध होता है, क्योकि लोक में जैसे कहा जाता है ओदन पकाय, 
सूत से पट (कपड़ा) बुनै। शास्त्र मे भी कहा गया है-- 
गर्भमें प्रवेश त्रिविध होता है, 
चक्रवर्तीं एवं दो स्वयंभू का ९ 


1 द्र विशेषणं नास्ति विना विशेष्य । -म.शा.वृ. पृ. 30 
2 द्०- गर्भावक्रान्तयस्तिखः चक्रवर्तिस्वयंभुवौ । 
कर्मजञानोभयेषां वा विशदत्वाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा चक्रवर्तिनः। स हि प्रविशत्येव सम्परजानन्‌ न तिष्ठति नापि निष्करामति। 
परत्येकबुद्धस्तिष्ठत्यपि। बुद्धो निष्करामत्यपि। ..... विशदकर्मणामुदारपुण्यक्रियायां प्रथमा। 
विशदज्ञानानां बाहुश्ुत्यकृतप्रविचयानां द्वितीया । विशदपुण्यकर्मज्ञानानां तृतीया। त एव त्वेते 
चक्रवर्त्यादय एवम्भूता युज्यन्ते यथाक्रमम्‌। शेषाणां चतुर्थीति सिद्धं भवति। -अभि.को.भा,. 
पृ. 3:17, पृ. 432 ; 
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उसे भी सारहीन है बतलाने के लिए (माध्यमिको द्वारा) बताया जा रहा है 
यदि भविष्य मेँ (उत्पाद) होने के कारण कहना इष्ट है, तो 
शक्ति के अभाव मे इस (विज्ञान) का होना (उत्पाद) नहीं होगा ॥ .... 
(अर्थात्‌ यदि अनागत विज्ञान के होने से उसे कहना चाहे तो, इस विज्ञान का 
अनागत नहीं होता दै, क्योकि क्षमता नहीं होती है) । 
किसी (शक्ति) के कहीं होने पर वह (विज्ञान) उत्पन्न हो जायेगा, किन्तु सदैव 
उत्पाद न होना तो निश्चित है, बन्ध्यापुत्र आदि अथवा आकाश आदि तो नहीं होगे। 
अतएव, यदि यहाँ शक्ति विद्यमान है, तब भविष्य मेँ उत्पन्न होने वाले विज्ञान का ही 
उत्पाद होगा । क्योकि अनागत विज्ञान के विद्यमान न होने से शक्ति का अभाव ही है, 
तब बन्ध्यपुत्र आदि कौ भाँति शक्ति के अभाव मेँ उसका भविष्य मे उत्पाद होनाही 
अविद्यमान है । इससे तो ओदन आदि को भी बताया गया है । 
ओर भी, विज्ञान तथा शक्ति परस्पर अपेक्षा से होते है, (सपिक्ष है) वैसा होने 
पर भी परतन््र-स्वभाव की विद्यमानता नहीं है, ेसा बताया जा रहा है-- 
परस्पर अर्थ मे आश्रित होकर सिद्धिकोतो 
असिद्ध ही है, एेसा सन्तपुरुषों ने कहा है ॥ 58 ॥ 
यदि विज्ञान दै, तो उसकी शक्ति दै, उससे विज्ञान का उत्पाद हुआ दै, एेसा 
परस्पर अर्थं के आश्रय से होता है । यदि (चित्तमात्रतावादी) कटे कि वैसा तो होता 


पुनः द्र०- तीन गर्भावक्रान्ति-चक्रवर्तिन्‌ ओर दो स्वयंभू। यथाक्रम कर्म, ज्ञान एवं कर्मज्ञान कौ 
विशेषता से। प्रत्येकबुद्धं ओर संबुद्ध दो स्वयंभू है । चक्रवती सप्रजन्य के साथ प्रवेश करता 
द, किन्तु सम्प्रजन्य के साथ वहाँ अवस्थान नहीं करता है ओर न ही, सम्प्रजन्य के साथ वहौँ 
से निष्क्रमण करता है । प्रतयेकनुद्ध अवस्थान करता है, किन्तु सम्प्रजन्य के साथ निष्क्रमण 
नहीं करता हे । बुद्ध सदैव सम्प्रजन्य से युक्त होते दै । प्रथम का पुण्यसम्भार महान्‌ दै, वह 
कर्म से उज्वल देदीप्यमान है । द्वितीय में श्रुतमयी, चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा होती है। 
तृतीय में पुण्य, श्रुतमयी आदि प्रज्ञा व कर्म होता है । चौथा गर्भावक्रान्ति वह है, जो सम्प्रजन्य 
के बिना होती है। यह उन सत्त्वो के लिए है, जिनके कर्म महान्‌ होते हैँ ओर जिनकी प्रजा 
महती नहीं होती है। -अभि.को. (हिन्दी अनुवाद), भाग-1, पृ. 300-301 1958, 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, उ.प्र. 
1 द्र०- भविष्यता चेद्‌ व्यपदेश इष्टः, 
शक्तिं विना नास्ति हि भावितास्य ॥ -म.शा.वृ. (उद्धृत ) पृ. 31 
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ही है, तब (माध्यमिक कहते टै) विज्ञान स्वभावतः सत्‌ नहीं है, अपितु सापेक्ष है, 
यथा- दीर्घ के होने पर हस्व होता है ओर हस्व के होने पर दीर्घं होता है ॥ पार होने 
पर अवार होता है ओर अवार के होने पर पार होता है 2 इसी भाँति प्रलपियाँ होती 
है, किन्तु उनकी स्वभावतः सिद्धि नहीं होती है। यदि वैसा है, तब तो हमारे कथन 
के अनुसार ही हो जायेगा। जैसे चतुःशतक (9:8) में कहा है- 

फल के अभावमें हेतु का 

हेतुभाव ही विद्यमान नहीं है, 

इसलिए समस्त फलों कौ 

हेतुता होने का प्रसंग हो जायेगा ॥ 


1 द्र०- अस्मन्सतीदं भवति हस्वे दीर्घं यथा सति। -म.शा.वृ. पृ. 5; 
पुनः - अस्मिन्‌ सतीदं भवति दीर्घे हृस्वं यथा सति। 
(तस्योत्पादादुदेतीदं दीपोत्पादाद्यथा) प्रभा ॥ 
हस्वेऽसति पुनदीर्धं न भवति स्वभावतः । 
प्रदीपस्याप्यनुत्पादात््रभाया अप्यसंभवः ॥ -रल्ावली, 1:48, 49 का०; 
तुल०- मध्यमकावतार कौ वृत्ति मेँ उक्त श्लोक गद्य मे उल्लिखित है । ; 
पुनः - अस्तित्वे सति नास्तित्वं दीर्घे हस्वं यथा सति । 
नास्तित्वे सति चास्तित्वं यत्तस्मादुभयं न सत्‌ ॥ -अचिन्त्यस्तवः, 13का० 
2 द्र°- स्वत्वे सति परत्वं स्यात्‌ परत्वे स्वत्वमिष्यते। 
आपिक्षिकी तयोः सिद्धिः पारावारमिवोदिता ॥ 
स्वत्व होने पर परत्व होता है ओर परत्व के होने पर स्वत्व माना जाता है । इन स्वत्व ओर 
परत्व दोनों की सिद्धि नदी के इस पार ओर उस पार कौ भति परस्पर कौ अपेक्षा से कही 
गयी है । -चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), 11 का, 
3 द्रे०- विना फलेन यद्धतोर्हेतुभावो न विद्यते । 
हेतूनां तेन सर्वेषां फलभावः प्रसज्यते ॥ -चतुःश० 9:8 का० (० भागचन्द्र जैन 
भास्कर सम्पादित, आलोक प्रकाशन, नागपुर, 1971 
न कार्येण विना हेतोर्हतुत्वं येन विद्यते । 
हेतूनामेव सर्वेषां कार्यता तत्परसज्यते॥ (वैद्य संस्करण, मिथिला विद्यपीट, दरभंगा) 
फलं विना कारणस्य विद्यते नैव हेतुता । 
तस्मात्फलस्य सर्वस्य हेतुता हि प्रसज्यते ॥ -चतुःश० 9:8 का० (पी.एल.वैचच. संस्करण, 
उद्धृत एन. अय्यास्वामी शास्त्री, प्रकाशित, दि जार्नल ओंफ ओरियन्टल रिसर्च, मद्रास, 1929 
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शास्त्र (मूलमध्यमकशस्त्र) मे भी कहा है- 

जिसकी अपक्षा से जो भाव सिद्ध होता है, 

यदि उसकी अपेक्षा से (जो) अपिक्षितव्य (है), 

(उसकी) सिद्धि होती है, तब 

किसकी अपेक्षा से कौन सिद्ध होता है 2 

इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञान आदि जो वस्तुं हैँ, यदि वे शक्ति विशेष कौ 

अपेक्षा से सिद्ध हैँ, उसी कौ अपेक्षा से विज्ञान-स्वभाव को सिद्ध किये जाने के लिए 
अपेक्ष्य वस्तु जो शक्ति का विशेषण है, यदि वह सिद्ध हो जाती है, तो किस साध्य 
की अपेक्षा से किसको सिद्धि होगी--इसे बताना पड़ेगा। ओर भी कहा गया है-- 


जो भाव अपेक्षा से सिद्ध है, यदि 

वह असिद्ध है, तो कैसे अपेक्षा करेगा ? 
यदि कहें कि सिद्ध अपेक्षा करता है, तब 
उसकी अपेक्षा युक्तियुक्त नहीं है ।९ 


द्र०- योऽपेक्ष्य सिध्यते भावस्तमेवापिश्ष्य सिध्यति। 

यदि योऽपेक्षितव्यः स सिध्यतां कमपश्य कः ॥ -म.शा. 10: 10 का० ; 
तत्र यदि यः अग्न्याख्यो भावः यमिन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, इन्धनाख्यश्च भावः 
योऽग्निना आत्मसिद्धयर्थमपेक्षितव्यः, स॒ यदि तमेव अग्न्याख्यं पदार्थमपेक्ष्य सिध्यति, 
कथ्यतामिदानीं सिध्यतां कमपेश्ष्य क इति। यदा च अग्यभावे सति इन्धनस्य सिद्धिरेव नास्ति, 
तदा अकारणस्येन्धनस्याभावात्‌ कुतस्तद्धेतुकोऽग्निः प्रसेत्स्यति। एवं य ॒इन्धनाख्यो भावो 
यमग्न्याख्यं भावमपेक्ष्य तमेवेन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, कथ्यतां किमिदानीं सिध्यतां 
कमपेक्ष्य कः इति। यदा हि इन्धनाभावे सति अग्नेः सिद्धिर्नास्ति, तदा निष्कारणस्याग्नेरभावात्‌ 
कुतस्तद्धेतुकमिन्धनम्‌। -म.शा.वृ. पृ. 91 
द्र०- योऽपेक्ष्य सिध्यते भावः सोऽसिद्धोऽपेक्षते कथम्‌। 

अथाप्यपेक्षते सिद्धस्त्वपे्षास्य न युज्यते॥  -म.शा. 10:11 का०; 
तु०- यो हि अग्न्याख्यो भावः इन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, सः असिद्धो वा इन्धनमपक्षते ? 
सिद्धो वा? यदि असिद्धः, तदा असिद्धत्वात्‌ खरविषाणवनेन्धनमपेक्षते। अथ सिद्धः 2 
सिद्धत्वात्‌ किमस्येन्धनापेक्षया। न हि सिद्धं पुनरपि साध्यते, वैयर्थ्यात्‌। एवमिन्धनेऽपि वाच्यम्‌। 
तस्मान्नाग्नीन्धनयोः परस्परापेक्षया यौगपद्येन वा सिद्धिरिति। -म.शा.वृ., पृ. 91-92 
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इसका तात्पर्य है कि यदि विज्ञान शक्ति की अपेक्षा से सिद्ध होता है, तो उसकी 
सिद्धि अथवा असिद्धि शक्ति पर अपेक्षित हो जायेगी। यदि असिद्ध है तो असिद्ध 
होने के कारण गधे के सींग कौ भांति शक्ति कौ अपेक्षा नहीं करेगा। पुनः, यदि 
सिद्धि कौ अपेक्षा करेगा तो सिद्ध होने के कारण उस (शक्ति) कौ अपेक्षा युक्तिसंगत 
नहीं होगी । इस प्रकार "अन्योऽन्य पर आश्रित सिद्धि तो (परमार्थतः) असिद्धि दै" 
ेसा ज्ञानियों (बुद्धो ) ने कहा है । इसलिए इस प्रकार अनागत मेँ भी शक्ति विद्यमान 
नहीं है । अब अतीत में भी शक्ति विद्यमान नहीं होता है, एेसा बतलाने हेतु कहा जा 
रहा है- 
(विज्ञानवाद) यदि निरुद्ध (अतीत विज्ञान) की 
शक्ति के विपाक से (विषय) होगे, तो अन्य की 
शक्ति से अन्य (विन्ञान) का उत्पाद होने लगेगा। ......... 
यदि उत्पन्न होकर निरुद्ध हो रहे विज्ञान से (अनागत मे होने वाले) फल के 
लिए आलयविज्ञान मे शक्ति-विशेष स्थापित होती है, ( तन) निरुद्ध विज्ञान की शक्ति 
का जो विपाक है, उससे उत्पत्स्यमान विज्ञान का उत्पाद हो, तब अन्य शक्ति से अन्य 
का उत्पाद हो जायेगा । एेसा किस कारण ? क्योकि- 
वहौँ (पूर्वापर) सन्ततियोँ परस्पर भिन्न रूप में विद्यमान होती हैँ । ........ 
तनु विस्तारे " इसके अनुसार परम्परया होने से सन्तति है । नदी के प्रवाह कौ 
भाति अविच्छिन सन्तति कौ प्रक्रिया यदि हेतु-फल सम्बन्ध के रूप में प्रवृत्त हो 
जाय, तो जाति-मृत्यु कौ परम्परा होने के कारण निरन्तर एवं अविच्छिन्न क्रम से 
स्थित संस्कारक्षण अर्थात्‌ त्रैकालिक उपादान वाला कहा जाता है । 
वह सन्तानांश द्रव्यक्षणों मेँ विद्यमान होने के कारण (उन) सन्तानावयव 
्रव्यक्षणों को सातत्य (सन्तान वाला) कहा जाता है । वे परस्पर अन्योऽन्य (प्रथम 
क्षण, द्वितीय क्षण) पृथग्‌ हैँ ओर (विज्ञानवादी) अन्य का ही “अन्य के द्वारा 
(उत्पाद्‌) स्वीकार करते हैँ । अतएव, कालान्तर मेँ वासना हेतुक क्षणिक फल के 
उत्पाद के लिए हेतु कौ क्षणिक वासना स्थापित करने से अन्य ही विद्यमान होता है, 
इस प्रकार अन्य कौ शक्ति से अन्य का उत्पाद हो जायेगा । 


1 द्र०- " तनु विस्तारे ' तनाऽऽदि-कृञ्भ्य-उः - । 3.1.79, पाणिनी अष्टाध्यायी 
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यदि (विज्ञानवाद) सोच कि ेसा मानने मेँ यह दोष नहीं होता है, एेसा 
(प्रामा.) तो नहीं है । यदि वैसा मानते हैँ तो सभी से सबका उत्पाद हो जायेगा, एेसा 
कहने के लिए कहा जा रहा है- 
अतएव, सबसे सबका उत्पाद हौ जायेगा ॥ 59 ॥ 
यह तो परतः उत्पाद के निषेध के अवसर पर कहा जा चुका है, अतः यहौँ पुनः नहीं 
कहा जायेगा । यहाँ कहा है (विज्ञान०)-- 
यदि वहाँ (अन्य से अन्य का उत्पाद) तो भिन्न सन्तति 
(द्रव्य का पूर्वापर क्षण) होने के कारण 
उन (पूर्वापर क्षणिक द्रव्यो) मे सन्तति भिन नही है, 
इसलिए यदि करें कि दोष नहीं है, .......... 
यदि पुनः केँ कि वहाँ द्रव्य के क्षणिक सातत्य मेँ परस्पर अन्यत्व विद्यमान 
होता है, फिर भी यह सन्तति तो केवल एक है, अतः सभी से सबके उत्पाद का 
प्रसंग नहीं होगा। यदि वैसा है तब दोषरहित हो जायेगा, किन्तु यही असिद्ध होने के 
कारण--(माध्य०) 
न यह तो एक साध्यहेै, 
ेसा किस कारण? 
अभिन्न (एक सन्तति कौ अवस्था नहीं है) 
सन्तति कौ अवस्था युक्तिसंगत नहीं है ॥ 60॥ 
अवस्था तो अवकाश है । परस्पर भिन्न आत्मभाव तो अभिन्न सन्तति के आधार 
के रूप मेँ उचित नहीं है, क्योकि अन्य होने के कारण अन्य कौ भति है-एेसा 
बतलाने के लिए कहा जा रहा है-- 
। मैत्रेय एवं उपगुप्त मेँ आश्रित धर्म तो परत्व 
होने के कारण वे एक सन्तति के अन्तर्गत नहीं आते हँ, 
अतः जो (धर्म) स्वलक्षणतया पृथग्‌-पृथग्‌ है, उन्दँ 
एक सन्तति के अन्तर्गत मानना युक्तिसंगत नहीं हे ॥ 61॥ 
उसी प्रकार यहाँ भी (विज्ञान के प्रथम एवं द्वितीय क्षण को) एक ही सन्तान 
(के अन्तर्गत) मानना युक्तियुक्त नहीं है, एेसा (माध्य०) सोचते है । वहाँ 
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(विज्ञानवादी मत मेँ) विपाकशक्ति के होने तथा न होने से विज्ञान का होना एवं न 
होना होता है, न कि जेय (बाह्य विषय) के होने एवं न होने से-एेसा जो कहा है, 
वह तो शक्ति कौ असम्भवता के अभिधान से (उसे) इस विधि से निराकृत किया 
है । (माध्य०) इसलिए ( बाह्य-विषय) ज्ञेय का अभाव होने से (विषयी ) विज्ञान का 
अभाव है, अर्थात्‌ यह तो (वास्तविक) स्थिति है । 


विन्ञानवादी मत की स्थापना एवं उसका निषेध 
वैसा पूर्व मे नता चुके है, पुनः विक्ञानवादी अपने मत को तत्परता से बताने के 
लिए अभीष्ट अर्थं कौ सिद्धि का चिन्तन कर कहते हैँ 
चक्ु्बुद्धि (विज्ञान) का उत्पाद अपनी किसी शक्ति से 
समनन्तर रूप मे होता है ओर 
अपने विज्ञान-आधार कौ उस शक्ति का 
रूपी-इन्द्िय, चक्षु के रूप मेँ बोध करता है ॥ 62॥ 
चक्ष्विज्ञान कौ जो वासना है, (वह) आलयविज्ञान मे अन्य (पूर्ववरती) 
चक्र्विज्ञान हारा (वासना) स्थापित किये जाते समय स्थापित हुई है, उसके परिपाक 
से कालान्तर मेँ उसके स्वरूप का अनुकरण करते हुए विज्ञान का उत्पाद होता है । 
वह विज्ञान शक्ति के किसी अव्यवहित क्षण से उत्पन्न होता है । किन्तु उत्पाद शक्ति 
के उस आधारभूत अव्यवहित क्षण को संमोहवश लोक में रूपी-इन्दरिय चक्षु समञ्च 
लेता हे, जबकि विज्ञान से भिन्न चक्षु-इन्दिय होती नहीं है । उसी भाँति अन्य इन्द्रियों 
में भी जानना चाहिए । इसलिए विज्ञान से भिन्न चक्षु-इन्द्रिय के अभाव को बतलाकर 
अब रूप कौ भी विज्ञान से अभित्नतया स्थिति को बतलाने के लिए्‌ कहा जा 
रहा है- 
यँ (लोक मेँ) इन्दियों ( चक्षु आदि ) से उत्पन्न विज्ञप्तिं 
बाह्य (विषय) ग्राह्य के अभाव मेँ स्व बीज से नीलादिके “ 
रूप में प्रतिभासित होती हैँ, इसे न जानकर पृथग्जन बाह्य 
(अर्थ) को ग्रहण करने के लिए चित्त को स्वीकार करते हैँ ॥ 63 ॥ 
जिस प्रकार बन्धुजीवक एवं किंशुक आदि लाल वर्ण में उत्पन्न होने पर मणियोँ 
की भति परिवर्तनशील बाह्य रंग की अपेक्षा नहीं करता है, फिर भी अंकुर आदि कौ 
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सन्तति स्वबीज द्वारा प्रक्षिप्त शक्ति से अनुबद्ध होकर एक विशेष आकार मेँ उत्पन्न 
होते हुए प्राप्त होती है, उसी प्रकार नील आदि बाह्य रूप के बिना विज्ञान नीलादि के 
रूप मेँ आभासित होता है, उसका नीलादि के रूप मेँ जो आभास है, उसके प्रति 
लोक बाह्य विषय के स्वरूप मे अभिनिवेश करते है, जैसे- अत्यन्त स्वच्छ जल से 
परिपूर्ण ज्ञील के किनारे उत्पतन पेड कौ शाखा में बंधी हुई पद्मराग (मणि) का 
प्रतिबिम्ब जल में होता है, किन्तु जल के भीतर रत्न का जो प्रतिभास है, वह बाह्य 
सदृश उपलब्ध नहीं है, क्योकि वह उसके भीतर है ही नहीं । उसी प्रकार विज्ञान मेँ 
भी योग करना चाहिए । इस प्रकार विज्ञान से (भिन्न) बाह्यार्थं विद्यमान नहीं है । उसी 
प्रकार एकान्तेन (निश्चित रूप से)-- 
जिस प्रकार स्वप्न मेँ रूपी अर्थं (घट, पट आदि इन्द्रिय एवं विज्ञान से) 
अन्य नहीं है, फिर भी स्व शक्ति (वासना) के विपाक से 
उस (रूप आदि) के आकार से युक्त चित्त का उत्पाद होता है, 
उसी प्रकार जाग्रत होने पर यहाँ बाह्य के अभावमें भी 
चित्त तो विद्यमान है, यदि एेसा कहें ? ॥ 64॥ 
(प्रासंगिक माध्यमिक) वह तो वैसा नहीं है, एेसा किस कारण ? 
यथा चक्षु्विहीन को स्वप्न मेँ नीलादि का प्रतिभासी 
मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, तथैव चक्षु-इन्द्रिय के बिना 
स्वबीज (आलयविज्ञान कौ अपनी वासना) के विपाक से 
अंधे (व्यक्ति) में यहोँ क्यों नहीं उत्पन्न होगा ? ॥ 65॥ 
जिस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में चक्षु रूपों को देखता है ओर उससे चकुरविज्ञान 
अधिक स्पष्ट उत्पन्न होता है, उसी प्रकार स्वप्न मेँ भी चक्षु के बिना स्व-वासना के 
विपाक से मनोविज्ञान ही यदि वहोँ चक्रविज्ञान के आकार के अनुरूप उत्पत्न हो 
जाय, तो जाग्रत्‌ अवस्था के अंधे (व्यक्ति) मेँ भी किस कारण अनन्ध व्यक्ति कौ 
भति दिखने वाली स्व-वासना के परिपाक से इस प्रकार का आकार उत्पन्न नहीं 
होगा? क्योकि दोनों मे चक्षु कान होना समान है। यदि कहँ कि उस प्रकार के 
मनोविज्ञान का हेतु तो चक्षु से रहित होना नहीं है, तो फिर कैसे होता है ? उस प्रकार 
के मनोविज्ञान की शक्ति (वासना) का विपाक हुआ दै । इसलिए यदि एेसा सोचते हैँ 
कि जिसमे शक्ति का विपाक होता है, वँ उस प्रकार का मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, 
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वह भी नींद के कारण केवल स्वप्न मे ही होता है, न कि जाग्रत्‌ अवस्था मे, तो वह 
भी युक्तिसंगत नहीं है । एेसा किस कारण? 
यदि तुम्हारे अनुसार स्वप्न में छठे (मनोविज्ञान) कौ 
शक्ति (वासना) का विपाक होता है, जाग्रत्‌ अवस्था में नहीं, 
तब जैसे छठे कौ शक्ति का विपाक यहोँ (जाग्रत्‌ अवस्था में 
अंधे व्यक्ति में) नहीं होता है, उसी प्रकार 
स्वप्न मे नहीं होता है, यह कैसे युक्त नहीं है 2 ॥ 66 ॥ 
+छठे का (षष्ठस्य) ' अर्थात्‌ इसका प्रयोग मनोविज्ञान के अर्थं मेँ है । यदि पद- 
विधि मात्र से स्वप्न मेँ उस प्रकार के आकार वाली मनोविज्ञान कौ शक्ति का विपाक 
माने, न कि जाग्रत्‌ अवस्था में। तब तो हमारे पद के द्वारा भी तुम्हे यह मानना पड़ेगा 
कि जैसे जाग्रत्‌ अवस्था में उस आकार से युक्त मनोविज्ञान की शक्ति (वासना) का 
विपाक नहीं होता है, उसी प्रकार स्वप्न मेँ भी नहीं होता है, एेसा कहा जा 
सकता है- 
जिस प्रकार चक्षु न होना इस (विपाक) का हेतु नहीं है, उसी प्रकार 
स्वप्न मेँ भी निद्रा (वासना के विपाक का) हेतु नहीं है । ........ 
एेसा कहा जा सकता है । स्वप्न का दिखायी देना तो उस (चक्षु) विज्ञान का 
आश्रय इद्दिय कर्ता से रहित होने के कारण वह जाग्रत्‌ अवस्था के अंधे व्यक्ति के 
समान है, क्योकि शक्ति नामक चक्षु-इन्दरिय पर आश्रित आकार का अनुकरण करने 
वाला विज्ञान मनोविज्ञान कौ शक्ति के विपाक से परिणत मनोविज्ञान से युक्त नहीं है । 
इसलिए जैसे चकुर्विहीन जाग्रत अंधे व्यक्ति में (रूप देखने के लिए मनोविज्ञान की 
वासना का विपाक होने का) हेतु नहीं है, उसी प्रकार नींद भी स्वप्न में विज्ञान की 
वासना के परिपाक का हेतु नहीं है । क्योकि एेसा है- 
अतएव, स्वप्न मे भी उस वस्तु एवं चक्षु को मिथ्या विषयी के 
अवबोध के हेतु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा ॥ 67॥ 
इसलिए स्वप्न में भी उस प्रकार के विषय का उस प्रकार के विज्ञानाकार तथा 
चक्ुर्विज्ञान के आधारभूत (इन्द्रिय) का वैसा आकार स्वीकार करना पडेगा । अतएव, 
इस प्रकार-- 


शनै (छटा चित्तोत्पाद) 


इस (चित्तमात्रतावादी) के द्वारा जो-जो उत्तर दिया गया है, 
उस-उसको प्रतिज्ञा (साध्य) के तुल्य देखने के कारण 
इस विवाद का निराकरण करने वाले 
जाग्रत अवस्था की ये (विषय, इन्द्रिय, विज्ञान) तीनों स्वभावतः शून्य हैँ, 
क्योकि उपलब्ध होते हैँ, यथा स्वप्न-एेसा कहा गया है । कुछ परवादी (चित्तमात्रता 
के सिद्धान्त मे) जाग्रत (अवस्था में) विज्ञान तो है, किन्तु (बाह्य-) अर्थतः शून्य ह, 
वयोकि विज्ञान है । स्वप्नविक्ञानवत्‌। 
जाग्रत्‌ अवस्था मे उपलब्ध विषय (घट) तो मिथ्या स्वभाव है, क्योकि वह 
विषय है, यथा- स्वप्न का विषय । उसी प्रकार संक्लेश (संसार) एवं व्यवदान 
(निर्वाण) दोनों भी परतन्त्र (लक्षण) के अभाव में विद्यमान (सत्‌) नहीं होते है, 
क्योकि आधार का अभाव होता है । कच्छप के रोम से निर्मित वस्त्र कौ भति कहा 
गया है। उसी प्रकार तिमिर (आदि) दृष्टान्तो से भी कहा जायेगा। इस प्रकार कौ 
(उपमा) आदि के माध्यम से इन विज्ञानवादियों ने जो-जो उत्तर दिये है, उन्हँ 
माध्यमिक विद्वान्‌ प्रतिज्ञा सदृश देखते है, इसलिए इस विवाद के बारे मे (स्वप्न में 
दिखाई पड़ने वाले विषय-विषयी सत्य है ओर जाग्रत्‌ अवस्था मेँ नहीं है) 
विज्ञानवादी का निषेध करते हैँ । इसी प्रकार आगम वारा बाधा आदि दोष भी सम्भव 
नहीं है, क्योकि ? 


विकज्ञानवादी मत के निषेध मे आगम बाधान होना 


भावों कौ विद्यमानता कौ देशना नहीं कौ ॥ 68 ॥ 
यथा (लंकावतारसूत्र मे) कहा है-- 
तीनों लोक तो प्रपतिमात्र है, 
वस्तु स्वभावतः नहीं होती, 
तार्किक लोग प्रप्ति-वस्तु को 
भावरूप में कल्पित करते हैँ ॥ 


1 द्र०- प्रज्ञप्तिमात्रं त्रिभवं नास्ति वस्तुस्वभावतः। 
परजञपिवस्तुभावेन कल्पयिष्यन्ति तार्किकाः ॥ -लंकावतारसूत्, 3:48, 10:91 का. 
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स्वभाव नहीं है, विज्ञपि नहीं दै, 

आलय (विज्ञान) नहीं है ओर वस्तु भी नहीं है, 
तब बाल (जनों) ओर शवभूत (मुर्दे) तार्किको 
के द्वारा ये विकल्पितमात्र है ॥ 

“इतरेतर ' अर्थात्‌ एक (परतन्त्र) मेँ एक (परिकल्पित) के अभाव कौ शून्यता 
द्वारा अभावता भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि ' महामति, इतरेतर अभाव कौ शून्यता 
तो सभी शून्यताओं मे अधम है, ' ेसा आगमों मेँ कहा गया है । एेसा कहना कि "गो 
अश्च नहीं है, क्योकि वह विद्यमान नहीं है, ' भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि स्वात्मना 
विद्यमान है, इत्यादि कहा है ? 

उसी प्रकार हे भगवन्‌, वे (शून्यता देशना काल मेँ) इन्दियों में प्रवृत्त होते है, 
अतः धर्मधातु में बाइस इन्द्रियो कौ प्रवृत्ति कही गयी है-- चक्षु-इन्दरिय, श्रोत्रन्धिय, 
प्राणेन्दरिय, जिहया-इन्द्रि, कायेन्द्िय, मन-इन्दिय, स्त्री-इन्दरिय, पुरुषेन्दरिय, 
जीवितेन्िय, सुख-इन्दरिय, दुःख-इन्द्रिय, सौमनस्य-इन्दिय, दौर्मनस्य-इन्द्रिय, 
उपेक्षा-इन्दरिय, श्रद्धेन्धिय, वीर्य्य, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्दरिय, प्रलन्दिय, 
अना्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय, आन्ञन्दरिय, आनज्ञातावी -इन्दिय 6 


1 द्रे०- न स्वभावो न वि्ञपिर्नं च वस्तु न चालयः। 
बालैरविकल्पिता द्येते शवभूतैः कृतार्किकैः ॥ -लं.अ.सू. 3:59का०, 10:48 

2 द्रे०~ इतरेतरशून्यता पुनर्महामते, कतमा ? यदुत नास्ति तत्तेन शून्यमित्युच्यते। तद्यथा महामते, 
श्रंगालमातुः प्रासादे हस्तिगवैडकाद्या न सन्ति। अशून्यं च भिक्षुभिरिति भाषितं मया। स च तैः 
शून्य इत्युच्यते। न च पर्महामते, प्रासादः प्रासादभावतो नास्ति, भिक्षवश्च भिक्षुभावतो न 
सन्ति। न च तेऽन्यत्र हस्तिगवैडकाद्या भावाः नावतिष्ठन्ते। इदं महामते, स्वसामान्यलक्षणं 
सर्वधर्माणाम्‌। इतरेतरं तु न संविद्यते । तेनोच्यते इतेतरशुन्यतेति। एषा महामते सप्तविधा 
शून्यता, एषा च महामते, इतरेतरशून्यता सर्वजघन्या। सा च त्वया परिवर्जयिरतघ्या। -लंका. 
पृ. 32, भोर संस्करण, पुट्‌ " च ' पृ. 85अ/2 

3 द्र०- चतुर्ष्वर्थेषु पञ्चानामाधिपत्यं द्वयोः किल । 

चतुर्णां पञ्चकाष्टानां संक्लेशव्यवदानयोः ॥ 

(सिद्धान्त के अनुसार पाँच का आधिपत्य चार अर्थो मे है, चार कादो अर्थो मे, पोच एवं 
आठ का संक्लेश ओर व्यवदान में । पाँच इन्द्रियां - चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्वा तथा कायेन्दिय । 
चार इन्दियाँ - पुरुषेन्दिय, स््रीन्दिय, जीवितेन्दिय तथा मन-इन्दरिय। पाँच वेदना इन्दिया- 
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उनमें चक्षु-इन्दिय तो तीनों कालों मे भी उपलब्ध नहीं है । जो तीनों कालों मेँ 
उपलब्ध नही, वह तो चक्षु-इन्द्रिय नहीं है । जो चक्षु-इन्दरिय नहीं है, वह उसका 
इन्द्रि-व्यवहार कैसे करेगा ? 

तद्यथा उच्छेद-शून्यता तो मिथ्या या अभूत नहीं है, क्योकि इस प्रकार नाम मेँ 
प्रजञपमात्र के अतिरिक्त परमार्थतः तो शून्यता भी अनुपलब्ध है ओर उच्छेद भी 
अनुपलब्ध है । उसी प्रकार चक्षु-इन्द्िय भी उच्छेद-शून्यतावत्‌ मिथ्या है, नहीं है ओर 
अभूत है, क्योकि (वह) मिथ्या रूप से बालजनो का वञ्चक मोषधर्मी, अविद्यमान 
ओर अभूत है-एेसा नाममात्र मेँ प्रपत होने से अधिक (कुछ नहीं है, क्योकि) 
परमार्थतः तो चक्षु एवं इन्द्रिय (दोनों) अनुपलब्ध दै । 

वह तो भगवान्‌ ने सर्वलञान प्राप्त करके जितने विपर्यस्त सत्त्व दँ, उन्हे गृहीत 
करने के लिए चक्षु-इन्दिय, एेसा प्रज्षप्त किया है, न कि परमार्थतः । इन्द्रिय तो 
स्वभाव से रहित ओर इन्दरियत्व से शून्य है, क्योकि इसमें चक्षु तो चक्षुःत्वेन विद्यमान 
नहीं है, इन्द्रिय तो इन्द्रिय मेँ ही विद्यमान नहीं है । एेसा किस कारण ? चक्षु तो चक्षु 
स्वभाव से रहित है, क्योकि जिस धर्म का स्वभाव विद्यमान नहीं है, वह तो भाव 
नहीं है । जो भाव नहीं है, वह तो पूर्णतया असिद्ध है । वह तो अनुत्पन्न एवं अनिरुद्ध 
है । वह अतीत एवं अनागत--इस प्रकार प्रप नहीं किया जाता है, इत्यादि । 

भगवन्‌ जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में हास्य, आनन्द एवं क्रीडा आदि करता है ओर 
निद्रा से जागने पर उनका स्मरण करता है, किन्तु उनकी प्राति नहीं होती दै। एेसा 
किस कारण ? यदि स्वप्न मेँ भी उस (व्यक्ति) को वे (वस्तुं) वस्तुतः प्राप्त नहीं 
होती दै, त नींद से जागने पर तो कहना ही क्या है ? क्योकि इनके (प्रा) होने का 
स्थान नहीं है। इसी प्रकार इद्धि तो स्ववत्‌ हैँ, सभी धर्म भी स्वभावतः 
अनुपलब्ध है, इसलिए उन्हे अनभिलाप्य (अवाच्य) - एेसा कहा गया है । 

इसी प्रकार स्कन्ध, धातु, आयतन, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि को इन्द्रिय कौ भाति 
व्याख्यायित किया गया है । अतएव, उनमें स्वभाव कँ (विद्यमान) है ? इसलिए 


सुखेन्द्रिय, दुःखेन्दरिय, सौमनस्य, दौर्मनस्य तथा उपेक्षा श्रद्धादि आट इन्द्रिया - श्रद्धा, वीर्य, 
स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ओर तीन अनास्रव इन्द्रियां अनाज्ञातमाज्ञस्यामीन्दरिय, अतञन्दरिय तथा 
आज्ञातावीद्धिय ।) -अभि.को., 2:1-4 का.; अभि.को.भा., पृ. 135-141 
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शास्ता के वचनं के अभिप्राय का विचार न करने वाले प्रज्ञा रूपी कला (उपाय) के 
अभाव से युक्त यह विज्ञानवादी (मत) निराकरणीय ही है । 
यहाँ ( विज्ञानवादी ) कहते हैँ - यदि विषयाभाव से वि्ञान विद्यमान नहीं होता 
है, तो फिर जो गुरु के अववाद से योगीजन समस्त भूमि-प्रदेश को कंकाल से 
परिपूर्णं देखते है, वह कैसे होता है ? (माध्यमिक) कहते दैँ-- 
जो योगी गुरु के अववाद से कंकाल से परिपूर्ण 
पृथ्वी- प्रदेश को देखते हैँ, वहाँ भी (वे) तीनों 
(विषय, इन्द्रिय, विज्ञान) को उत्पादरहित देखते हैँ । ......... 
अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय एवं विज्ञान (इन तीनों को उत्पादरहित देखते) दँ । एेसा किस 
कारण ? वह समाधि तो- 
विपर्यास मनसिकार कौ देशना के कारण हैँ ॥ 69 ॥ 
यह तो अतत्त्व-मनसिकार है, (परमार्थतः निःस्वभावता का चित्त में चिन्तन 
करना) एेसा (सूत्रों मे) प्राप्त होता है। इसे तो अवश्य ही उसी रूप में स्वीकार 
किया जाना चाहिए । (माध्यमिक) वह एेसा नहीं है- 
जिस प्रकार तुम्हारी इन्द्रिय बुद्धि (विज्ञान) के विषय (घट आदि) है, 
यदि वैसे चित्त के अप्रिय (विषय कंकाल) भी हो जाते हैँ, तो उसी प्रकार 
उस विषय मेँ बुद्धि लगाने पर इतर (अयोगी जनों के विज्ञान) द्वारा भी 
अवबोध हो जायेगा ओर वह तो मिथ्या भी नहीं होगा ॥ 70 ॥ 
जिस प्रकार तुम नाटक का मंचन आदि देखते हो, उस विषय के प्रति देखने पर 
जैसे एक (व्यक्ति) मेँ वह चकषर्विज्ञान आकारयुक्त उत्पाद होता है, वैसे ही दूसरों में 
भी होता है। इसी प्रकार योगी के समान जो योगी नहीं है, कंकाल आदि विषय 
देखने पर उनमें भी उस प्रकार के आकार वाले विज्ञान का उत्पाद होगा, क्योकि वह 
नील आदि विज्ञान कौ भति है । यह समाधि अतत्त्व (विषयक) मनसिकार भी नहीं 
होगी। उसी प्रकार- 
तिमिरयुक्त इन्द्रिय वाले के समान बहती हुई 
नदी मेँ पीप जल को देखने वाली प्रेत-बुद्धि को भी ...-.... 
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जानना चाहिए । तिमिर के प्रभाव से केशों का जो गिरना दिखलायी देता है, ' एेसा 
जो (पूर्व मे) कहा है, उसके समान उस प्रकार कौ जाति वाले अन्य को भी जानना 
चाहिए अर्थात्‌ इतना विस्तार पर्याप्त है । 
संक्षेपमे, जैसे जेय का अभाव है, वैसे 
बुद्धि का भी अभाव है--इस अर्थ को जानेँ॥ 71॥ 
जिस प्रकार ज्ञेय निःस्वभाव है, वैसे ही ज्ेयाकार बुद्धि को भी स्वात्मना अनुत्पन्न 

जानना चाहिए । जैसे कहा है- 

अज्ञान तो ज्ञेय नहीं है, 

उस (ज्ञेय) के अभाव मेँ विज्ञान का अभाव है, 

इसलिए ज्ञान ओर जेय दोनों को 

आपने निःस्वभाव कहा है ॥ 
इसी प्रकार ओर भी कहा है- 

विज्ञान माया तुल्य है, 

एेसा आदित्यबन्धु (बुद्ध) ने कहा है ॥ 

उसका आलम्बन भी उसी प्रकार है, 

अर्थात्‌ निश्चित ही माया-वस्तु के सदृश है। 

इसलिए विज्ञान को द्रव्यसत्‌ कहने वालों ने अभिधेयार्थ के रूप मेँ इस ग्राह्य 

बाह्य-विषय का अपवाद किया है, इससे कैसे वे स्वयं प्रपात में पतित नहीं होगे ? 
अतः परम करुणाचर्या वालो (माध्यमिक) को आगम एवं युक्तियुक्त गृह्यमन्तरों के 
प्रयोग से बलपूर्वक दमन कर ग्रहण करना चाहिए। 


परतन्त्र-निष्पादक स्वसंवेदन का निषेध 

अतएव, इस प्रकार बाह्य (अर्थ) के न होने से विज्ञान की (सस्वभावता) 
असम्भवता को बतलाकर सम्प्रति भावमात्र (परतन्त्र) की (स्वभाव) सत्ता के निषेध 
हेतु कहा जा रहा है-- 


1 द्र०- प्रस्तुत ग्रन्थ में 29 एवं 54 कारिका 
2 द्र०- अज्ञाप्यमानं न ज्ञेयं विज्ञानं तद्‌ विना न च। 

तस्मात्‌ स्वभावतो न स्तो ज्ञानज्ञेय त्वमूचिवान्‌ ॥ -चतुःस्तव (लोकातीतस्तव ), 10 का. 
3 द्र०- मायोपमं च विज्ञानमुक्तमादित्यबन्धुना॥ -म.शा.वृ. पृ. 15 
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यदि ग्राह्याभाव एवं ग्राहकाभाव अर्थात्‌ दोनों से शून्य 
'परतन्त्रभाव की (द्रव्यतः) सत्ता है, तो इस (परतन्त्र) 
की विद्यमानता किससे जानी जायेगी ? वह (परतन्त्र) 
अग्राह्य होते हए भी सत्‌ है, ेसा कहना युक्तिसंगत नहीं है ॥ 72 ॥ 
यदि ग्राह् एवं ग्राहक दोनों से शून्य परतन्त्र (द्रव्यतः) सत्‌ है, तो उसकी 
विद्यमानता तुम्हे किस ज्ञान से उपलब्ध होती है ? उसी से उसका ग्रहण तो उपयुक्त 
नहीं है, क्योकि स्वयं अपने मेँ कर्तृत्व का विरोध होता है । इस प्रकार खड्ग अपनी 
ही धार से स्वयं को नहीं काटता है, अंगुलि का अग्रभाग स्वयं अपना स्पर्शं नदीं 
करता है ॥ अच्छी तरह से प्रशिक्षित नटबटु भी स्वयं अपने कन्थं पर चद्‌ नहीं 
सकता है, अग्नि स्वयं को नहीं जला सकती है ओर चक्षु स्वयं को नहीं देखता है । 
वह (परतन्त्र) तो अन्य विज्ञान द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है, क्योकि 
(चित्तमात्रता के) अपने सिद्धान्त से विरोध हो जायेगा। यदि एक अन्य विज्ञान 


1 द्र०- स्वधारं हि यथा खड्गं स्वाग्रं वै अङ्गुलिर्यथा। 

न छिन्दते न स्पृशते तथा चित्त स्वदर्शने ॥ -लंका,. 10:568 का० ; 
तद्यथापि नाम तयैवासिधारया सैवासिधारा न शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैवा्गुल्यगरेण तदेवाङ्गुलयग्र 
शक्यते ्ग्रष्म्‌, एवमेव न तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं शक्यं दष्टम्‌। -म.शा.वृ. पृ. 24; शि.समु. 
में (आर्यरतचूडसूत्र) उद्धृत, पृ. 127; पुनः 

उक्तं च लोकनाथेन चित्तं चित्तं न पश्यति। 

न च्छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः ॥ -बो.च. 9:17का० 
यथा सुतीक्ष्णाप्यसिधारा खड्गधारा तदन्यवदात्मानं स्वकायं न च्छिनत्ति न विघाटयति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। असिधारावच्चत्तमपि स्वात्मानं न पश्यतीति योज्यम्‌। 
तथा हि न तदेवैकं ज्ञानं वेद्यवेदकवेदनात्मस्वभावत्रयं युक्तम्‌। एकस्य निरंशस्य 
त्रस्वभावतायोगात्‌। तत्रेदमुक्तमार्यरत्नचूडसूत्रे- “"स॒चित्तं परिगवेषमाणो नाध्यात्पं चित्त 
समनुपश्यति। न बहिर्धा चित्तं समनुपश्यति। न स्कन्धेषु चित्तं समनुपश्यति। नायतनेषु चित्तं 
समनुपश्यति। स चित्तमसमनुपश्यंश्चित्तधारां पर्येषते- कुतरिचत्तस्योत्पत्तिरिति। आलम्बने सति 
चित्तमुत्पद्यते। तत्‌ किमन्यच्चित्तमन्यदालम्बनम्‌, अथ यदेवालम्बनं तदेव चित्तम्‌? यदि 
 तावदन्यदालम्बनमन्यच्चित्तम्‌, तद्‌ द्िचित्तता भविष्यति। अथ यदेवालम्बनं तदेव चित्तम्‌, तत्‌ 
कथं चित्तं चित्तं पश्यति ? न हि चित्तं चित्तं समनुपश्यति। तद्यथा न तस्यैव असिधारया सैव 
असिधारा शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैव अन्गुलयग्रेण तदेव अङ्गुलयग्र स्मष्टं शक्यते, एवमेव तेनैव 
चित्तेन तदेव चित्तं द्रष्टूमिति विस्तरः। -बो.च.पं, (उद्धत) पृ. 188 
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(आलयविज्ञान) विक्षि (विज्ञान) का विषय है, तो विक्ञपिमात्रता कौ हानि हो 
जायेगी, एेसा कहा गया है । इसलिए इस प्रकार उस (चित्त) का ग्राहक सर्वथा 
विद्यमान नहीं है, अग्राह्य मे तो विद्यमानता नहीं होती है । 

यहाँ (विज्ञानवाद द्वारा) कहा गया है- यदि पुनः कँ कि अन्य का अन्य के 
द्वारा ग्रहण नहीं होता है, तथापि स्वसंवेदन तो होता है । इसलिए केवल स्वसंवेदन से 
उसका ग्रहण होने के कारण विद्यमानता होती ही है । तब (उत्तर मेँ कहा गया है 
कि) वह भी नहीं होता है, ठेसा (माध्यमिक द्वारा) बतलाया जा रहा है-- 

उसी (चित्त) के द्वारा उस (चित्त) का अनुभव सिद्ध नहीं हे । 

उसी के द्वारा उसका ग्रहण होता है, एेसा यह तो असिद्ध है । यहाँ कुछ लोग 
(चित्तमात्र) सौत्रान्तिक पक्ष को मानकर स्वसंवेदन कौ सिद्धि के लिए एेसा कह रहे 
है । जैसे अग्नि तो पैदा होते ही स्व-स्वभाव एवं घट आदि का द्वैत रूप मेँ क्रमशः 
प्रवृत्त न होकर युगपत्‌ प्रकाशित करता है, शब्द भी स्व-स्वभाव तथा अर्थं दोनों को 
एक साथ बतलाता है, उसी भाँति विज्ञान भी उत्पाद होते ही द्वैत रूप मेँ प्रवृत्त न 
होकर स्व-स्वभाव एवं पृथग्‌-पृथग्‌ विषयों का सम्यक्तया अवबोध करता है । 
इसलिए यह स्वसंवेदन होता ही है । जो (माध्यमिक) (स्वसंवेदन) नहीं मानते है, 
उन्हें भी अवश्य ही स्वसंवेदन को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा “मैने देखा" एेसा 
पश्चात्काल में होने वाली स्मृति से विषय का स्मरण तथा "मैने देखा! एेसे विषय कौ 
अनुभूति का स्मरण नहीं होगा । 

एेसा किस कारण ? स्मृति यदि अनुभव विषयक दै, तो ज्ञान का भी अनुभव न 
होने से स्मृति विद्यमान नहीं होगी । स्वसंवेदन न होने के कारण कदाचित्‌ उसी से 
उसका अनुभव नहीं होता है । अन्य ज्ञान द्वारा भी उसका अनुभव युक्तिसंगत नहीं है, 
एेसा किस कारण ? अन्य ज्ञान द्वारा अनुभूत होने पर (उस अन्य ज्ञान का अनुभव 
करने वाला भी कोई अन्य तीसरा ज्ञान होगा-एेसा मानना पड़ेगा ओर इस प्रकार) 
तो अनवस्था दोष का प्रसंग होगा। 

इस प्रकार यदि नील परिच्छेदक एक ज्ञान का उसके अनन्तर उत्पाद होने वाले 
विज्ञान हारा परिच्छेद स्वीकार करे, तो नीलक्ञान द्वारा उस ज्ञान का भी अनुभव करने 
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वाला एक अन्य (ज्ञान) होना पडेगा, उसके लिए भी एक ओर अन्य (विज्ञान) होना 
पड़ेगा, जिससे अनवस्था दोष का प्रसंग होगा। 
वह ज्ञान अन्य विषय का परिच्छेद भी नहीं कर सकेगा, क्योकि उस विज्ञान का 
समस्त प्रवाह अन्य (अतीत) विज्ञान का विषयि होता है तथा सत्वो मे विज्ञान कौ 
सन्तति एक ही होती है । उत्पल के सौ पत्तियों में छेद करने कौ भाँति क्रमिक उत्पन्न 
विक्ञानों कौ प्रवृत्ति अतिशीघ्र होने के कारण युगपत्‌ प्रवृत्ति की भोति अभिलक्षित 
(आभास) होता है। इसलिए अनवस्था दोष के परिहार के लिए अवश्य ही 
स्वसंवेदन को स्वीकार करना पड़ेगा। 
अन्यथा "मैने देखा' एेसे दोनों (स्मृति एवं अनुभूति) के विषयी का स्मरण 
कालान्तर में उत्पन्न होना भी सिद्ध है, क्योकि स्वसंवेदन ज्ञान-स्वभाव के बिना 
उसके विषयी कौ वह स्मृति युक्तिसंगत नहीं है । अतः "मैने देखा" एेसा पश्चाद 
स्मृति का ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे पश्चात्काल मेँ दोनों विषयी कौ स्मृति उत्पादक 
अनुभव विज्ञान के स्व-स्वरूप तथा विषय-स्वरूप का अनुभव करता है तथा उत्पन्न 
होने का अनुमान करता है । इसलिए पश्चादरतीं स्मृति से अपना अनुभव सिद्ध है । यदि 
स्व अनुभव होता है, तो पुनः परतन्त्र होता ही है, (माध्यमिक) अतः उसमें इस 
(स्वसंवेदन) का होना किससे जाना जायेगा ? एेसा जो कहा है, (विज्ञानवादी का 
कहना है कि) उसे (सिद्ध) करने के लिए यह उपदेश किया है, एेसा कहना भी 
उचित नहीं है, यह बतलाने के लिए कहा जा रहा है-- 
उसी (स्वसंवेदन) के द्वारा उस (विज्ञान) का अनुभव सिद्ध नहीं है, 
यदि पश्चाद्रतीं ( स्वभावतः) स्मृति से सिद्ध हो, तो असिद्ध (स्वसंवेदन) 
को सिद्ध किये जाने के लिए अभिधान कौ जाने वाली 
यह असिद्ध स्मृति तो (स्वसंवेदन का) साधक नहीं है ॥ 73॥ 
अब यदि कदाचित्‌ ( स्वसंवेदन) द्रव्यसत्‌ सिद्ध करने वाले (पश्चद्रतीं स्मृति के 
बल से सिद्ध होता है) के अधिकार से वैसा कहते हैँ तब स्वतः एवं परतः उत्पाद न 
होने के कारण सर्वथा स्मृति सम्भव नहीं है। अतः असिद्ध स्मृति से असिद्ध 
स्वसंवेदन कैसे सिद्ध होगा ? यदि लोक व्यवहार के अधिकार से है-एेसा के तो 
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वैसा होने पर भी स्वसंवेदन हेतुक (अर्थात्‌ स्वसंवेदन कारण से उत्पन कार्य) स्मृति 
असम्भव ही है । 
एेसा किस कारण ? यदि यँ अग्निवत्‌ किसी ज्ञान द्वारा स्वसंवेदन सिद्ध होता है, 
तो उस (स्वसंवेदन) के सत्‌ होने से "धुएं से अग्नि कौ भति' यदि पश्चात्काल में 
उत्पन होने वाली स्मृति के माध्यम से (स्वसंवेदन कौ ) विद्यमानता निश्चित होती है, 
तब वह स्वसंवेदन तो अभी भी असिद्ध होने के कारण स्वसंवेदनहेतुक स्वसंवेदन के 
अभाव मेँ उत्पन्न न होने वाली स्मृति कैसे प्राप्त होगी ? 
इस प्रकार जलमात्र के दर्शन से चन्द्रकान्तमणि अथवा अग्निमात्र के दर्शन से 
सूर्यकान्तमणि प्राप्त नहीं होती है, क्योकि उनके अभाव में भी वर्षा आदि तथा 
अरणि-घर्षण आदि से जल एवं अग्नि का उत्पाद होता है, उसी प्रकार यहाँ भी बिना 
स्वसंवेदन के स्मृति कैसे होगी, इसे दिखलाया गया है । 
अतएव, स्वसंवेदन हेतुक स्मृति तो उस (स्वसंवेदन) के अभाव मेँ (स्मृति) न 
होने के कारण असिद्ध (स्मृति) कौ सिद्धि के लिए है अर्थात्‌ स्वसंवेदन को सिद्ध 
किये जाने के लिए इस असिद्ध स्मृति पद के अभिधान कौ सिद्धि के प्रयोजन के रूप 
मेँ असिद्ध है, क्योकि शब्द अनित्य है, चक्षु द्वारा ग्राह्य (रूप) कौ ही भोति है, एेसा 
आशय है । यदि वैसे विचार (परीक्षा) का त्यागकर भी-- 
स्वसंवेदन तो सिद्ध है, प्राप्त है, फिर भी स्मृति (ज्ञान) द्वारा 
(पूर्व अनुभूत विषय का) स्मरण युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि (विषय- 
विषयी दोनों) भिन्न है, अज्ञात सन्तान में उत्पन कौ भाँति 
इस हेतु द्वारा (स्वलक्षणतः उन दोनों का हेतु-फल होना तथा 
एक सन्तति में होना आदि) विशोषण नष्ट हो जाते दँ ॥ 74॥ 
यदि पुनः ज्ञान द्वारा आत्म-स्वभाव तथा विषय का ज्ञान होता है, फिर भी 
स्मृतिज्ञान से उनका स्मरण तो युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि (विज्ञानवादी मत में) 
स्मृतिज्ञान को तो विषय का अनुभव करने वाले ज्ञान से भिन माना जाता हँ 
इस प्रकार मैत्रेय के ज्ञान का स्वसंवेदन एवं विषय की अनुभूति का पूर्व मेँ 
अनुभव न होने के कारण उपगुप्त के ज्ञान से (उनका) स्मरण नहीं होता है । उसी 
प्रकार अज्ञात सन्तति से ज्ञात की भति भिन है, अतः स्व-सन्तानगत विज्ञान 
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पश्चात्काल में उत्पन्न होने पर भी विज्ञान एवं अर्थ दोनों का अनुभव न होने से स्मृति 
नहीं होगी । 

यदि (चित्तमात्रतावादी) एेसा सोचते हँ कि एक सन्तान के अन्तर्गत दोनों में 
हेतु-फलभाव स्थित होने के कारण स्मृति होती दै--तो वह भी नहीं होती है । किस 
कारण ? भिन होने के कारण इस हेतु द्वारा सभी विशेषताएं भी नष्ट हो जाती हैँ, ठेसा 
जो हेतु दिया गया है, वह तो एक सन्तानगतता तथा हेतु-फलभाव आदि समस्त 
विशेषताओं को नष्ट करता है । 

स्मृतिज्ञान का क्षणिक अनुभव, जो अनन्तर काल मेँ होता है, वह तो अन्य है, 
परसन्तति के ज्ञान कौ भाँति अनुभूत ज्ञान के साथ एक सन्तानगत नहीं है, हेतु- 
फलभाव रूप में स्थित भी नहीं है, इत्यादि पर (भिन) होने के कारण, एेसा इसी 
हेतु दवारा ( माध्यमिक ने) विस्तार से निषेध किया है । 


स्वसंवेदन के अभाव में स्मृति का उत्पाद 
(चित्तमात्रतावादी कहते हैँ) तुम्हारे (माध्यमिक के) अनुसार (स्मृति) कैसे 
होगी ? इस पर (माध्यमिक द्वारा) कहा जा रहा है- 
क्योकि जिस (विषयी विज्ञान) ने विषय का अनुभव किया, उससे 
यह अन्य (स्वलक्षणतः भिन) स्मृति मुञ्च (माध्यमिक) में नहीं है, 
इसलिए भने (विषय) देखा, ेसी जो स्मृति होती है, 
यह भी लोक व्यवहार के नियमानुसार ही है ॥ 75॥ 
जिस विषय का अनुभव होता है, वह स्मृति-ज्ञान, विषय का अनुभव करने 
वाले उस ज्ञान से कैसे भिन नहीं है, इसे तौ पूर्व मे कहा जा चुका है । क्योकि स्मृति 
का परत्व नहीं होता है, इसलिए जिस अनुभव से अनुभूत है, वह स्मृति-्ञान से 
अननुभूत न होने के कारण स्मृत्ति-विषय से युक्त हो उत्पन होता है । अनुभूत ज्ञान से 
जिसका परिच्छेद होता ठै, उसका स्मृति द्वारा अपरिच्छेद न होने के कारण “भैने 
देखा! ेसा भी हो जाता है । 
यह (व्यवस्था) भी लोक व्यवहार के नियमानुसार है, (अतः) अत्यन्त 
परीक्षणीय नहीं है, क्योकि मिथ्या अर्थ वाली (संवृति) ही होने से लोक व्यवहार मेँ 
मान्य है । क्योकि वैसा है (उपसंहार) - 
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अन्य युक्ति से स्वसंवेदन का निषेध 
अतएव, यदि स्वसंवेदन नहीं है, तो तुम (चित्तमात्रतावादी) 
परतन्त्र का ग्रहण कैसे करोगे ? कर्ता, कर्म एवं 
क्रिया (तीनों) के एक न होने से उसी (विज्ञान) से 
उस (विज्ञान) का ग्रहण युक्तियुक्त नहीं है ॥ 76 ॥ 

“मै बोध करता हूँ एसा बोध करते समय स्वयं का कर्मभाव होता है । अवबोध्य 
ही कर्ता है ओर उसकी क्रिया भी अकर्मक ही होने से यदि कर्ता, कर्म एवं क्रिया 
तीनों के एक होने का प्रसंग हो जाय, तो इन्हे एक रूप मे तो नहीं देखा जाता है । 
इस प्रकार छेदक (कुठार), काष्ठ एवं छेदन क्रिया एक नहीं है । इस (युक्ति) से भी 
स्वसंवेदन नहीं होने से उसी (ज्ञान) से उस (ज्ञान) का ग्रहण नहीं होता है। 
आर्यलंकावतारसूत्र मे भी कहा गया है- 

जिस प्रकार खड्ग स्वयं अपनी धार को नहीं कारता है 
तथा जिस प्रकार अङ्गुलि अपने ही 

अग्रभाग का स्पर्श नहीं करती है, 

उसी प्रकार स्वसंवेदन चित्त भी है ॥ 


स्वभावतः सिद्ध परतन्त्र का वन्ध्यापुत्र सदृश कथन 
इसलिए इस प्रकार स्वसंवेदन (का अस्तित्व) न होने के कारण- 
यदि (चतुष्कोटिक) अजात है ओर अज्ञानात्मक 
(परतन्त्र स्वरूप भाव विद्यमान है, तब जिससे इसकी 
सत्ता नहीं जानी जाती है, उस बन्ध्यापत्र दवारा 
अन्य (विज्ञानवादी) मेँ क्या हानि होगी ? ॥ 77 ॥ 
परतन्त्र का स्वतः एवं परतः अनुत्पाद तो ऊपर सामान्यतया कहा गया है, 
सम्प्रति तो अज्ञान स्वभावात्मक भी बताया गया है । इसलिए यदि एसा मानते हो कि 
उत्पादरहित एवं अज्ञान स्वभावात्मक परतन्त्र-स्वभाव विद्यमान होता है, तब परतन्त्र 


1 स्वधारं हि यथा खड्गं स्वाग्रं वै अङ्गुलिर्यथा। 
न च्छिन्दते न स्पृशते तथा चित्तं स्वदर्शने ॥ -लंका.सू. 10:568 का०; द्र०- म.शा.वृ., पृ. 24 
2 नोट- यहाँ भो पाठ के अनुसार " सतता युवितयुक्त नहीं है' -ेसा प्राप्त है। 
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समधर्मी होने पर भी इस (बन्ध्यापुत्र) कौ विद्यमानता को न मानने वाले तुमं 
(चित्तमात्रतावादी को) वन्ध्यापुत्र क्या हानि करेगा 2 अर्थात्‌ जो बन्ध्यापुत्र है, उसे 
समस्त प्रपञ्चो से रहित, आर्यज्ञान का गोचरभूत एवं अनभिलाप्य स्वभाव है--इस 
प्रकार इसे भी विद्यमान मानना पडेगा। यदि कँ कि जो भी भाव प्रज्ञपिसत्‌ का 
हेतुभूत है-एेसा जो उक्त है, वह भी परतन्त्र के होने पर ही युक्त है । 
विज्ञानवादी मत में दोनो सत्यो से हानि 

जब परतन्त्र किञ्चिद्‌ मात्र भी विद्यमान नहीं है, 

तब सांवृत्तिक हेतु क्या होगा ? (अर्थात्‌ नहीं होगा) .......-- 

अर्थात्‌ ेसा सोचते हैँ कि संवृति मानने वालों के मत मेँ कुछ भी हेतु नही होता 

है । इसलिए इसमे जो लोक व्यवहार का हेतु है, वह स्वात्मना विद्यमान नहीं होता 
है । अतः अहो। 

पर (परतन्त्र को द्रव्यसत्‌ मानने वाले) के अनुसार 

द्रव्य (परतन्त्र) के प्रति आसक्ति से 

समस्त लोकप्रसिद्ध व्यवस्थाएं विनष्ट हो जाएंगी ॥ 78 ॥ 

प्रज्ञा के अभाव मेँ द्रव्यांश मात्र मेँ आसक्ति के माध्यम से परतन्त्र रूपी घट को 

विना पकाए उसमें जल जैसा कुछ भरकर अपनी दुर्मति के कारण केवल लोकतः 
सिद्ध लौकिक व्यवस्थाओं जैसे बैठो, जाओ, डालो, पकाओ इत्यादि तथा उसी भोति 
जो रूप, वेदना आदि हैँ, उन सभी का नाश रूप मेँ अवबोध किया जाता है॥ 
इसलिए इस (चित्तमात्र) मेँ केवल दुर्गति ही सम्भव दै, अभ्युदय नहीं । अतएव, इस 
प्रकार आचार्य (विज्ञानवादी) विपरीत बुद्धि से केवल स्व-कल्पना से युक्त मतवाले 
मार्ग मेँ प्रविष्ट हैँ । 


आचार्य नागार्जुन के मत की युक्तता “ 


आचार्य नागार्जुन पाद के मार्ग (सत्यद्रय) से तो बाह्यभूतों 
(वस्तुवादियों) के लिए शम का कोई उपाय नहीं है । ........... 


1 तुलनीय- यदि सर्वमिदं शून्यम्‌, .... सर्व एव चामी लौकिका व्यवहाराः- कुरु, पच, खाद, 
तिष्ठ, गच्छ, आगच्छ इत्येवमादयोऽपि ... युज्यन्ते इति, -म.शा.वृ., पृ. 214 
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वे (विज्ञानवादी) संवृति एवं तत्व (परमार्थ) सत्य से उपहत (भ्रष्ट) है, 
उनसे उपहत होने के कारण निर्वाण सिद्ध नहीं होता है ॥ 79 ॥ 


पुनः सत्यद्रय से पूर्णतया उपहत होने से निर्वाण कैसे सिद्ध नहीं होगा ? इसके 


लिए कहा है- 


व्यवहारसत्य उपायभूत है, 
परमार्थसत्य उपेयभूत ठै, 
जो इन दोनों के विभेद को नहीं जानता है, 
वह तो मिथ्या विकल्प से कुमार्ग मेँ प्रविष्ट है ॥ 8012 
आर्यतत्त्वविनिश्चयनिर्देशसमाधिसूत्र (पितापुत्रसमागमसूत्र) मेँ जैसे कहा है-- 
लोकविद्‌ (बुद्ध) ने बिना अन्य से श्रवण कर 
इन दो सत्यो की स्वयं देशना की है । 
जो संवृति है, उसी प्रकार परमार्थ है, 
तीसरा सत्य कोई भी नहीं हे ॥ 


द्र०- आचार्यनागार्जुनपादमार्गाद्‌ बहिर्गतानां न शिवाभ्युपायः। 
भ्रष्टा हि ते संवृतिसत्यमार्गात्‌ तदभ्रंशतश्चास्ति न मोक्षसिद्धिः ॥ 
-सुभाषितसंग्रह (संस्कृत मूल प्राप्त), पृ. 396, 
द्र०- उपायभूतं व्यवहारसत्यम्‌, उपेयभूतं परमार्थसत्यम्‌। 
तयोर्विभागं न परैति यो वै मिध्याविकल्यैः स कुमार्गयातः ॥ -वो.च.पं, (उद्धुत), पृ. 179 ; 

येऽनयोन विजानन्ति विभागं सत्ययो्रयोः । 

ते तत्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ॥ -म.शा. 24:9 
अत्राह- यदि तर्हि परमार्थो निष्प्रपञ्चस्वभावः स॒ एवास्तु, तत्‌ किमनया अपरया 
स्कन्धधात्वायतनार्यसत्यप्रतीत्यसमुत्पादादिदेशनया प्रयोजनमपरमार्थया। अतत्त्वं हि 
परित्याज्यम्‌। यच्च॒ परित्याज्य किं तेनोपदिषटन 2 उच्यते, सत्यमेतदेवम्‌ किन्तु 
 लौकिकव्यवहारमनध्युपगम्य अभिधानाभिधेयज्ञानजञेयादिलक्षणम्‌, अशक्य एव परमार्थो 
देशयितुम्‌, अदेशितश्च न॒ शक्योऽधिगन्तुम्‌, अनधिगम्य च परमार्थं न॒ शव्यं 
निर्वाणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयनाह-(म.शा.वृ. पृ. 216); 

व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते। 


परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ -म.शा. 24:10 का 
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जिस कारण तथागत के प्रति सत्त्व (अपने) 

सुख के लिए श्रद्धा का उत्पाद करते हैँ । 

उसी प्रकार जिन (बुद्ध) ने सत्तवार्थ के निमित्त 
लोककल्याणार्थ उस संवृति (सत्य) कौ देशना की ॥ 


षड्विध सत्वसमूह कौ जो देशना कौ, 
नरक, तिर्यक्‌, प्रेत, असुर, मनुष्य 

एवं देव अर्थात्‌ सभी सत्त्वो को 

नरसिंह (बुद्ध) ने संवृति मेँ प्रप्त किया॥ 


नीचकुल, उसी प्रकार उच्चकुल, 
धनाढ्य कुल, दरिद्र कुल, 

दास समूह, उसी प्रकार सेवक समूह, 
स्त्री समूह, पुरुष ओर नपुंसक, 


जितने भी गति-विशेष हैँ, उनकी 

आपने लोक के लिए अतुल्य देशना कौ । 

विद्वानों ने (उसे) संवृतिसत्य के रूप मे अवबोध किया तथा 
लोकविद्‌ ने मनुष्य के लिए उसकी देशना कौ ॥ 


द्रु०- सत्य इमे दुवि लोकविदूनां दिष्ट स्वयं अश्रुणित्व परेषाम्‌। 
संवृति या च तथा परमार्थो सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु ॥ 
-बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 175 
द्रु०- तत्र जिनेन जनस्य कृतेन संवृति देशित लोकहिताय । 
येन जगत्सुगतस्य सकाशे संजनयीह प्रसादसुखाय ॥ 1 
-बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 276 ; शि.समु. (उद्धृत), पृ. 136 
द्र०- संवृति प्रज्ञपयी नरसिंहः षद्गतयो भणि सत्त्वगणानाम्‌। 
नरकगतीश्च तथैव च प्रेतान्‌ आसुरकाय नरांश्च मरूश्च ॥ 
~ बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 277; शि.समु. (उद्धृत), पृ. 137 
द्र०- नीचकुलां तथ उच्चकुलांश्च आढ्यकुलांश्च दसिद्रकुलांश्च ॥ 
-बो.च.पं., पृ. 277; शि.समु. पृ. 137 
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इसके प्रति रुचि रखने वाले सत्त्व संसार में 
आठ लौकिक धर्मो में प्रवृत्त होते है । 

(ये) लाभ-अलाभ, यश-अपयश, 
स्तुति-निन्दा एवं सुख-दुःख हैँ ॥ 


लाभ कौ प्रापि पर उसके प्रति राग का उत्पाद होता है, 
अलाभ होने पर उससे भी विद्वेष होता है, 

अन्य जो नहीं बताये गये हैँ, उन्हे यह विधि जाननी चाहिए, 
क्योकि आठ रोगों से वह (व्यक्ति) सदैव पीडित होता है ॥ 


उस संवृति को जो परमार्थं कहता है, 

उन्हे भ्रान्त बुद्धि वाला जानना चाहिए। 

(वह) अशुचि को शुचि, दुःख को सुख, 
अनात्म स्वभाव को सात्मक कहता है तथा ॥ 


अनित्य धर्मो को नित्य कहता है ओर 

इस प्रकार प्रसन्न होकर जो (इन) निमित्तो मे स्थित होते है, 
वे सुगत के वचनां को सुनकर भयभीत होते हैँ 

ओर यथावत्‌ अवबोध न कर प्रहाण करते हैँ ॥ 


वे सत्त्व सुगत के वचनो का त्याग कर 

नरक मेँ असह्य दुःख भोगते हैँ । वे अयोनिशः 

सुख कौ खोज करते हैँ, फिर भी, (वे) 

बालजन सैकड़ों दुःखों को भोगते हँ ॥ 

जो कोई लोकहितैषी शासन का अविपरीत 

बुद्धि से अवबोध करता है, वह सर्पं दवारा 

पुरानी चमडी (केचुलौ) का परित्याग करने कौ भांति 
समस्त भव का अतिक्रमण कर शान्ति प्राप्त करता है ॥ 


ये समस्त धर्म स्वभावतः विविक्त हैँ, 
शून्य, अनिमित्त एवं परमार्थ है, जो इनका 
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श्रवण करके आनन्द का उत्पाद करते है, 
वे अनुत्तर बोधि (पद) को प्राप्त होते हैँ ॥ 


जिन (बुद्ध), आपने स्कन्धो को शुन्य-स्वरूप देखा, 

उसी प्रकार धातुओं, आयतनो को भी देखा। 

इन्दियों कौ नगरी तो निमित्त से शून्य है, 

सभी को मुनि आपने यथावत्‌ देखा ॥ 

इसलिए इस प्रकार संवृति एवं परमार्थं सत्यो से शून्य (विरहित जनों) मेँ मोक्ष 

कहाँ होता है ? (अर्थात्‌ नहीं होता है) अतः वे विज्ञानवादी तो विपरीत कल्पनाओं 
से केवल वितथमार्ग मे अवस्थित हैँ । यहाँ व्यवहार सत्य कौ देशना तो उपायभूत है, 
जैसे कहा है-- 

अनक्षर धर्म कौ श्रुति क्या है ओर देशना भी 

क्या है, (वह) अपरिवर्तनीय है, फिर भी 

समारोपित किये जाने के कारण (उसका) 

श्रवण भी होता है ओर देशना भी होती है ॥2 
केवल व्यवहारसत्य को ही आश्रित कर परमार्थं कौ देशना की गयी है, परमार्थं 
देशना का अधिगम होने पर ही परमार्थं का लाभ होता है । जैसे (मध्यमक) शास्त्र मेँ 
कहा गया है- 

व्यवहार पर आश्रित हुए बिना 

परमार्थं कौ देशना नहीं होती है । 

परमार्थ के आश्रयके बिना 

निर्वाण कौ प्राति नहीं होती है ॥ 


1 द्र०- पितापुत्रसमागमसूत्र (भोरपाट), कग्युर-सूत्रवर्ग, पुट्‌ “ङ पृ. 614 
2 द्र०- अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का। 
श्रूयते देश्यते चार्यः समारोपादनक्षरः ॥ 
-बो.च.पं. (उद्धृत), पृ. 176; म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 115 
3 द्र०- व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते। 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ - म.शा. 24:10 का. 
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यहोँ परमार्थं देशना तो उपेयभूत फलभूत है उपेयभूत अर्थात्‌ फल, प्राप्य एवं 
अधिगम्य एेसा अर्थ हे ॥ 

यहाँ (चित्तमात्रतावादी) कहते है, यदि तुम इस प्रकार हमारी अत्यन्त उपेक्षा 
करके कहते हो, तो अब हम भी आपको सहन नदीं करगे । यदि स्वयं परपक्षदूषण 
मात्र में विद्वान्‌ होने का दावा करते हो ओर अनुपयुक्त युक्ति से परतन्त्र स्वभाव का 
निराकरण करते हो, तो फिर सम्प्रति केवल यथोक्त युक्ति से अनुपयुक्त होने के 
कारण तुम्हारे (माध्यमिक के) लिए प्रसिद्ध संवृति का निराकरण किया गया है 
अर्थात्‌ तुमने अपने संवृति सिद्धान्त का निराकरण किया है ? 

(इस पर माध्यमिक कहते हैँ ) यदि तुम (चित्तमात्रतावादी) अनादिकाल से 
सैकड़ों कष्टो हारा संचित धन-सम्पत्ति के हर्ता को मित्रता की आड्‌ में विषयुक्त 
भोजन देकर पुनः लूटने कौ भांति (उपकार के) बदले मेँ अपकार करते हो ओर 
यदि इससे आनन्दित होते हो, तो होवे, हम तो अभ्युदय एवं कुशल को ही प्राप्त होते 
दै । वह इस प्रकार है- 
परत्र एवं लोकव्यवहार के निषेध में असमानता 

यथा तुम (विज्ञानवादी ) परतन्त्र को भाव (द्रव्यसत्‌) मानते हो, 
उस प्रकार की संवृति भी मेँ (माध्यमिक) नहीं मानता हूँ । 
फलतः इन (सांवृतिक धर्मो) के (स्वभावतः) न होने पर भी 
(लोक कौ अपेक्षा से ये) विद्यमान होते है, ठेसा 

लोक कौ दृष्टि से मँ कहता हूं ॥ 81 ॥ 

जिस प्रकार तुम (विज्ञानवाद) स्वतन्त्र रूप से अपनी शास्त्र परम्परा के अनुसार 
'परतन््र-स्वभाव को आर्यज्ञान द्वारा अवबोध्य कहते हो, वैसी संवृति तो हम 


1 द्र०- एवं परमार्थदेशनोपायभूता संवृतिः, परमार्थाधिगमश्च उपेयभूत इति। अन्यथा तस्य 
देशयितुमशक्यत्वात्‌। ननु च तथाविधमपि तथाविधनुद्धिविषयः परमार्थतः किं न 
भवतीत्यत्राह- बुद्धिः संवृत्िरुच्यते इति। सर्वाहि बुद्धिः आलम्बननिरालम्बनतया 
विकल्पस्वभावाः, विकल्पश्च सर्व एव अविद्यास्वभावः, अवस्तुग्राहित्वात्‌। यदाह 
“विकल्पः स्वयमेवायमविद्यारूपतां गतः ''। इति अविद्या च संवृतिः । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः 
पारमार्थिकरूपग्राहिणी परमार्थतो युज्यते। अन्यथा सांवृतवुद्धिग्राह्यतया परमार्थरूपतैव तस्य 
हीयेत, परमार्थस्य वस्तुतः सांवृतजानाविषयत्वात्‌। -बो.च.पं., पृ. 177 
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(प्रासंगिक माध्यमिक) नहीं मानते हँ । फिर क्या है ? (परमार्थतः) न होने पर भी 
केवल लोक में प्रसिद्ध होने के कारण विद्यमान है, ेसा केवल लोक की दृष्टि से 
कहा है, क्योकि उसका अनुकथन तो उस (आत्मग्राह) के निराकरण का उपाय है । 
जैसे (रतरकूटसूत्र में) कहा गया है-- ' भगवान्‌ ने कहा कि लोक मेरे साथ विवाद 
करता है, मै तो लोक के साथ विवाद नहीं करता हूँ । जो लोक में विद्यमान माना 
जाता हे, उसे भे भी विद्यमान मानता हूँ। जो लोक में नहीं माना जाता है, उसे मै भी 
नहीं मानता दू ।' यदि यह संवृति- 
जिस प्रकार स्कन्धो का प्रहाण करके शान्ति में अवस्थित होने सै 
अर्हतो मे (सांवृत्तिक धर्मो की स्वभाव) सत्ता नहीं होती है, वैसे 
लोक में भी नहीं होती है । उसी प्रकार यह (स्वभावसत्ता) 
लोक मे भी होती है, एेसा भँ नहीं कहता हूँ ॥ 82 ॥ 
जिस प्रकार अनुपधिशेष निर्वाण धातु मै प्रविष्ट अर्हतो मे सर्वात्मना संवृति नहीं 
होती है, वैसा यदि लोक में भी नहीं होती है, तब तो अर्हतो के स्कन्ध आदि की 
भति ये होते है -एेसा लोक की अपिक्षा से भी नहीं कहता हूँ । इसलिए पर (लोक 
व्यवहार) कौ अपेक्षा से मने संवृति को माना है, न कि स्वतन्त्र रूप से । ठेसा मानना 
भी लोक ही का है, अतएव जो (लोक) स्वीकार करता है, उसी की अपेक्षा से 
निराकरण किया जाय, तो निराकरणार्हं होता है, ' पर' की अपेक्षा से तो नहीं, ठेसा 
कहा जा रहा है 
यदि तुम (वि्ञानवादी) को लोक कौ बाधा नहीं होती है, तो 
लोक ही कौ अपेक्षा से इस (संवृति) का निषेध करो । अतः 
तुम ओर लोक इस ( संवृति के सत्‌ एवं असत्‌) पर विवाद कर, 
अनन्तर बलवान्‌ (विजयी) का मेरे द्वारा सेवन किया जायेगा ॥ 83 ॥ 


।। 


1 द्र लोको मया सार्धं विवदति, नाहं लोकेन सार्धं विवदामि। यल्लोकेऽस्ति संमतम्‌, 
तन्मयाप्यस्ति संमतम्‌। यल्लोके नास्ति संमतम्‌, मयापि तनास्ति संमतम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 
157; दे.क., आर्य -रलकूटधर्मपर्यायशतसाहस्िकाग्रनथे त्रिसंबरनिर्देशपरिवर्तं (भोर 
संस्करण), पुट्‌ "क पृ. 9ब/5 ; पुनः तुल०- 

नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयितुं यथा । 
न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥ - चतुःशतक, 8:19 का, 
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हम (माध्यमिक) तो लोक संवृति कौ निवृत्ति के लिए अत्यन्त कठिनाई में 
स्थित है, आप (विज्ञानवादी) लोक संवृति का निराकरण करं । यदि तुम्हें लोक से 
बाधा नहीं होती है, तब मेँ भी तुम्हारा सहयोग करूगा। लोक से तो बाधा भी होती 
है, इसलिए उपेक्षा का ही आश्रय लेना चाहिए। 

तुम ओर यह लोक दोनों इस ( संवृति) पर विवाद कर, उसमे यदि तुम जीत 
गये तो यह हमारी भी मान्यता होने से (हम) तुम्हारा आश्रय लेंगे । अन्यथा यदि तुम 
लोक द्वारा पराजित किये गये तो तब हम (माध्यमिक) अत्यन्त बलवान लोक का 
ही आश्रय लेँगे। यहोँ (विज्ञानवादी) कहते दँ कि यदि युक्तिविहीन लोकबाधा से 
डरकर तुम (माध्यमिक) संवृति को स्वीकार करते हो, तब तो तुम्हें आगम 
(बुद्धवचन) की बाधा के डर से चित्तमात्र को भी स्वीकार करना पडेगा, क्योकि 
दशभूमिकसूतर मेँ जैसे कहा गया है-- " तीनों धातुएं ( लोक) चित्तमात्र ह ' ॥ 

(उत्तर मेँ प्रासंगिक माध्यमिक) कहते हैँ कि- सुगत वचन रूपी इन्द्रनील से 
युक्त सूत्ररूपी कञ्चन भूमि मेँ उसके स्वभाव विशेष को ग्रहण न कर विज्ञान को वस्तु 
कहने वाले जल के आकार मे परिवर्तन से भ्रान्त तुम (विज्ञानवादी) तो विज्ञान को 
वस्तु कहने वाले जलमात्र को लेना चाहते हो, जो अपनी बुद्धि रूपी अपक्व मृत्तिका 
निर्मित घट को धोने पर उसके सौ टुकडे हो (गल) जाने कौ भाति है किन्तु उस 
(चित्तमात्र) के स्वभाव को जानने वाले हमारे (प्रासंगिक) लिए वह उपहास का 
विषय है। (वयोकि) सूत्र का अभिप्राय वैसा नहीं है, जैसे तुम्हारे चित्त में 
प्रतिभासित होता है । पुनः यहाँ सूत्रार्थ क्या है ? इसके लिए कहा जा रहा है-- 

"मात्र ' शब्द द्वारा बाह्यार्थं का निषेध नहीं 
अभिमुखी (छठी भूमि) मे अभिमुख बोधिसत्त्व 
जो तीनों धातुओं को विज्ञपिमात्र मे अधिगत करता है, 
नित्य आत्मा एवं कर्ता के प्रतिषेध का ज्ञान होने के कारण 
वह कर्तां को तो चित्तमात्र समञ्चता हे ॥ 84 ॥ 

क्योकि उसी सूत्र से " अनुलोम प्रतीत्यसमुत्पाद (विधि) को जाना जाता है । इस 
प्रकार केवल इस दुःखस्कन्ध, दुःखवृक्ष, कर्ता एवं वेदक के अभाव कौ प्रतिपत्ति 


1 द्र०- ““चित्तमात्रमिदं यदिदं त्रधातुकम्‌'' -द.भू.सू. पृ. 31-32 
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होती है, ठेसा सोचते है । वे इस प्रकार सोचते हैँ कि कर्ता में अभिनिवेश से कर्मो 
की विद्यमानता होती है । जहाँ कर्ता नहीं है, वहाँ परमार्थतः कर्म भी अनुपलब्ध होता 
है । वे इस प्रकार सोचते हैँ कि “ये तीनों लोकधातुएं चित्तमात्र हैँ अर्थात्‌ जिन बारह 
भवाङ्ग को तथागत ने विभेद कर कहा है, वे सभी एक चित्त में आश्रित है, एेसा 
विस्तार से कहा है" ।' इसलिए नित्य एवं कर्ता स्वरूप आत्मा का निषेध कर संवृति 
मे केवल चित्तमात्र को कर्ता रूप में देखकर तीनों लोकधातुओं का विज्ञपिमात्र ज्ञान 
करते हैँ। 
बोधि तो सर्वज्ञान है। उसके प्रति चेतना होना अर्थात्‌ चिन्तन करना एवं चित्त 
देना, उसमें विद्यमान होने से बोधिसत्व है। अथवा बोधि कौ निश्चितता एवं उसमें 
विद्यमान होने से बोधिसत्व है । अथवा बोधि मेँ नियत सत्व या पुद्रल तो बोधिसत्त्व 
है अर्थात्‌ मध्यमपद का लोप किये जाने के कारण समास किया गया है । अवबोध 
अर्थात्‌ अभ्युपगम एेसा अर्थ हे । 
धर्मधातु के प्रति अभिमुखी होना अभिमुख का तात्पर्य है । अभिमुखी का तात्पर्य 
छटी भूमि से है अर्थात्‌ इस प्रकार का अर्थं अवयवार्थ है । इस प्रकार सूत्र के अर्थ को 
कहकर अन्य सूत्र द्वारा भी इसी अर्थ को बतलाने के लिए कहा है-- 
इसलिए बुद्धिमान्‌ (छठी भूमि के बोधिसत्व) कौ बुद्धि के 
विकासार्थं लंकावतारसूत्र मे सर्वज्ञ ने उच्च पर्वतसम 
तैर्थिक-मत विनाशक वाकूस्वरूप इस वज्र (वचन) को 
(सूत्र के) अभिप्राय को स्पष्ट करने हेतु कहा है ॥ 85॥ 
"यह तो' अर्थात्‌ इससे उपदिष्ट गाथा (मूल) को उद्धृत कर रहे हैँ 
पुद्रल, (चित्त) सन्तान एवं स्कन्ध 
तथैव प्रत्यय, परमाणु तथा 
प्रधान, ईश्वर, कर्तासभीको ^ 


1 द्र एवं बोधिसत्त्वोऽनुलोमाकारं प्रतीत्यसमुत्पादं प्रत्यवेक्षते। ...... एवमयं केवलो दुः 
खस्कन्धो दुःखवृक्षोऽभिनिवर्तते कारकवेदकविरहित इति, तस्यैवं भवति- कारकाभिनिवेशतः 
क्रियाः प्रज्ञायन्ते। यत्र कारको नास्ति, क्रियापि तत्र परमार्थतो नोपलभ्यते । तस्यैवं भवति- 
चित्तमात्रमिदं यदिदं त्रैधातुकम्‌, यान्यपौमानि द्वादश भवाङ्गानि तथागतेन प्रभेदशो व्याख्यातानि, 
अपि सर्वाण्येव तानि चित्तसमाश्रितानि। -द.भू.सू., पृ. 31-32 
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मेँ चित्तमात्र कहता हूँ ॥ 

यह गाथा लंकावतार में पदी गयी है । इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है- 

जैसे तैर्थिकों ने स्वकौय (अपने) उन-उन शस्त्रो मेँ 

इन पुद्रल (कर्ता) आदि को कहा है, 

उन्हें कर्ता के रूप मेँ न देखकर जिन (वुद्ध) ने 

चित्तमात्र को लोक के कर्ता के रूप मेँ कहा हे ॥ 86 ॥ 

^तैर्थिकों ने ' प्रायः एेसा अर्थं लिया जाता है अर्थात्‌ कहने का तात्पर्य यह है कि 

प्रतीत्यसमुत्सन धर्म को मानने वाले (बौद्धो) ने भी पुद्रल आदि को केवल (कर्ता 
के रूप में) प्रजञापित किया है। एकान्तेन (वस्तुतः) वे भी इदंप्रत्ययतावादी नहीं है, 
उन्होने तैर्थिकों कौ तरह देशित अर्थं का अविपरीत रूप मे अधिगम नहीं किया है। 
इसलिए यह निश्चित देशना तो सर्वत्र व्याप्त ही है। यथा (रत्नावली में) कहा 
गया है- 

लोक में पुद्रल को स्कन्ध के रूप मेँ कहने वाले 

सांख्य, ओलक्य (वैशेषिक) एवं दिगम्बर (जैन) 

सहित सभी से सत्‌-असत्‌ (शाश्चत-उच्छेद) के 

व्यतिक्रम के बारे में पूच्ना चाहिए ॥ 


अतएव, शासन रूपी अमृत, 

सत्‌ या असत्‌ सेपरे 

वुद्धो कौ जो गम्भीर देशना है, उसे 
असाधारण धर्म जानें ॥2 


1 द्र०- पुद्रलः संततिः स्कन्धाः प्रत्यया अणवस्तथा । 
प्रधानमीश्वरः कर्ता चित्तमात्रं विकल्प्यते ॥ -लंकावतारसूत्र, 2:137 का० 
2 द्र०- ससांख्यौलुक्यनिर््रथपुद्रलस्कन्धवादिनम्‌। 
पृच्छ लोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌॥ 
धर्मायौतकमित्यस्मान्नास्त्यस्तित्वव्यतिक्रमम्‌। 
विद्धि गम्भीरमित्युक्तं बुद्धानां शासनामृतम्‌ ॥ -रत्नावली, 1:61, 62 का० 
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जो स्कन्ध आदि के प्रति आसक्त है, उन्हे बाह्य तैर्थिक ही जानना चाहिए । जैसे 
स्वकीय (यथास्वम्‌) ' का तात्पर्य है अपना-अपना सिद्धान्त । इसी कारण तैर्थिक 
द्वारा स्कन्ध आदि को भी कर्ता के रूप में मानना उपलक्षित है, क्योकि यह संसार 
तो आदिरहित दै, जिसके कारण यहाँ कोई भी अन्यथा विकल्प क्यों नहीं हुआ ओर 
न ही कोई विकल्प क्यो सम्भव नहीं है ? सम्प्रति भी श्वेताम्बर जैन (पोङ्वा करपो) 
आदि मेँ स्कन्ध आदि कर्ता के रूप में दिखलाई देते है । 
भगवान्‌ ने तो इन पुद्रल आदि को कर्ता के रूप मेँ नहीं देखा, चित्तमात्र कौ ही 
केवल लोक के कर्ताके रूपमेँ देशना की है, यह (लंकावतार) सूत्र का अर्थ है। 
इस प्रकार कदाचित्‌ अन्य कर्ता के निषेध से अर्थ पूरा हो जाने के कारण ' मात्र" शब्द 
द्वारा ज्ञेय (विषय) के निषेध कौ असम्भवता को कहकर दूसरे प्रकार से कहने पर 
भी बाह्य (रूप) का निषेध सम्भव नहीं है, ठेसा बतलाने के लिए कहा है-- 
जिस प्रकार तत्व (बुदि) के पुष्ट होने पर बुद्ध कहा जाता है, 
उसी प्रकार चित्तमात्र प्रधानभूत लोक के लिए 
सूत्र मे चित्तमात्र ठेसा कहा गया है । यहाँ रूप का 
निषेध किया जाना सूत्र का तात्पर्य नहीं है ॥ 87 ॥ 
तत्त्व के प्रति बुद्धि पुष्ट होने पर (तत्तव बुद्ध एेसा न कहकर) बुद्ध एेसा पूर्वपद 
(तत्त्व) दिखलाई न देने पर भी व्याख्या कौ जाती है, उसी प्रकार चित्तमात्र को 
प्रधान मानने वालों मेँ भी अन्य कौ प्रधानता का निषेधकर ' तीनों धातुएं चित्तमात्र हैँ 
एेसा जानना चाहिए । अतएव, इससे रूपादि की प्रधानता का केवल निराकरण किया 
है, केवल चित्तमात्र होता है, “रूप तो नहीं होता है '--इस प्रकार विद्यमानता का 
निषेध नहीं किया गया है । 
सूत्र का यह अर्थं तो जैसे हम (माध्यमिको) ने कहा है, वैसा ही निःसन्देह 
मानना चाहिए । तुम्हारे (विज्ञानवाद के) अनुसार-- “ 
यदि इन्हे ( तीनों लोकों को) चित्तमात्र है, ठेसा जानकर 
उस (मात्र शब्द) से रूप काही निषेध करते है, तो 
पुनः उस ( दशभूमि) सूत्र से महात्मा (बुद्ध) ने चित्त को 


[स (छठा चित्तोत्पाद) 


मोहकर्म से उत्पन्न किस कारण कहा है ? ॥ 88 ॥ 

आर्यदशभूमिक(सूत्र) में ही विज्ञान को अविद्या तथा संस्कार हेतुक कहा है, 
स्वलक्षणतः सिद्ध नहीं । यदि विज्ञान स्वात्मना सिद्ध है, तब वह अविद्या अथवा 
संस्कार से निरपेक्ष होगा? किन्तु वह सपक्ष होता है। इसलिए विज्ञान सर्वथा 
स्वभावतः सत्‌ नहीं है, अर्थात्‌ तिमिरवान्‌ द्वारा आलम्बित केशों के गिरने आदि की 
भति विपरीत प्रत्ययो के होने पर दिखलायी देते है, तत्तव कौ भाँति विपरीत प्रत्ययो 
के अभाव मे नहीं होते है, ठेसा सोचते है । 

जैसे (दशभूमिकसूत्र मे) कहा गया है-- “इस प्रकार बोधिसत्त्व अनुलोम विधि 
द्वार प्रतीत्यसमुत्पाद का अवबोध करता है, बह इस प्रकार सोचता है कि सत्य को न 
जानना परमार्थतः अविद्या है । अविद्या द्वारा कृतकर्म का विपाक संस्कार है । संस्कार 
पर आश्रित प्रथम चित्त विज्ञान है । विज्ञान के साथ सहज रूप में उत्पन्न चार उपादान 
स्कन्ध नामरूप हैँ । नाम-रूप की विवृद्धि षडायतन हैँ । इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान 
तीनों के संसर्गं से साख्रव तो स्पर्शं है स्पर्श के साथ सहज रूप में उत्यत्न वेदना है । 
वेदना के प्रति आसक्ति तृष्णा दै । तृष्णा की विवृद्धि उपादान है । उपादान से उत्पन्न 
साख्रवकर्म भव है । कर्म-निष्यन्द ही जाति है अर्थात्‌ स्कन्धों कौ उत्पत्ति हे । स्कन्धों 
का परिपाक जरा है। जीर्ण स्कन्धो का विनाश मृत्यु है । मृत्यु एवं वियोग काल मेँ 
विक्षिप्त होकर सराग चित्त का परिताप शोक दै । शोक से उत्पन शब्द का अभिलाप 
विलाप करना दै । पाँच इन्द्रियों का हास दुःख है । मनोदृष्टि का हास दौर्मनस्य है । 
अनेक दुःख एवं दौर्मनस्य का होना उपायास है । इस प्रकार कारक एवं वेदक रहित 
केवल इस दुःखस्कन्ध अर्थात्‌ दुःखवृक्ष कौ अभिसिद्धि होती है 1“ 


1 द्र०~ रूपमेव यदि तत्र निषिद्धं चित्तमात्रमिदमित्यधिगम्य । 

मोहकर्मजम्‌ उवाच किमर्थं चित्तमत्र पुनरेष महात्मा ॥ -सु.सं. (मूल प्राप्त), पृ. 395 
(यहोँ "इदमित्यधिगम्य' एवं "पुनरेष ' के स्थान पर चीन से प्राप्त तथा ' चाइना तिबेरोलाजी' 
पत्रिका मे आंशिक रूप से प्रकाशित पाण्डुलिपि मेँ क्रमशः "इदमित्यवगम्य' तथा "पुनरेव ' 
प्राप्त होता है । -लिशुजु, चाइना तिबेटोलाजी रिसर्च सेन्टर, 2012) 
द्र०~ एवं बोधिसतत्वोऽनुलोमाकारं प्रतीत्यसमुत्पादं प्रत्यवेक्षते । तस्यैवं भवति- सत्येष्वनभिजञानं 
परमार्थतोऽविद्या। अविद्यप्रकृतस्य कर्मणो विपाकः संस्काराः । संस्कारसनि्रितं प्रथमं चित्त 
विज्ञानम्‌। विज्ञानसहजाश्चत्वारः उपादानस्कन्धा नामरूपम्‌। नामरूपविवुद्धिः षडायतनम्‌। 
इन्दरियविषयविज्ञानत्रयसमवधानं सास्नवं स्पर्शः । स्पर्श सहजा वेदना, वेदनाध्यवसानं तृष्णा। 
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“इसमे अविद्या तो दो क्रियाओं के लिए उपस्थित है- सत्त्वं को आलम्बन में 
संमोहित करना है ओर संस्कार कौ अभिसिद्धि के लिए हेतु प्रदान करना हे । संस्कार 
भी द्विविध क्रिया के लिए उपस्थित है--अनागत विपाक कौ भी अभिसिद्धि करना है 
तथा विज्ञान कौ अभिसिद्धि के लिए हेतु प्रदान करना है । विज्ञान भी द्विविध क्रिया के 
लिए उपस्थित है-भव कौ प्रतिसन्धि का भी योग करना है तथा नाम-रूप कौ 
अभिनिर्वृति के लिए हेतु प्रदान करना है। नाम-रूप भी द्विविध क्रिया के लिए 
उपस्थित है-- अन्योन्य का आश्रय भी करना है तथा षडायतन की अनिर्विति के लिए 
हेतु भी प्रदान करना है । षडायतन भी द्विविध कार्य के लिए उपस्थित है--अपने 
विषयों के विभेद को दिखलाना है तथा स्पर्शं कौ अभिनिर्वृति के लिए हेतु भी प्रदान 
करना है। 

स्पर्शं भी द्विविध कार्य के लिए उपस्थित है-- आलम्बन को स्पर्शं करना तथा 
वेदना कौ अभिनिर्वृति के लिए हेतु प्रदान करना है । वेदना भी द्विविध कार्य के लिए 
उपस्थित है--सौमनस्य-दौर्मनस्य एवं उभय-विमुक्त (उपेक्षा) का अनुभव करना है 
तथा तृष्णा कौ अभिसिद्धि कादहेतु भी प्रदान करना है। तृष्णा भी द्विविध कार्य के 
लिए उपस्थित है-रज्जनीय वस्तुओं के प्रति राग करना है तथा उपादान कौ 
अभिनिर्वृति का हेतु भी प्रदान करना है । उपादान भी ह्िविध कार्य के लिए उपस्थित 
है- पूर्ववत्‌ (संक्लेश बन्धन भी करना है) तथा भव की अभिनिर्वृति के लिए हेतु 
भी प्रदान करना है । भव भी द्विविध कार्य के लिए उपस्थित है-भव के हेतु से अन्य 
(भव) कौ स्थापना करना तथा जाति कौ अभिनिर्वृत्ति के लिए हेतु भी प्रदान करना 
है। जाति भी द्विविध कार्य के लिए उपस्थित है--पूर्ववत्‌ (अन्य भव कौ स्थापना 
अर्थात्‌ स्कन्धं का उन्मज्जन भी करना है) तथा जरा कौ अभिसिद्धि के लिए हेतु भी 
प्रदान करना है। जरा भी द्विविध कार्य के लिए उपस्थित है--इन्द्रिय परिणाम करना 
तथा मृत्यु से योग कौ अभिनिर्वृति के लिए हेतु भी प्रदान करना है। मृत्यु भी द्विविध 


तृष्णाविवुद्धरुपादानम्‌। उपादानप्रसृतं सासरवं कर्म भवः । कर्मनिष्यन्दो जातिः स्कन्धोन्मज्नम्‌। 
स्कन्धपरिपाको जरा। जीर्णस्य स्कन्धभेदो मरणम्‌। प्रियमाणस्य विगच्छतः संमूढस्य 
साभिष्वङ्गस्य हदयसंतापः शोकः। शोकसमुत्थिता वावम्रलापाः परिदेवः । पञ्चेद्धियनिपातो 
दुःखम्‌। मनोदृष्टिनिपातो दौर्मनस्यम्‌ । दुःखखौर्मनस्यबहुलत्वसंभूता आयासाः। एवमयं केवलो 
दुःखस्कन्धो दुःखवृक्षोऽभिनिर्व्तति । ......... कारकवेदकविरहित इति। -द.भू.सू., पृ. ॐ2 
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अरे, हम बहुत दोषों से दूषित इस संस्कृत को जानकर संयोग तथा सामग्री का 
व्यवच्छेद करेगे, न कि सत््वपरिपाक के लिए सर्वसंस्कारों का अत्यन्त उपशम 
करगे । हे जिनपुत्रो ! आप लोग इस प्रकार संस्कारगत अनेक दोषों से दूषित होकर 
निःस्वभावता, अनुत्पन्न एवं अनिरोध के रूप मेँ प्रत्यवेक्षण करते हैँ, तो'"-एेसा 
विस्तारपूर्वक कहा है । 
इसलिए कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वहीं ( दशभूमिकसूत्र मँ) उक्त आगम को देखकर 
विज्ञान को द्रव्यसत्‌ मानेगा ? एेसी परिकल्पना करने वाला वह तो (उच्छेद एवं 
शाश्वत) दृष्टि मे पतित हो जायेगा। इसलिए चित्तमात्र की उक्ति तो केवल चित्तमात्र 
संस्कार प्रत्यय के न होने से विज्ञान उपशान्त होते हुए निराधार होगा, एेसा विस्तार से को प्रधान करके उसे स्ष्ट करने के लिए हे । यह आगम रूपाभाव को स्पष्ट करने के 
कहा गया है। इसे इस प्रकार जानना चाहिए" (हेत प्रत्ययो के) संयोग से तो लिए तो कदापि नहीं है। चित्त कौ उसी प्रधानता को बतलाने के लिए कहा जा 
संस्कृत का उत्पाद होता है, वियोग से तो संस्कृत का उत्पाद नहीं होता है । सामग्री रहाहै- 
से संस्कृत का उत्पाद होता है, विसामग्री से नहीं। 


कार्य के लिए उपस्थित है- संस्कार का विनाश करना तथा अपरि्लान के अनुच्छेद 
के लिए हेतु भी प्रदान करना हे ।'"1 

इस प्रकार विज्ञान की देशना अविद्या एवं संस्कार हेतुक के रूप मेँ कौ गयी है। 
इस प्रकार कदाचित्‌ विपरीत प्रत्ययो की विद्यमानता से विज्ञान कौ विद्यमानता को 
स्पष्ट किया गया है, उनके (विपरीत प्रत्ययो के) अभाव मेँ उस (विज्ञान) का 
अभाव केसे होगा? 

अविद्या के निरोध से संस्कारों का निरोध होगा, अविद्या प्रत्यय न होने से समस्त 
संस्कार उपशान्त होकर निराधार होगे । संस्कार के निरोध से विज्ञान का निरोध होगा, 


चित्त ही के द्वारा तो अत्यन्त विविध सत््वलोक 

ओर भाजनलोक का व्यूहन किया जाता है । 

अशेष (समस्त) गतिया कर्म से उत्पन्न कही गयी दै, 

चित्तके प्रहाणसे तो कर्म भी नहीं होता है ॥ 89 ॥ 
सत्त्वलोक में तो सत्त्वो को अपने कर्म एवं क्लेश से आत्मभाव (शरीर) प्राप्त 
होता है । भाजनलोक तो केवल उनके सामान्य कर्मो से उत्पन्न वायुमण्डल आदि 
(विश्ववन्र) से लेकर अकनषठ-प्रासाद पर्यन्त होते है । वहाँ मयूर आदि का जो 
विविध वर्णं होता है, वह तो केवल मयूर आदि के असाधारण कर्म से उत्यत्न है । 


। द्र०- तत्र अविद्या द्विविधकार्यप्रत्युपस्थाना भवति। आलम्बनतः सत्वान्‌ संमोहयति, हेतुं च 
ददाति संस्काराभिनिर्वृत्तये। संस्कारा अपि द्विविधकार्यप्र्युपस्थाना भवन्ति। 
अनागतविपाकाभिनिरवृत्तिं च कुर्वन्ति, हेतुं च ददाति विज्ञानाभिनिर्वत्तये। विज्ञानमपि 
द्विविधकार्यप्रत्युपस्थानं भवति। भवप्रतिसन्धिं च करोति, हेतुं च ददाति नामरूपाभिनिर्वृत्तये। 
नामरूपमपि द्विविधकार्यप्रत्युपस्थानं भवति। अन्योन्योपस्तम्भनं च करोति, हेतुं च ददाति 
षडायतनाभिनिर्वृत्तये। षडायतनमपि द्विविधकार्यपरतयुपस्थानं भवति। स्वविषयविभविततां 
चादर्शयति, हेतुं च ददाति स्पर्शाभिनिर्वृत्तये। स्पर्शोऽपि द्विविधकार्यपरतयुपस्थानो भवति। 
आलम्बनस्यर्शनं च करोति, हेतुं च ददाति वेदनाभिनिर्वृत्तये । वेदनापि द्विविधकार्यपर्युपस्थाना 
भवति। इष्टानिष्टोभयविमुक्तानुभवनं च करोति, हेतुं च ददाति तृष्णाभिनिर्वृत्तये। तृष्णापि 


द्विविधकार्यप्रत्युपस्थाना भवति। संरजनीयवस्तुसंरागं च करोति, हेतुं च 
ददात्युपादानाभिनिर्वृत्तये। उपादानमपि द्विविधकार्यपरत्युपस्थानं भवति। संक्लेशबन्धनं च 
करोति, हेतुं च ददाति भवाभिनिर्वृततये। भवोऽपि द्विविधकार्यप्त्युपस्थानो भवति। 
अन्यभवगतिप्रत्यधिष्ठानं च करोति, हेतुं च ददाति जात्यभिनिर्वत्तये। जातिरपि 
द्विविधकार्यप्रत्युपस्थाना भवति। स्कन्धोन्मजनं च करोति, हेतुं च ददाति जराभिनिर्वृत्तये। 
जरापि द्विविधकार्यप्रत्युपस्थाना भवति। इन्दरियपरिणामं च करोति, हेतुं च ददाति 
मरणसमवधानाभिनिरवृत्तये। मरणमपि द्विविधकार्यप्रत्युपस्थानं भवति- संस्कारविध्वंसनं च 
करोति, अपरिज्ञानानुच्छेदं चेति। -द.भू.सू., पृ. ॐ2 


1 ०- संयोगात्संस्कृतं परवर्तते । विसंयोगान प्रवर्तते । सामग्र्या संस्कृतं प्रवति । विसामग्रूया न 


परवर्तते । हन्त वयमेवं बहुदोषदुष्टं संस्कृतं विदित्वा अस्य संयोगस्य अस्याः सार्मगूया व्यवच्छेदं 
करिष्यामः, न चात्यन्तोपशमं सर्वसंस्काराणामविरागयिष्यामः सतत्वपरिपाचनतायै । एवमस्य 
भवन्तो जिनपुतराः संस्कारगतं बहुदोषदुष्टं स्वभावरहितमनुत्पनानिरुदधं प्रकृत्या परत्यवक्षमाणस्य 
महाकरुणाभिनिहरितश्च सत्त्वकार्यानुत्सर्गतश्च सद्गाज्ञानाभिमुखो नाम 
्ज्ञापारमिताविहारोऽभिमुखीभवत्यवभासयोगेन। -द.भूसू., पृ. 34 


2 द्र०- सत्वलोकमथ भाजनलोकं, चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌। 


कर्मजं हि जगदुक्तमशेषं कर्मं चित्तमवधूय न चास्ति ॥ -बो.च.पं, (उद्धृत), पु. 222 
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कमल आदि की जो विविधता है, वह सत्त्वो के साधारण कर्मो से उत्पन्न है । इसी 
भति अन्य को भी जानना चाहिए । जैसे कहा गया है-- 
सत्त्व कर्मवशात्‌ पर्वत एवं अन्धकारकाल मेँ जन्म लेता है, 
जैसे नरक एवं स्वर्गलोक में शस्त्र-वृक्ष एवं रत्-वृक्ष कौ भांति। 
(अर्थात्‌ नरक में शाल्मलिवन एवं स्वर्गलोक में कल्पवृक्ष) 
क्योकि इस प्रकार समस्त गतियाँ कर्म से उत्पन्न होती हैँ ओर कर्म भी चित्त पर 
आधारित होता है, अर्थात्‌ केवल चित्त के साथ कर्म का संचय होता है, चित्त न होने 
पर कर्म का अभाव होता है । इसलिए सत्त्वो की प्रवृत्ति मेँ चित्त ही प्रधान हेतु है, न 
कि अन्य । अतः सूत्र (लंकावतार) में केवल चित्तमात्र को प्रधानतया व्यवस्थापित 
किया गया दै, नकि रूप को। एेसा किस कारण? 
यदि रूप विद्यमान है, तो उसमें 
चित्तवत्‌ कर्तृत्व (प्रधान) नहीं होता है । ...........- 
रूप तो जड़ है, एेसा सोचते है । 
अतएव चित्त से भिन कर्ता का निवारण किया 
गया है, रूप का तो निषेध नहीं किया है ॥ 90॥ 
यहोँ कुछ लोग (सांख्य) तो प्रधान आदि को कर्ता के रूप में स्वीकार करते है, 
कुछ तो चित्त को मानते है । जो भी हो, रूपके कर्ता न होने मे तो विवाद नहीं है । 
इसलिए एेसा मालुम पड़ता है कि कर्ता के रूप मे प्र प्रधान आदि के अलक्षण को 
ही निराकृत करने के लिए कर्तृत्व मे ही सामर्थ्य देखकर चित्तमात्र को कर्ता के रूप 
मेँ कहा गया है, जो प्रधान आदि के कर्तृत्व का निराकरण कर विवादित स्थान के 
विषय (प्रधान) को बदल दिया गया लगता दै। एक प्रदेश पर अधिकार करने कौ 
इच्छा वाले दो राजाओं मेँ से एक राजा अपने प्रतिन्द्रौ को निकालकर राज्य को प्रात 
करता है, किन्तु दोनों के लिए (राज्य) आवश्यक होने पर भी साधारण जनता के 
लिए हानि नहीं होती है । उसी भांति यहौँ भी दोनों के लिए आवश्यक होने के कारण 
रूप मेँ सदैव हानि न होने से रूप विद्यमान है, निश्चित किया जाता है । अतएव ऊपर 
जैसे कहा गया है, उसी विधि से बतलाने देतु कहा जा रहा है-- 
लौकिक तत्त्व अर्थात्‌ व्यवहार में स्थित होते समय वहाँ 
लोक में प्रसिद्ध पाँच स्कन्ध विद्यमान होते है, 
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किन्तु तत्वज्ञान का उदय होने पर 
योगी मेँ इन पोँचों का उत्पाद नहीं होता है ॥ 91॥ 
क्योकि एेसा होता है, इसलिए - (विज्ञानवाद आप) 
(परमार्थतः) रूप के अभाव में चित्त कौ सत्ता का ग्रहण न कर, 
(संवृतितः) चित्त की सत्ता होने पर भी रूप का अभाव ग्रहण न करे । ..... 
जब युक्ति द्वारा रूपाभाव का अवबोध हौ जाय, तब दोनों (चित्त व रूप) का 
विद्यमान होना युक्ति से रहित होने के कारण चित्त कौ अभावता का भी अवबोध 
होना चाहिए । पुनः जब चित्त की विद्यमानता का अवबोध हो, तब रूप का भी बोध 
होना चाहिए, क्योकि दोनों (की विद्यमानता) लोक मेँ प्रसिद्ध दै । आगम से भी एेसा 
बोध करना चाहिए, इस प्रकार-- 
उन (दोनों ) का प्रज्ञापारमिता (सूत्र) में भगवान्‌ बुद्ध ने समान 
रूप से त्याग (निषेध) किया है (अर्थात्‌ परमार्थतः सत्ता नहीं 
होती है) ओर अभिधर्म मे (उनकी सत्ता को) कहा है ॥ %2॥ 
रूपादि पाँचों स्कन्ध तो अभिधर्म में स्वलक्षण एवं सामान्यलक्षण आदि के भेद 
से समानरूप से कहे गये है, किन्तु प्रज्ञापारमिता में तो पचो का भी समानरूप से 
निषेध किया गया है, क्योकि ““ सुभूति, रूप तो स्वभावतः शून्य है,.... से लेकर 
विज्ञान पर्यन्त'' कहा गया है ॥ इसलिए इस प्रकार आगम ओर युक्ति से सिद्ध-- 
सत्यद्रय के इन क्रमों को खण्डित कर देने पर भी 


1 द्र०~ न रूपशृन्यतया रूपं शून्यम्‌, रूपमेव शून्यम्‌, शून्यतैव रूपम्‌। न वेदनाशून्यतया वेदना 
शून्या, वेदनैव शून्या, शून्यतैव वेदना। न संजञशून्यतया संज्ञा शून्या, संरैव शत्या, शून्यतैव 
संज्ञा। न संस्कारशून्यतया संस्काराः शून्याः, संस्कारा एव शून्याः, शून्यतैव संस्काराः। न 
विज्ञानशून्यतया विज्ञानं शून्यम्‌, विज्ञानमेव शून्यम्‌, शून्यतैव विज्ञानम्‌। -श्वो.च.पं, पृ. 198; 
पुनः चतुःस्तव (लोकातीतस्तव ) मेँ आचार्य कहते हैँ - 

यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यता सैव ते मता। 

भावः स्वतन्त्रो नास्तीति सिंहनादस्तवातुलः ॥ 
(हे भगवन्‌, आपके मत मे जो प्रतीत्यसमुत्पाद है, वही शून्यता है । कोई भी भाव स्वतन्त्र 
अर्थात्‌ हेतु-प्रत्यय से निरपेक्ष नहीं है-एेसा आपका अतुलनोय सिंहनाद है । ) - चतुःस्तव 
(लोकातीतस्तव), 22 का. 
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तुम्हारा (परतन्त्र लक्षण) द्रव्य (सत्‌) निषिद्ध हो जाता है । रूप (के आधार पर उत्पन्न क्लेशो) की निवृत्ति की है, 
अतः (वह) सिद्ध नहीं होगा । .........- वह भी नेयार्थ ही है॥ ५५॥ 
रूपाभाव मेँ विज्ञानमात्र कौ सत्ता मानने से उपर्युक्त सुवति एवं परमार्थ दोनों का यह तो नेयार्थ है, क्योकि जो रूप मे अत्यन्त आशा के साथ उसके प्रत्यय 
क्रम भंग हो जायेगा। इस प्रकार दोनों सत्यो के उन करमो के खण्डित होने पर स्वरूप अनुराग, क्रोध एवं अभिमान आदि द्वारा (विषयों के प्रति) विवश होकर 
तुम्हारा ्रव्यसत्‌ तो सिद्ध नही होगा। एसा किस कारण ? तोन पूर्व रन्म्त्‌ की प्रवृत्त होते हँ ओर उनके प्रति अभिनिवेश से उनका महापाप से योग होता है, जिससे 
निषेध किया जा चुका है, इसलिए तुम्हारा ( द्वारा परतन्त्र चित्त को (वे) पुण्य एवं ज्ञान सम्भार के संचय से च्युत होते ह । उनके लिए भगवान्‌ नै रूप 
सिद्ध करने का) प्रयास व्यर्थ ही होगा। प्रत्ययो वाले क्लेशो के विनाशार्थं रागवान्‌ व्यवितयों के लिए बाह्यविषय के प्रति 
अतः इस क्रम से वस्तुओं को आदि से तत्त्वतः (परमार्थतः) आसक्ति को नष्ट करने वाले कंकाल कौ (भावना की) भति (भावना मेँ सक्षम) न 
अनुत्पन्न एवं लोक (व्यवहार) मे उत्पन्न जानना चाहिए ॥ 93॥ होने पर भी उसी प्रकार से चित्तमात्रता की देशना कौ है, ेसा जानना चाहिए। 
(दशभूमिक) सूत्र का अर्थं इस प्रकार उक्त किया गया है, फिर भी अन्य आगमों पुनः यह आगम नेयार्थं है, न कि नीतार्थ, एेसा कैसे निश्चित होता है ? आगम 
(लंकावतार आदि) में चित्तमात्र कौ विद्यमानता निश्चित रूप से उक्त है-- तथा युक्ति से निश्चित होता है । उसे बतलाने हेतु कहा दै-- 
बाह्य का आभास नहीं होता है, यह (लंकावतारसूत्र) तो नेयार्थ ही है, एेसा शास्ता ने कहा, 
चित्त ही विविध आकारो मेँ प्रतिभासित होता ठै, ओर यह तो नेयार्थ ही है, एेसा युक्तिसंगत भी दै । .......... 
(चित्त से अतिरिक्त न होने से) देह, भोग ओर यह सूत्र न केवल नेयार्थ है, अपितु 
परतषठान को मै चित्मात्र कहता हूं ॥ इस प्रकार के अन्य (सन्धिनिर्मोचन आदि) सूत्र भी 
उसमे देह तो चक्षु आदि आयतन है, भोग रूप आदि विषय हैँ, प्रतिष्ठान नेयार्थ ही है, एेसा इसी आगम से स्पष्ट हो जाता है ॥ 95॥ 
भाजनलोक हे । चित्त से अतिरिक्त बाह्य कौ सत्ता न होने के कारण केवल विज्ञानमात्र इस प्रकार के सूत्र कौन ह ? सन्धिनिर्मोचनसूत्र मे जैसे कहा गया है 
देह, भोग एवं परतष्ठान के रूप में प्रतिभासितं होकर उत्पन होते है, जिससे परिकल्पित, परतन्त्र एवं परिनिष्पत्न इन तीन लक्षणों कौ देशना मे परिकल्पित का 
विषयभाव के रूप में स्थित देह आदि विज्ञान से भिन्नत्वेन बाह्मवत्‌ दिखलाई देते हैँ । अभाव होता है, परतन्त्र विद्यमान होता है, इसी प्रकार 
इसलिए यदि कँ कि ' तीनों लोक चित्तमात्र हँ , एेसा इस (लंकावतार) सूत्र का आदानविान मुर कौ भोति गम्भीर एवं हे 
आभिप्रायिक रूप में अभिधान किया है, इसलिए कहा जा रहा है-- परिचोननर ऋ दाप शौ त ५. ह 
जिस (लंकावतार) सूत्र के अनुसार बाह्य का प्रतिभास नहीं होता है, ् 
चित्त ही विविध रूप में प्रतिभासित होता है, एेसा कहा है । ६ (आलवविजञान क प्ति) आत्मा की कल्पना जवुकत है,  “ 
५.4 अतः बाल (पृथग्‌) जनों के लिए मैने उसे नहीं कहा है ॥ 


इसका यह अभिप्राय है- 
(“++ क म इत्यादि, इसे इस प्रकार कहा है- 
जो लोग रूप मेँ अत्यन्त आसक्त है, उनके लिए 


1 द्र०- आदानविज्ञानगभीरसुक्षमो ओघो यथा वर्तति सर्वबीजो। 
बालान एषो मयि न प्रकाशितो मा हैव आत्मा परिकल्पयेयुः ॥ - त्रिंशिका 
विज्ञपिमात्रतासिद्धि मँ उद्धत, पृ. 274 ; सन्धिनिर्मोचनसूत्र (भोटपाठ), पुट्‌ ' च' पृ. 13न्‌/7 


1 द्र०- दृश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं हि दृश्यते। 
देहभोगप्रति्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ -लंकावतारसूत्र, 3:33 का० 
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जिस प्रकार प्रत्येक रोगी के लिए प्रति अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। महामति, जैसे कुम्भकार मृत्तिका के एक 
वैद्य अलग-अलग ओषधय प्रदान करता है, परमाणु राशि से हस्तशिल्प, दण्ड, उदक एवं सूत्र के प्रयास से युक्त होकर नानाविध 
उसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने सत्त्वो के लिए भाण्डं को बनाता है। उसी प्रकार हे महामति, तथागतों दवारा भी समस्त 
चित्तमात्र कौ देशना की ॥ विकल्पलक्षणों से विनिवृत्त धर्मनैरात्म्य का विविध प्रज्ञोपाय-कौशल्य योग द्वारा 
इस प्रकार यह आगम नेयार्थं को ही स्पष्ट करता है । "“ इसी भाँति भगवान्‌ द्वारा तथागतगर्भ के रूप मेँ देशना अथवा नैरात्म्य के रूप में देशना क्वा जाना युक्तिसंगत 
उक्त सूत्रों मँ जो तथागतगर्भं कहा गया है, उसे भगवान्‌ ने स्वभावतया प्रभास्वर, है, कर्कि कुम्भकार कौ भोति विविध पद एवं व्यञ्जन पर्यायो वरा देशना करते ह । 
विशुद्ध होने से आदितः विशुद्ध ओर बत्तीस लक्षणों से युक्त सभी सत्त्वं के शरीर के इस प्रकार हे महामति, तथागतगर्भं की देशना तो ैर्थिकों के आत्मवाद कौ देशना के 
अन्तर्गत विद्यमान बताया है । यदि भगवान्‌ उसे बहुमूल्य रत को मलिन-वस्त्र से सदृश नहीं है । हे महामति, इस प्रकार तथागतं द्वारा आत्मवाद मे अभिनिविष्ट 
पूर्णरूपेण लपेटे हुए की भाँति स्कन्ध, धातु एवं आयतन रूपी वस्त्रौ से लपेटे हुए कौ तैर्थिकों को आकर्षित करने के लिए तथागतगर्भं की देशना ध गयी है। अतः 
भति, राग, द्वेष एवं मोह द्वारा अभिभूत, परिकल्पना मल से मलिन, नित्य, धुव, शिव तथागतगर्भं कौ देशना से अभूत (अयथार्थ) स मेँ पतित आशय वाले 
एवं शनत कहते दै, तब भगवान्‌ तथागत द्वारा उक्त जो यह तथागतगर्भ है, क्या वह तथा तीन विमोक्ष गोचर मेँ पतित आशयो से युक्त वे तैर्थिक शीघ्र ही अनुत्तर 
तैर्थिकों के आत्मवाद सदृश नहीं होगा ? क्योकि हे भगवन्‌! तैर्थिक भी नित्य, कर्ता, सम्यक्सम्बोधि को कैसे प्राप्त क ? (एतदर्थं महामति, अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध 
निर्गुण, विभु एवं अविनाशी (अव्यय), एेसे आत्मवाद का उपदेश करते हैँ ।'" तथागतगर्भं कौ १५ है)" ॥ 
भगवान्‌ ने कहा, ' "हे महामति, मैने जो तथागतगर्भ कौ देशना कौ हे, वह पुनः उसी सूत्र मेँ कहा गया है-- ““हे महामति, शून्यता, अतुल्या अद्वय, 
तैर्थिकों के आत्मवाद के सदृश नहीं है, क्योकि ठे महामति, तथागत-अर्हत्‌- निःस्वभावलक्षण को सभी बुद्धो के सभी सूत्रों के अन्दर रखा गया है 1" 
सम्यक्सम्बुद्ध तो शून्यता, भूतकोटि, निर्वाण, अनुत्पाद, अनिमित्त एवं अप्रणिहित 
आदि पदार्थो में तथागतगर्भ की देशना करते दँ ओर नैरात्म्य के प्रति बालजनो का य 
जो भय है, उसके प्रहाण के लिए तथागतगरभ के माध्यम से निर्विकल्प-पद अर्थात्‌ तथागताः शून्यताभूतकोटिनिर्वाणानुत्पादानिमित्तप्रणिहिताद्यानां महामते पदार्थानां 
निराभास गोचर (आयो की समाहित अवस्था के गोचर) कौ देशना करते हं । ह तथागतगर्भोपदेशं कृत्वा तथागता अरहन्तः सम्यक्संबुद्धा बालानां नैरात्म्यसंतरासपदविवर्जनारथ 
महामति, अनागत, प्रत्युत्पन्न काल में उत्पन्न बोधिसत्त्वो एवं महासत्त्वो को आत्मा के निर्विकल्पनिराभासगोचरं तथागतगर्भमुखोपदेशेन देशयन्ति। न चातर महामते अनागतप 
बोधिस्ैर्महासत््वैरात्माभिनिवेशः कर्तव्यः। तद्यथा महामते कुम्भकार 
1 द्र०- आतुरे आतुरे यद्वद्‌ भिषग््रवयं प्रयच्छति । 'एकस्मान्मृत्परमाणुराशेर्विविधानि भाण्डानि करोति हस्तशिल्पदण्डोदकसूनप्रयलयोगात, एवमेव 
बुद्धा हि तद्रत्स्वानां चित्तमात्रं वदन्ति वै ॥ -लंका. 2:121 का. महामते तथागतास्तदेव धर्मनैरात्म्यं सर्वविकल्पलक्षणविनिवृ् विविधैः 
2 द्र०- अथ खलु महामतिर्बोधिसत्त्वो महासत्त्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-तथागतगर्भः पुनर्भगवता प्र्लोपायकौशल्ययोगैगरभोपदेशेन वा नैरात्म्योपदेशेन वा कुम्भकारवच्ि्रः 
सूत्रानतपाठेऽनुवर्णितः। स॒ च किल त्वया प्रकृतिप्रभास्वरविशुद्धयादिविशुद्ध एव वर्यति पदव्यज्जनपयधिदेशयन्ते । एतस्मात्कारणान्महामते तर्थकरत्मवादोपदेशतुलयस्तथागतगरभोपदेशो 
्वात्रिंशल्लक्षणधरः सर्वसत्त्वदेहान्तर्गतः। महार्घमूल्यरत्नं मलिनवस्तुपरिवेष्टितमिव न भवति। एवं हि महामते तथागतगर्भोपदेशेमात्मवादाभिनिविष्टानां तीर्थकराणामाकर्षणार्थं 
स्कन्धधात्वायतनवस्तुवेष्टितो रागद्ेषमोहाभूतपरिकल्पमलमलिनो नित्यो ध्रुवः शिवः तथागतगर्भोपदेशेन निर्दिशन्ति--कथं बत अभूतात्मविकल्पदृष्टिपतिताशया विमोक्षत्रयगोचर- 
शाश्वतश्च भगवता वर्णितः। तत्कथमयं भगवंस्तर्थकरात्मवादतुल्यस्तथागतगर्भवादो न पतिताशयोपेताः क्षप्रमनुततरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्येरनिति। -लं.सु, पृ. 33 
भवति ? तीर्थकरा अपि भगवन्‌ नित्यः कर्ता निर्गुणो विभुरव्यय इत्यात्मवादोपदेशं कुर्वन्ति। 2 द्र०- एतद्धि महामते शून्यतानुत्पादाद्वयनिःस्वभावलक्षणं सर्ववुद्धानां सर्वसूनान्तगतम्‌ । 
- लंकावतारसूतर, पृ. 33 - लंकावतारसूत्र, पृ, 33 
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इसलिए इस प्रकार जिन सूत्रों को विज्ञानवाद नीतार्थ रूप में स्वीकार करते है, इस प्रकार आगम के इतिहास को जानकर जो सूत्र अतत्त्व कौ 
वै सभी नेयार्थ ही है -ेसा इस आगम से स्मष्ट कर अब युक्ति दारा नेयार्थ को स्पष्ट व्याख्या करने वाले है, (उनका) कथन नेयार्थ के रूप में किया 
करने के लिए कहा जा रहा है- गया है, एेसा अवबोध करके (विनेयोँ का) उद्धार करना चाहिए, 
ज्ञेय के अभाव में ञान का निराकरण किया जाना तो शूत्यता अर्थ से युक (सूत्र) को नीतारथ जानना चाहिष्‌ ॥ 97॥ 
सुगम है, एेसा बुद्धो ने कहा है । जो सूत्र ' अनुत्पाद ' आदि विशेषणो से विशिष्ट प्रतीत्यसमुत्पाद को साक्षात्‌ स्पष्ट 
ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का निराकरण सिद्ध है, अतः नहीं करते है, वे निः स्वभाव में प्रवृत्त होने के हेतु कैसे होगे, इसे बताने के लिए कहा 
पहले ज्ञेय का निषेध किया गया है! ॥ 96 ॥ गया है, जैसे -- 
भगवान्‌ बुद्ध ने विनेयजनों को क्रमशः निःस्वभावता मे प्रवेश कराया है । बहौँ यदि (महा) भूत (पृथिवी, जल आदि) चक्षु द्वार ग्राह्य नहीं ह तो 
जिन्होने पुण्य (का संचय) किया है, उन्हे धर्मता मेँ सुगमता से प्रवेश कराने हेतु उनसे उत्पन्न ( भौतिक रूप आदि वस्तुं) चश्च ग्राह्य (चाक्षुष) 
(उपर्युक्त वचन) धर्मता में प्रवेश का उपाय है, अतः जैसे पहले दान आदि कौ कथा कैसे होगे, अतः रूप को वैसा (चक्षु का विषय) कहते हए 
का योग किया गया है, उसी प्रकार ज्ञेय का निषेध भी नैरात्म्य के अवबोध का उपाय आप (भगवान्‌) ने रूप ग्राह का निवारण किया हे ॥ 
है। अतः भगवान्‌ ने पूर्वं मे केवल ज्ञेय का निषेध कहा है, क्योकि ज्ञेय के नैरात्म्य सूत्र मे भी कहा है ' अनित्य का तात्पर्यं है निःस्वभाव'। शून्यता अर्थ से युक्त नीतार्थ 
को जानने वाले ज्ञान के नैरात्म्य मेँ सुगमता से प्रवेश करते है । ज्ञेय कौ निःस्वभावता को भी जानें । जैसे कहा है- 
को जानने वाले कुछ लोग ज्ञान की निःस्वभावता का बोध स्वयं कर लेते है, कुछ जिस प्रकार (जिन सूत्रं मे) सुगत ने शून्यता का उपदेश किया है, 
लोग किञ्चित्‌ उपदेश मात्र से (बोध) करते दँ, इसलिए ज्ञेय के निषेध को पहले उन (सूत्रों) को विशेषतः नीतार्थ सूत्र के रूप मे जाना जाता है । 
कहा है । प्रज्ञावानों को भी पुनः उसी प्रकार परीक्षा करनी चाहिए, एतदर्थ कहा जा जिन (सूत्रों) में पुदगल, सत्त्व एवं पुरुष उपदिष्ट है, 
रहाहै- उन सभी धर्मो को नेयार्थं जाना जाता है 
उसी प्रकार (समाधिराजसूत्र) मेँ भी कहा गया है - 
न ५६ व ॥ -चतुःस्तव (अचिन्त्यस्तव), 50 का० माक 
(जिस प्रकार ज्ञान होने पर जेय होता है, उसी प्रकार ज्ञेय के होने पर ज्ञान होता है । जब ज्ञान मैने जिन सूत्रं का कथन किया ह, 
अक्षर भिन्न होने पर भी (सभी) एकार्थक है, 


ओर ज्ञेय दोनों उत्पन नहीं है-ेसा जान लिया जाता है, तब वास्तव मेँ क्या होता है? 
अर्थात्‌ ज्ञान एवं जेय किसी का भी अस्तित्व नहीं होता है) । ; पुनः द्र०- अर्थात्‌ उनका कथन (परिकर्तन) करना सम्भव नहीं है ॥ 
अथ ज्ञेयवशान्जञानं ज्ञेयास्तित्वे तु का गतिः। 
अथान्योन्यवशात्‌ सतत्वमभावः स्याद्‌ द्वयोरपि ॥ -बो.च., 9:113 का, 
(यदि ज्ञेय के वश से ज्ञान की व्यवस्था की जाती है, तो ज्ञेय के अस्तित्व कौ क्या गति 
होगी ? अर्थात्‌ ज्ञेय का अस्तित्व किससे प्रमाणित होगा ? यदि उसकी सिद्धि के लिए दूसरा द्र०~ भूतान्यचक्गरह्याणि तन्मयं चाक्षुषं कथम्‌ । 
ज्ञान माना जाय, तो अनवस्था दोष हो जायेगा। परस्पर कौ अपेक्षा से यदि एक-दूसरे कौ रूपं त्वयैवं ब्रुवता रूपग्राहो निवारितः ॥ -चतुःस्तव (लोकातीतस्तव), 5 का. 
सिद्धि मानी जायेगी, तो दोनों का ही अभाव हो जायेगा। एक कौ सिद्धि न होने पर दूसरे की द्र०~ नीतार्थसूत्रानतविशेष जानति, यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 
भी सिद्धि नहीं होगी ओर दोनों का अभाव हो जायेगा।) -बो.च. (हिन्दी), पृ. 485 यस्मिन्‌ पुनः पुद्रल सत्त्व पुरुषो, नेयार्थतां जानति सर्वधर्मान्‌ ॥ -समाधि., 7:5 का 


५ 


एक पदार्थं का (यथार्थ) चिन्तन (भावना) किये जाने पर 


(द (छठा चित्तोत्पाद ) 


उन सभी (पदार्थो) कौ भावना हो जाती है, 
अर्थात्‌ जितने अधिक धर्मो कौ देशना 
समस्त बुद्धो द्वारा कौ गयी है ॥ 


(वे) समस्त धर्म निरात्मक है, 
जो व्यक्ति अर्थावबोध मेँ कुशल है, यदि वह 
इस पद का अध्ययन करता है तो (उसके लिए) 
बुद्धधर्मो कौ प्राप्ति दुर्लभ नहीं है ॥ 
उसी प्रकार आर्य अक्षयमति आदि सूत्र में विस्तृत रूप से निर्दिष्ट किया गया है, 
उन्हे भी जान लेना चाहिए । आंशिकमात्र यँ कहा जायेगा। जैसे- सर्पं तो रजु के 
द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद मे आरोपित है, क्योकि वह वँ विद्यमान नहीं है । वह सर्पं 
वस्तु मेँ परिनिष्प्न है, क्योकि वह परिकल्पित नहीं है । उसी प्रकार स्वभाव भी 
परतन्त्र कृतक मेँ परिकल्पित है, 
स्वभाव तो अकृत्रिम एवं अन्य निरपेक्ष है 
एेसा होने से स्वभाव तो कृतक (कृत्रिम) नहीं है । जौ ग्रहण किया जा रहा 
प्रतीत्यसमुत्पन कृतक प्रतिबिम्ब के समान कल्पित है, वह बुद्ध के गोचर मेँ भाव है, 
क्योकि परिकल्पित नहीं है । अर्थात्‌ कृतक भावों के अस्पर्श से केवल स्वभाव का 
प्रत्यक्ष किया जाता है, अतः उस तत्त्व (स्वभाव) का अधिगम होने के कारण बुद्ध 
कहा जाता है । इसलिए परिकल्पित, परतन्त्र एवं परिनिष्पत्न इन तीन स्वभावो कौ 
व्यवस्था का अवबोध कर सूत्र के अभिप्राय कौ व्याख्या कौ जायेगी । ग्राह्य एवं 


1 द्र०- लोकधातुसहस्रेषु ये मया सूत्र भाषिताः । 
नानाव्यञ्जन एकार्था न शक्यं परिकीर्तितुम्‌॥ 
एकं पदार्थं चिन्तेत्वा सर्वे ते भोन्ति भाविताः । 
यावन्तः सर्वनुद्धेहि बहु धर्माः प्रकाशिताः ॥ 
नैरात्म्यं सर्वधर्माणां ये नरा अर्थकोविदाः । 
अस्मिन्‌ पदे तु शिक्षित्वा बुद्धधर्मा न दुर्लभाः ॥ -समाधि., 32:5-7 का० 


2 द्र०- अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च ॥ -म.शा. 15:2 


मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 235 


ग्राहक दोनों परतन्त्र के अतिरिक्त (अन्य) भाव न होने के कारण परतन्त्र मे ही उन 
दोनों को परिकल्पित समञ्जना चाहिए अर्थात्‌ इतना प्रपञ्च पर्याप्त है । 


उभयतः उत्पाद का निषेध 


अब मूल विषय को कहा जायेगा। इसके लिए परतः उत्पाद का भी निराकरण 


करके सम्प्रति उभयतः उत्पाद के निराकरण की अभिलाषा से कहा जा रहा है- 


उभयतः उत्पाद भी युक्तियुक्त स्वभाव नहीं है, क्योकि 
पूर्वोक्त वे (समस्त) दोष (स्वयं के) ऊपर आ जाते हैँ । ...... 


यहाँ दो विरोधी (स्व एवं पर) प्रत्ययो से उत्पाद मानने वाले (जैन) सोचते हैँ 


कि स्व एवं पर (उभय) प्रत्ययो से उत्पाद होता है, अतः उभयतः उत्पाद (भी) 
होता है । (वे) मृत्तिका-पिण्ड, दण्ड, चक्र, सूत्र, जल एवं कुम्भकार आदि से घट 
का उत्पाद मानते हैँ । क्योकि मिरी ओर घट दोनों पर (अन्य) नहीं है, केवल मद्री 
के स्वभाव में ही विद्यमान घट का उत्पाद हुआ है, अतः स्वतः उत्पाद भी होता है । 
क्योकि परभूत कुम्भकार कौ क्रिया आदि से (घट का) उत्पाद किया जाता है, 
इसलिए परतः उत्पाद भी होता है, एेसा सोचकर स्वतः एवं परतः उत्पाद होना मानते 
है । जिस प्रकार बाह्य (वस्तुओं) का स्वतः एवं परतः (उत्पाद मानते) है, उसी 
भोति आभ्यन्तर (इन्द्रिय आदि) का भी स्वतः एवं परतः उत्पाद होगा। 


उसमे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवर, (बन्ध, निर्जरा एवं मोक्ष) आदि 


नौ पदार्थं तो तत्त्व है, ठेसी पदार्थं की व्यवस्था की है, क्योकि मैत्रेय परजन्म में 


1 


द्०- जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाख्वसंवरौ । 
बन्धश्च निर्जरामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते ॥ 

तन्मते जैनमते, नव तत्त्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌, नामानि निगदसिद्धान्येव । (सीन आदि धर्मो से 
युक्त तथा अयुक्त, परिणामशाली, शुभ तथा अशुभ कर्मो का सम्पादक ओर कर्मफलों को 
भोगने वाला तथा चैतन्य स्वरूप जीव है । इसके विपरीत अजीव कहा जाता है । शोभन कर्मो 
कौ प्रकृति पुण्य है, उसके विपरीत पाप है ओर मिथ्यात्व इसके कारण हैँ । उन मिथ्यात्व 
आदि से होने वाला कर्मबन्धन जैनदर्शन मे आसव माना जाता है। आस्रव के ठेतुओं का 
प्रतिरोध संवरतत्त्व है । जीव ओर कर्म दोनों परस्पर मिलने से दोनों का जो सम्बन्ध है, वह 
बन्ध हे । बद्ध प्राणियों के कर्म का जो क्षय करता है, वह निर्जरा है ओर देह आदि का सदा 
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जीव (आत्मा) स्वरूप में विद्यमान होने से ही, इस जन्म को धारण करता है, 
इसलिए स्वतः उत्पाद है, अर्थात्‌ मैत्रेय एवं जीव (आत्मा) दोनों पर नहीं हँ । जीव 
तो गतिमान होता है, अतः अन्य (जैन) लोग देव आदि कौ गति मेँ भी (उसका) 
विचरण मानते हैँ । 

क्योकि परभूत माता, पिता, धर्म, अधर्म एवं आखव आदि से उत्पाद होता 
है, अतः परतः भी उत्पाद होता है, इसलिए स्वतः उत्पाद न होना तथा परतः उत्पाद 
भी न होना, इससे हमारे मत मेँ कोई हानि नहीं होती है, क्योकि (हम) केवल 
स्वतः उत्पाद भी नहीं मानते हैँ ओर केवल परतः उत्पाद भी नहीं मानते हैँ । ( जनिय 
के) इस विवाद को अनुचित बताने के लिए कहा जा रहा है- "उभयतः उत्पाद भी 
युक्तियुक्त स्वभाव नहीं है ।'' एेसा किस कारण ? क्योकि “पूर्वोक्त वे (समस्त) दोष 
(स्वयं के) ऊपर आ जाते हैँ ।'' 

क्योकि दोनों (स्वतः एवं परतः उत्पाद) पक्षो मे जो दोष बताये गये हैँ, वे इस 

उभय पक्ष मेँ भी लागू होते दँ, इसलिए उभयतः उत्पाद भी सम्भव नहीं है ॥ क्योकि 
घट मृत्तिका स्वभाव में विद्यमान होता है, अतः (स्वतः) उत्पाद नहीं है, क्योकि 
(वह पहले से ही) विद्यमान है । जैसे पूर्व मेँ कहा जा चुका है- 

उस (घट) का उसी (मृत्तिका) से उत्पाद होने पर 

(उसके पुनः उत्पाद होने में) कोई गुण नहीं है, क्योकि 


के लिए वियोग हो जाना मोक्ष है ।) -षड्दर्शनसमुच्चयः, 47 का०, पृ. 44-46, सम्पादक 
प्रो. के. एन. मिश्र, चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला-27, वाराणसी, 1979 

1 द्र०~ नापि द्वाभ्याम्‌, प्रत्येकपक्षोक्तसर्वदोषप्रसङ्गात्‌। प्रत्येकं च द्रयोरशक्तयोर्मिलितयोरप्य- 
सामर्थ्यात्‌। न॒ हि एकेनान्धेनादृष्टमार्गो बहुभिरपि द्रष्टुं शक्यते। प्रत्येकं वा 
सिकतास्तैलदानासमर्था मिलिता अपि तत्समर्था भवन्ति । तस्मादुभयपक्षप्रतिपादितदोषप्रसङ्गात्‌ 
द्वाभ्यामपि न कस्यचिदत्पत्तिसंभवः। -बो.च.पं., पृ. 269 ; पुनः द्र०- 
तृतीयस्तु न विद्यते, स्वपरयोरत्यन्तविरोधात्‌। तथा हि स्वस्वभावोऽङ्कुरोऽनुत्यनभावः, 
'परस्वभावं बीजं सत्‌। कथम्‌ उभयतः ? अथ जायमानस्य परबीजप्राप्तिरस्त्येव ततः । किञ्चित्‌ 
स्वतः, किञ्चित्‌ परतः। उत्पत्तिरस्त्येवेति चेत्‌ ? न, जायमानस्य सत्त्वाभावात्‌। सद्‌ एव परम्‌, 
अन्यथा कथं जायमानव्यपदेशः। यद्येवम्‌, किं परेण बीजेन। स्वयमेव तन्निष्पनत्वात्‌। 
 तस्माज्जायमानं द्‌ इत्यनुत्पनम्‌। यदसत्तननोत्पद्यते यथा शशविषाणमिति। -सु.सं., पृ. 391 
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(जो ) उत्पन्न है, उसका पुनः उत्पाद युक्तियुक्त भी नहीं है ॥ 
उसी प्रकार केवल जीवात्मा के विद्यमान होने के कारण मैत्रेय का भी उत्पाद 
नहीं होता है, (क्योकि मैत्रेय के पुनः उत्पाद होने मे कोई गुण नहीं है-एेसा जानना 
चाहिए । क्योकि जल, सूत्र एवं चक्र आदि के स्वभाव मे घट स्थित नहीं है, अतः 
उनसे उत्पाद नहीं माना जाता हे, जेसे पूर्व मे कहा गया है- 
यदि अन्य (हेतु-प्रत्यय) की अपेक्षा से पर का उत्पाद होता है, तो फिर 
अग्नि के स्फुलिद्ग से भी घने अंधकार के उत्पाद का प्रसंग हो जाएगा। 
ओर सब (हेतु-अहेतु) से सबका भी उत्पाद होने लगेगा, 
क्योकि अशेष अजनक मेँ भी परत्व तुल्य हो जायेगा ।2 
परभूत माता-पिता आदि से भेत्रे के उत्पाद मे भ वैसा ही कहा जायेगा। यहो 
जैसे पूर्व मे बताया गया है कि स्वतः एवं परतः उत्पाद लोकसंवृति एवं परमार्थ मेँ 
भी उचित नहीं है, उसी प्रकार दो विरोधी पदों को कहने वाले (जैन मत) में भी 
यथोक्त युक्तिं से (उभयतः उत्पाद) असम्भव है, एेसा पूरवनिर्दिषट के उपसंहार के 
लिए कहा है- 
यह (विरोधाभास) लोक (संवृतति) मेँ तथा 
तत्त्वतः (परमार्थ मे) भी मान्य नहीं है । .......... 
केवल पूर्वोक्त युक्ति द्वारा हौ दोनों पक्षों मे भी उभयतः उत्पाद न केवल अयुक्त 
है, अपितु यहाँ उक्त (युक्ति) से भी (अयुक्त) है, ेसा बताने के लिए कहा है- 
क्योकि एक-एक से (स्वतः ..) भी उत्पाद सिद्ध नहीं है ॥ 98 ॥ 
जैसे- एक तिल में तैल देने कौ क्षमता होने के कारण अनेक तिलोँ मे भी 
(क्षमता) होगी, सामर्थ्यहीन बालुओं से तो (तैल) प्रा न होने कौ भांति यदि एक- 


1 


1 द्र०- तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कश्चित्‌ 
जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌ ॥ -म.अ. 6:8 का०(म.शा.वृ. मे उद्धृत, पृ. 7) 
2 द्र०- अन्यत्‌ प्रतीत्य यदि नाम परोऽभविष्यजनायेत तर्हिं बहुलः शिखिनोऽन्धकारः । 
सर्वस्य जन्म च भवेत्‌ खलु सर्वतश्च तुल्यं परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात्‌ ॥ 
-म.अ. 6:14 का० (म.शा.वृ. में उद्धृत, पृ. 14) 
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एक से उत्पाद होगा तो उसके सदृश स्वभाव वाले अनेक के दवारा भी ( उत्पाद) हो 
जायेगा। इसलिए उभयतः उत्पाद भी अयुक्त है ॥ 


अदहेतुतः उत्पाद का निषेध 

यों स्वभावता (अहेतु) वादी (चार्वाक) का कहना है कि यदि हेतु से उत्पाद 
मानते है, तो वह हेतु फल स्वभावात्मक, परभूत तथा उभयभूत हो जाने के कारण 
उक्त (प्रासंगिक माध्यमिक द्वारा लगाये गये) समस्त दोष आ जाते हे । अतः हमारे 
द्वारा तो हेतु स्वीकार न होने से (हमारे मत मेँ) उक्त दोषों के लिए अवसर नही है। 
इसलिए भावौ का उत्पाद तो केवल स्वभाववश (हेतुतः) है, क्योकि पद्नाल एवं 
उसको पत्तियों कौ खरता एवं कोमलता का किसी के द्वारा प्रयतपूर्वक किया जाना 
नहीं देखा गया है, उसकौ पत्तियो, केसर एवं नाभि के वर्णो तथा विभिन्न स्वरूपो को 
भी किये जाते नहीं देखा गया हे । इसी प्रकार पनस (कटहल) एवं दाडिम ( अनार) 
आदि विविध (फल) भी है । जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं मे (प्रा) है, वैसे हौ मयूर, 
तित्तिर पक्षी एवं गौरेया आदि आभ्यन्तर स्वभाव वाले भी किसी के द्वारा प्रयलपूर्वक 
वर्णं तथा आकार आदि बनाते हुए उपलब्ध नहीं होते हँ इसलिए भावों का उत्पाद 


तो केवल स्वभावतः (अहेतुतः) होना कहा गया है । इसके लिए कहा जा रहा है- 


यदि विना हेतु के (भावों का) उत्पाद मानते हो, 
तब समस्त (कार्यो) का सर्वदा सबसे उत्पाद हो जायेगा 
ओर फलोत्पत्ति के लिए इस लोक द्वारा बीज आदि का तो 


1 द्र०- प्रत्येकं वा सिकतास्तैलदानासमर्था मिलिता अपि तत्समर्था भवन्ति। तस्मादुभयपक्ष- 


2 


प्रतिपादितदोषप्रसङ्गात्‌ द्वाभ्यामपि न कस्यचिदुत्पत्तिसम्भवः। -बो.च.पं, पृ. 269; पुनः द्र०- 
यो हि सर्वेभ्यः पूरवो न भवति, स एकैकस्मादपि न भवति। तद्यथा- सर्वेभ्यो वृक्षेभ्यः प्राग्‌ वनं 
नास्ति, तदा एकैकस्मादपि नास्ति। सर्वासां च सिकतानां तैलजननाभावे सति एकैकस्या अपि 
सिकतायास्तैलं नास्ति। अपि च, यो हि एकैकस्मात्‌ पूरवो भवति, एकैकव्यतिरेकेण 
सर्वस्याभावात्‌। तस्मान युक्तम्‌- एकैकस्मातपू्वो विद्यत इति। -म.शा.वृ., पृ. 84 
तुल०- राजीवकेसरादीनां वैचित्यं कः करोति हि। 

मयूरचनद्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः ॥ 

यथैव कण्टकादीनां तैक्ण्यादिकमहेतुकम्‌। 

कादाचित्कतया तद्वद्‌ दुःखादीनामहेतुता॥ -त.सं. ( भाग-1), 111-112 का, 
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सैकड़ों (उपायों) द्वारा भी संग्रह नहीं होगा ॥ १५॥ 
-यदि भावों का उत्पाद अकस्मात्‌ होगा तो जैसे पनस का वृक्ष उसके फल का 


हेतु नहीं है, उसी प्रकार नीम एवं आम आदि समस्त भाव भी उसका हेतु न होने पर 
भरी उनसे उसका उत्पाद हो जायेगा, क्योकि (पनस का) हेतु न होने में (वे) समान 
ह । पुनः जैसे उस पनस फल के वृक्ष का अहेतुतः उत्पाद होगा, वैसे ही तीनों लोकों 
से भी (अहेतुतः फलोत्पाद) होगा। 


पुनः आम एवं लकुच । आदि के परिपाक से उत्पादित उत्पाद ऋतु पर अपेक्षित 


है, कभी-कभी दिखायी देने वाले वे (आम आदि) भी उन (वस्तुओं) मेँ सदैव 
विद्यमान हो जाएंगे, क्योकि वे ऋतु की अपेक्षा से अपेक्षित नहीं है । उसी प्रकार 
मयूर स्वयं मयूर कौ आकृति एवं वर्णं समूह का हेतु न होने के कारण काकमें भी 
उस (मयूर) की आकृति एवं वर्णं समूह विद्यमान हो जाएंगे, मयूर मेँ भी सर्वदा 


सभी कालों में अर्थात्‌ गर्भावस्था में भी शुक (तोता) का पंख भी विद्यमान हो 


जायेगा। इस प्रकार यदि सम्पूर्णं सत्त्वो का सदैव उत्पाद हो जायेगा, किन्तु एेसा 
होता नहीं है, अतः स्वभावतः (उत्पाद) कहना भी अयुक्त है । इस प्रकार युक्ति से 
विरोध कहकर (अब) प्रत्यक्ष से विरोध बताने के लिए कहा है - 


फलोत्पत्ति के लिए इस लोक द्वारा बीज आदि कातो 
सैकड़ों (उपायों ) द्वारा भी संग्रह नहीं होगा । 
सा होने पर कर्ता भी हो जायेगा, इसलिए स्वभावतः उत्पाद (मान्य) नहीं हे । 


ओर भी- 


यदि जगत हेतु से शून्य होगा, तो आकाश-उत्पल 

के वर्णं एवं गन्ध कौ भाति ग्राह्य नहीं होगा । (किन्तु तुम) 

अत्यन्त विचित्र लोक का ग्रहण भी करते हो, इसलिए 
स्वनुद्धिवत्‌ जगत्‌ (के उत्पाद) को हेतुओं से होना जाने ॥ 100 ॥2 


1 
2 


द्र०- एक खट्टा-मीठा फल वाला बड़हर नामक पेड -हिन्दी शब्दकोश 
द्र०- गृह्येत नैव च जगद्यदि हेतुशून्यं, 
स्याद्यद्रदेव गगनोत्पलवर्णगन्धौ ॥ -म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 14 


(3 41 
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यदि जगत्‌ ठेतुशून्य होगा तो आकाश-कमल के वर्णं एवं गन्ध कौ भति कृत (कर्म) का विपाक परलोक मेँ होता है, एेसे परलोक का अस्तित्व नौं हे। 
(उसका) ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, इसलिए (तुम चार्वाक) जैसे अपनी कहा गया हे - 
(नीलाकार) बुद्धि को (नील) हेतु से उत्यन मानते हो, उसी तरह समस्त जगत्‌ को हे सुन्दरी ! अच्छी तरह भोग करो ओर खाओो पओ, 
केवल हेतु से उत्पन्न जानो । तुम्हारे अनुसार नीलाकार बुद्धि नील विषय का निषेध हे श्रेष्ठ अङ्गो वाली, जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं है, 
करके उत्पतन नहीं है, क्योकि नीलाकार वुद्धि तो केवल नील से ही होती है,नकि क्योकि यह काय (चार महाभूतो का) समृहमात्र है, अतः 
स्वभाव (अहेतु) से, अतः स्वभावतः (अहेतुतः उत्पाद) कहना अयुक्त है । हे भीरु (नारी), जो बीत गया, वह लौटकर नहीं आयेगा ॥ 
चित्त का (महा) भूतों से उत्पन होने मे उपलब्ध हो रहे हेतु को ज्ुटलाया नहीं यह श्लोक तो कन्या के प्रति अभिरति कौ इच्छा से कन्या को परलोक न होने 
जा सकता है, क्योकि (हेतु) दिखलाई दे रहा है। इसलिए आपके दारा उपर्युक्त का बोध हो जाए-एेसी इच्छा से कहा गया है । इसके लिए (प्रासंगिक माध्यमिक) 
कथन म दोष का प्रसंग हो जायेगा, क्योकि लोक यें प्रसिद्ध यह कार्यकारणभाव तौ कहते है कि (चार्वाक) तुम परलोक नहीं होता है-एेसा किस निश्चय से कह रहे 
विद्यमान ही है । तत्त्व तो केवल चार है अर्थात्‌ समस्त विविध गतियो के हेतु पृथिवी, हो ? यदि तुम (चार्वाक) कहते हो कि "प्रत्यक्ष न होने के कारण" तब तो क्या 
अप, तेज एवं वायु है ॥ इनके परिपाक विशेष से जिस प्रकार पद्य, दाडिम आदि एवं तुम्हारा अप्रत्यक्ष परलोक ही प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष ? 
मयूर, चटका-समूह को विविधता को देखा जाना न केवल उपयुक्त है, अपितु यदि कहो कि प्रत्यक्ष हे, तब अप्रत्यक्षभूत परलोक के प्रत्यक्ष हो जाने के कारण 
विविध भावं के तत्तव कौ परिच्छेदिका बुद्धि भी उन्हीं ( महाभूतो) से उत्पतन है । अवस्तु भी प्रत्यक्ष ही हो जायेगा। इसलिए अवस्तु भी तुम्हारे लिए वस्तु हो जायेगा, 
जिस प्रकार मदिरा का महाभूतो से विशेष संसग होता है तथा विरोष परिणति क्योकि (वह) वस्तु कौ भति प्रत्यक्ष हे । इसलिए अभाव ेसा कुछ भी नहीं होता 
की वजह से वह जीवों मे उन्माद एवं मदहोशी का हेतु होता है, अर्थात्‌ मदिरा मेँ है, अतः प्रतियोगी (अपेक्षित वस्तु) के न होने के कारण भाव का भी अभाव होगा। 
उन्मत्त करने की क्षमता का उत्पाद होता है, उसी प्रकार विशिष्ट महाभूतो द्वारा कलल वस्तु एवं अवस्तु का अभाव होने पर भी (महा) भूतो कौ विद्यमानता ओर परलोक 
आदि के परिपाक से बुद्धि का उत्पाद होता हैः ओर वे ( महाभूत) समस्त भावों के के अभाव कौ हानि होगी। 
परिच्छेदक पर्यन्त भी होते हैँ | यदि अप्रत्यक्ष है तो कदाचित्‌ वह अप्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष न होने के कारण (किसी 
इसलिए उनका मानना है कि " बाह्य एवं आभ्यन्तर वस्तुएं तो केवल इहलोक के भी ज्ञान से) ग्राह्य नहीं है, अतः उस अग्राह्य द्वारा परलोक के न होने का अनुमान 
हेतु से होते हैँ । पूर्व जन्म मे कृत कर्म का विपाक यहोँ (इस जन्म मे) अथवा यहाँ कैसे होगा ? यदि कहँ कि अनुमान द्वारा ग्रहण है, तब अनुमान से अच्छी तरह सिद्ध 
होने पर ही यदि (तुम्हारा) प्रयोजन सिद्ध है, यह तो 
1 द०- किं च पृथ्वी जलं तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम्‌। 


कानि जितना इन्द्रियों का गोचर दै, 
0 उतना मात्र ही होता है। ^ 
(पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु ये चार भूत ही चेतना क उत्पत्ति के कारण है । इनका प्रमाण ५ कीन कत 
तो प्रत्यक्ष ही है ।) -षड्दर्शनसमु., 83 का, कल्याणि, बहश हते ह, । 
द्र०- पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसम्भवः। भेडिया के पदचिहोँ का अनुसरण करने की भति है ॥ 
मदशक्तिः सुराऽङ्गेभ्यो यद्रत्स्थिताऽऽत्मता ॥ 
(पृथ्वी आदि भूतो के संयोग से देह आदि की उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार मद्य के घटक त ध) 
त्तो से मत्त करने कौ शवित उत्पन होती है, उसी प्रकार भूतचतुष्टय के संयोग से देह मे 1. द्र पिबखादच जातशोभने ! यदतीतं वर र । 
आत्मता-आत्मा नामक चेतना होती है ।) -षड्दर्शनसमु., 84 का,, पृ, 67 न हि भीरु ! गतं निवर्तति समुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥ -षडदर्शन समु., 82 का० 
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देसा तुम्हारे (चार्वाक) द्वारा स्वीकृत है । इसलिए इन सभी के प्रति अपवाद 
करना तो चित्त की सत्ता को (महा) भूतो से उद्धूत मानने वालों के लिए दूषण 
(खण्डन) कहा जा चुका है, अतः उक्त मार्ग का अनुसरण कर सभी में दूषण कहा 
जायेगा। पुनः जैसे तैमिरिक द्विचन्द्र॒ आदि असत्‌ स्वभाव को सत्‌ समञ्चकर इस 
प्रकार ग्रहण करता है, उन केशोण्डुक एवं मक्षिका-दर्शन आदि अभूत विषयी मेँ उस 
प्रकार का अन्य आकार भी केवल असत्य ही ह । उसी प्रकार तुम परलोक आदि के 
अभाव का जो अन्य ज्ञान देखते हो, वह भावों कौ विपरीत कल्पना के माध्यम से 
विपरीत ही दै, एेसा बतलाने के लिए कहा जा रहा है- 
जिस स्वभाव से वे महाभूत तुम्हारी बुद्धि के विषय हो गये है, 
यदि (वे) उस स्वभाव के नहीं हैँ, तो जिस (चार्वाक) में 
यहीं (इसी जीवन मेँ) चित्त मेँ इतना घना अंधकार है, 
तन उसके द्वारा परलोक का सम्यग्‌ अधिगम कैसे होगा? ॥ 101॥ 
पृथिवी आदि जो चारों तत्व उक्त है, कैसे तुम्हारे ज्ञान के विषय के स्वरूप में 
वहोँ विद्यमान नहीं है । इस प्रकार ज तुम (चार्वाक) इसी लोक को विपरीत रूप मेँ 
देखते हो, तब दिव्यचक्षु के गोचरभूत अतिसूक्ष्म परलोक आदि का बोध तुम्हें कैसे 
होगा अर्थात्‌ असम्भव है । ओर भी- 
परलोक का निषेध करते समय (चार्वाक) स्वयं को 
ज्ञेय स्वभाव को विपरीततया देखने वाला जानें, 
क्योकि उसके दृष्टि-स्वरूप सदृश आश्रय कायवान्‌ ही है । 
जब (महा) भूतों की स्वभाविक सत्ता को स्वीकार करते दै, 
(तब) उसी भांति (अन्य मेँ भी मानना पड़ेगा) ॥ 102 ॥ 
सम तो तुल्य है अर्थात्‌ सदृश अर्थ में है । आधार तो स्थिति का हेतु है।कायतो 
उदर है। उसका दृष्टि-स्वरूप तो परलोक का अपवाद करना है । बह आधार भी है 
ओर तुल्य भी है, अतः विशेष पद संगृहीत है । आधारसम ही काय है, अतः "उसका 


। द्र०- एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्दरियगोचरः । 
भद्रे ! वृकपदं पश्य यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥ 
(अर्थात्‌ परलोक आदि के विषय मेँ वेदो का कथन बिना अनुभव का ही है, अवास्तविक 
है, एेसा समञ्ञना चाहिए।) -षड्दर्शनसमु. 81 का० 
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दृष्टि-स्वरूप आधारसम काय" एेसा पदयोग हे । वह इसमें विद्यमान दै, अतः मतुप्‌ 
प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ॥ उसका भाव तो "उसका दृष्टि-स्वरूप आधारसम 
काय से युक्त (कायवान्‌) ही है ' अर्थात्‌ हेतु है । वह आधार तो जब तक महाभूतों 
से उत्पन चेतना वाली परलोक कौ सत्ता-दृष्टि अथवा (परलोक के प्रति) 
विचिकित्सा का आधार नहीं होता है, तब तक मिथ्यादृष्टि परलोक के प्रति अपवाद 
का आधार समान होता है, अतः महाभूतो कौ स्वभाव-सत्ता का बोध होने पर भी 
लोकायत चार्वाक मेँ उसका दष्टि-स्वरूप जो आधारसम है, वह (हिक जीवन 
वाला) कायवान्‌ ही होता है अर्थात्‌ इस प्रकार उसकौ दो अवस्थाएं हैँ - प्रथम तो 
(महा) भूतों के स्वभाव-बोध कौ अवस्था। दूसरी परलोक के अपवाद की अवस्था। 
वहौँ एक तो पक्षीकृत है, अन्य कौ दृष्टान्त द्वारा देशना के लिए कहा गया है- “जब 
(महा) भूतो की स्वाभाविक सत्ता को स्वीकार करते है, (तब) उसी भाँति ।'' 
उस स्थिति में भी उसके दष्टि-स्वरूप आधारसम काय से युक्त है ओर ज्ञेय 

स्वभाव के प्रति विपरीत-दृष्टि होती है। यदि एेसा सोचते हँ कि महाभूतो कौ 
आत्मसत्ता के अवबोध कौ अवस्था में भी अविपरीत आत्मदृष्टि होने के कारण 
दृष्टान्त साध्य से शून्य ही है, तो वैसा भी नहीं है, क्योकि अनुत्पाद से ही 
असत्स्वभाव वाले भूतों मे उत्पाद ओर अस्तित्व के बोध से विपरीतदृष्टि सिद्ध होती 
ै। यदि (माध्यमिक) कटे कि भूतं का अनुत्पाद ही तत्त्व है, एसा सिद्ध करना 
पड़ेगा ? तो एेसा नहीं है, क्योकि वह सिद्ध किया जा चुका है, इसके लिए कहा जा 
रहा है- 

जैसे वे महाभूत असत्‌ है, वैसा कहा जा चुका है, क्योकि 

पूर्वं में स्वतः, परतः तथा उभयतः उत्पाद एवं अहेतुक का 

सामान्य रूप से निषेध किया जा चुका है, अतः (ऊपर) अनुक्त 

इन (चारों) भूतों कौ बात ही क्या है ? अर्थात्‌ वे सत्‌ नहीं ह ॥ 10312 


1 द्र०- तद्‌ अस्याऽस्ति, अस्मिन्‌, इति मतुप्‌ । 5.2.94 
(तद्‌ अस्य अस्ति- वह इसका है ओर तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति- वह इसमें है, इस विग्रह में 
अस्ति समानाधिकरण अर्थात्‌ सत्ता के कर्ता प्रथमान्त से " अस्य-इसका' ओर " अस्मिन्‌-इसमें! 
इन अर्थो में मतुप्‌ प्रत्यय हो ।) -लघुसिद्धान्तकौमुदी, पृ. 984, मोतीलाल बनारसीदास, 1982 
2: द्र०- भूतानि तानि न हि सन्ति यथा तथोक्तम्‌, सामान्यतः स्वपरतो द्रयतश्च जन्म । 
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साधारण रूप से भावों के स्वतः, परतः, उभयतः तथा अहेतुतः उत्पाद का निषेधं 
किये जाने पर (महा) भूतो एवं उत्पाद का भी मैने (प्रासंगिक माध्यमिक) 
सामान्यतया निषेध कर दिया है । महाभूतो कौ स्वभावसत्ता न होने से (अन्य वादियों 
मे) दृष्टान्त सिद्ध हौ हे । इसी प्रकार सर्वज्ञ का अपवाद करना, भावों की सत्ता कहना, , ओं 
भावों का अभाव कहना, ईश्वर-काल-अणु-प्रकृति एवं स्वभाववाद ओर इनसे केवल ये दो हेतु एवं दृषा है । इसी भोति सभौ वस्तुओं को निश्चित कटने के 
अतिरिक्त मेँ भी अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार कहा गया है, उनका मिथ्या बोध [वि मीर कता चि) अतः इती 

के रूप में योग करना चाहिए, वह जैसे- वही उससे (स्वतः) उत्पन्न नहीं है, 

सम्यवसम्बुद्ध का निषेध करते समय (चार्वाक) स्वयं को तन परतः कैसे सम्भव है ? 

जञेयस्वभाव को विपरीततया देखने वाला जाने, उभयतः भी (उत्पाद) नही है, 

क्योकि उसके दृष्टि-स्वरूप का सदृश आश्रय कायवान्‌ ही है । तब हेतुतः (उत्पाद) कैसे होगा 

जब (महा) भूतो कौ स्वाभाविक सत्ता को स्वीकार करते है, चतुष्कोटिक उत्पाद के निषेध का परिणाम 

तब उसी भति (अन्य में भी मानना पडेगा) ॥ एसी जो प्रतिज्ञा क है, वह अच्छी तरह से सिद्ध है । यहाँ कहा गया है कि यदि 
इत्यादि का योग करना चाहिए, क्योकि सभी भावों एवं अभावों का निषेध इष्ट वस्तुएं स्व, पर, उभय तथा अहेतु से उत्पन्न नहीं है, तो फिर कैसे उत्पन्न होती हैँ 2 
है । हम (प्रासंगिक माध्यमिक) मेँ तो किसी भी अवस्था मेँ अनीष्ट की प्राति नहीं इसके लिए कहा है- यदि वस्तुओं मे कुछ स्वभावसत्ता होती है, तो उत्पाद का 
होती है, इसलिए विद्वानों द्वारा इस श्लोक के परिवर्तन (उलट देने) से दूसरों के द्वारा (उक्त चार विकल्प से) अन्य विकल्प सम्भव न होने के कारण निःसंदेह ही वे स्व, 
परिकल्पित समस्त पूर्वपक्षं का निराकरण निश्चित किया गया है, क्योकि समस्त पर, उभय (दोनों) अथवा अहेतु से उत्पन्न या उपलब्ध होगी । जो ईश्वर आदि से 
कल्पना जाल का निराकरण कर परमार्थज्ञान क सिद्धि अभीष्ट है । भावों का साक्षात्‌ उत्पाद मानते हैँ, उनके अनुसार भी वे ईश्वर आदि स्वतः भूत, परतः 
यदि तुम (प्रसंगिक माध्यमिक) पर भी यह प्रसंग समान रूप से लागू होता है, भूत अथवा उभयतः भूत हो जार्यँग, इसलिए ईश्वर आदि को हेतु कहने वालों के बरे 
एेसा समञ्जते हो, तो वह भी नहीं होता है, क्योकि हमारे (प्रासंगिक माध्यमिक) मत मेँ पहले कहा जा चुका है, अतः वे भी दोष से परे नहीं है, क्योकि उत्पादक हेतु का 
में विपरीत सिद्धि के लिए (अन्यवादियों के पास) दृष्टान्त का अभाव है । अन्य पाँचवाँ विकल्प नहीं है । इसलिए (चारों से उत्पाद के अतिरिक्त) पर का 
परलोक-ज्ञान की सत्ता का बोध करते समय (चार्वाक) स्वयं अभाव है ओरा चारों विकल्पों से उत्पाद का निषेध किया जा चुका है । अब भावों 
ज्ञेयस्वभाव परमार्थ को दृष्टि के रूप मे जाने, का स्वभावतः उत्पाद नहीं होता है, एेसा बतलाने के लिए कहा जा रहा है- 
क्योकि उसके दृष्टि-स्वरूप का सदृश आश्रय (एेहिक) क्योकि स्वतः, परतः एवं उभयतः उत्पाद तथा ^ 
काय से युक्त ही है । जब अनात्मबोध स्वीकार करते है, हेतु-निरपेक्ष न होने के कारण भाव स्वभावरहित हैँ । ........ 
तब उसी भांति (अन्यत्र भी मानना पड़ेगा) ॥ 


एेसा कहा जा सकता है । उसी प्रकार- 


यहोँ सर्वज्ञ की सत्ता है, एेसा बोध करते समय स्वयं (चार्वाक) 
ज्ञेय-स्वभाव परमार्थं (सत्य) का दृष्टि के रूप में बोध करता हे। 


1 द्र०- तेभ्यस्त एव न भवन्ति कुतः परेभ्यो 
द्वाभ्यां न चापि कुत एव विनैव हेतुम्‌ ॥ 
प्रस्तुत ग्रन्थ के 8्ें श्लोक का अंश (चीन से प्राप्त) 


आहेतुकम्‌ च खलु येन पुरा निषिद्धम्‌ भूतान्यमून्यनुदितानि न सन्ति तस्मात्‌ ॥ 


-सुभाषितसंग्रह (संस्कृत मूल प्राप्त), पृ. 391 
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चतुष्कोटिक उत्पाद के निषेध में विवाद का परिहार 
यहाँ प्रश्र है कि यदि भावों का स्वभाव अनुत्पाद ही है, तो अनुत्पत्न नील आदि 
कैसे ग्राह्य है ? उत्तर मेँ कहा जा रहा है कि- नील आदि का स्वभाव तो किसी भी 
प्रकार से किसी का भी विषय नहीं होता है, क्योकि नील आदि का स्वभाव तो 
अग्राह्य है। यदि एेसी बात है तो फिर (नीलादि) जो बार-बार विषय के रूपमेँ 
सामने दिखलाई पड़ते है, वह कैसे हो सकता है ? उत्तर मेँ कहा जा रहा है- यह तो 
विपरीततया है, न कि स्वभावतः । केवल अविद्या से युक्त लोगों को उस स्वभाव में 
उपलब्ध होता है, अविद्या से रहित लोगो को उपलब्ध नहीं होता है- एेसा बतलाने 
के लिए कहा जा रहा है- 
क्योकि लोक में मेघ-समूह के तुल्य घना अंधकार विद्यमान है, 
इसलिए (रूपादि) विषय मिथ्या रूप यें प्रतीत होते हैँ ॥ 104 ॥ 
मेघ समूह अर्थात्‌ वर्षा करने वाले मेघो का समूह । क्योकि मेव-समूह कौ भति 
घना अंधकार नील आदि के स्वरूप-दर्शन को ठककर स्थित रहता है, इसलिए 
बालजनो के लिए नील आदि के स्वभाव का दर्शन नहीं होता है, क्योकि (नील 
आदि का) जो स्वयं का स्वभाव विपरीत रूप में अभिनिवेश का स्थान (आधार) हो 
गया है, वह (नीलादि) सत्यतः अभिनिविष्ट बालजनो को प्रतीत होता दै । यहाँ कहा 
गया है- यदि मान लिया जाय कि मोह (अंधकार) से दके होने के कारण सर्वथा 
तत्त्व-दर्शन नहीं होगा, तब विपरीततया दर्शन को कैसे जाना जायेगा? वैसा न होने 
वाले को अविद्या के अधिकार से वैसा स्वभाव प्रतीत होता है । इसी को बाह्य दृष्टान्त 
के द्वारा बतलाने के लिए कहा जा रहा है- 
जैसे तिमिररोग के प्रभाव से कोई केशोण्डुक, द्विचन्द्र तथा मयूर 
का वर्ण-वैचित्र्य तथा मक्षिका आदि का मिथ्या ग्रहण करता है, ........ 
जिस प्रकार तिमिररोग के प्रभाव से केशों का गिरना आदि अनुत्पन्न स्वभाव होते 
हुए भी तैमिरिक (व्यक्ति) उसे भावरूप में ग्रहण करता हे । 


1 द्र भावाः स्वभावरहिताः स्वपरोभयस्माज्जन्मास्ति हेतुम्‌ अनपेक्ष्य च नैव यस्मात्‌ । 
मोहस्तु येन बहुलो घनवृन्दतुल्यो लोकस्य ते न विषयः खलु भान्ति मिथ्या ॥ 
-सुभाषितसंग्रह ( संस्कृत मूल प्राप्त), पृ. 392 
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उसी प्रकार मोह-दोष के अधिकार से अनुध (अन्न) व्यक्ति 
विविध बुद्धि द्वारा संस्कृत (धर्मो) को जानता है ॥ 105 ॥ 
यह तो अविद्या प्रत्यय से संस्कार तथा उसी भांति अविद्या से अनुबद्ध यह पुद्रल 
तो पुण्य-अभिसंस्कार, अपुण्य-अभिसंस्कार तथा आनेञ्ज्य अभिसंस्कार का भी 
अभिसंस्कार करता है 2 उसी तरह अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध होता है, 
एेसा भगवान्‌ ने कहा है 8 अतएव इस नय द्वारा 
यदि मोह (अविद्या) के आश्रय से कर्म का उत्पाद होता है ओर 
मोह के अभाव में उत्पाद नहीं होता है, एेसा जो कहा है, (वह) 
केवल मूर्खजन ही नियत रूप मेँ अवबोध करते है, सूर्य द्वारा 
घने अंधकार को भली-भांति निराकरण किये जाने कौ भाँति सुमति 
(बोधिसत्त्व) विद्रद्जन तो शून्यता का बोधकर विमुक्त होते है ॥ 106 ॥ 
प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति तो अविद्या प्रत्यय से संस्कार एेसा देखने पर संस्कारों का न 
केवल निःस्वभाव रूप में अवबोध करता है, अपितु उसके अवबोध से अविद्या का 
प्रहाण करता है तथा संस्कारों का भी उपादान नहीं करता है, क्योकि वह उपादान 
हेतुओं का प्रहाण कर चुका होता है । इसलिए वह संसार से विमुक्त होता है । 


1 द्र०- कश्चिद्‌ यथैव वितथं तिमिरप्रभावात्‌ केश-द्िचनद्र-शिखिचनद्रकमक्षिकादि । 
गृह्णाति तद्वद्‌ अबुधः खलु मोहदोषाद्‌ बुद्धया विचित्रम्‌ अवगच्छति संस्कृतं हि ॥ 
-सु.सं. (संस्कृत मूल प्राप्त), पृ. 392 

2 द्०- तत््वेऽप्रतिपत्तिर्मिथ्याप्रतिपत्तिर्लानमविद्या। एवं विद्यायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा 
अभिनिर्वर्तन्ते- पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेञ्ज्योपगाः। तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां 
पुण्योपगमेव विज्ञानं भवति। अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति। 
आनेञ्ज्योपगानां संस्काराणामानेज्ज्योपगमेव विज्ञानं भवति। -आर्यशार्लिस्तम्बसूत्र एवं 
वृहट्टीका (हिन्दी अनुवाद), पृ. 172-173 

3 द्र०- प्रतीत्यसमुत्पादो नाम यदिदम्‌- अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदसुत्पद्यते। यदुत 
अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः । ....... एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति। 
तत्र अविद्या निरोधात्‌ संस्कारनिरोधः । ...... एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो 
भवति। अयमुच्यते प्रतीत्यसमुत्पादो भगवता। -आर्यशालिस्तम्बसूत्र एवं बृहट्टीका (हिन्दी 
अनुवाद), पृ. 141-142 
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याँ (वस्तुवादी) कहते है कि यदि इस प्रकार रूपादि (धर्मो) में परमार्थतः 
कुक भी स्वभाव (विद्यमान) नहीं होता है, तो फिर बन्ध्यापुत्र कौ भोति परमार्थतः 
विद्यमान न होने के कारण संवृतितः भी उनकी स्वभाव सत्ता नहीं होनी चाहिष्‌, 
किन्तु रूपादि (धर्मो) का स्वभाव तो संवृति में विद्यमान होता है। इसलिए उन 
(भावों) कौ विद्यमानता परमार्थतः भी होती ही है। 
यदि वस्तुएं तत्त्वतः (परमार्थतः) असत्‌ हैँ, तो 
व्यवहार (संवृति) मेँ भी बन्ध्यापुत्र कौ भोति 
उनका अभाव हो जायेगा, इसलिए (संवृति मेँ) 
वे स्वभाव सेतो विद्यमान ही हैँ ॥ 107 ॥ 
इसके लिए (प्रासंगिक माध्यमिक द्वारा) कहा जा रहा है- 
जो केशोण्डुक आदि तैमिरिक आदि के विषय हो गये है, 
उन (वस्तुओं ) का (परमार्थतः) उत्पाद न होने के कारण 
पहले उन्हीं के बारे मेँ विवाद किया जाना चाहिए ओर पश्चात्‌ 
अविद्या रूपी तिमिर का अनुबन्धन किया जाना चाहिए ॥ 108 ॥ 
आप लोग किस कारण केशोण्डुक आदि असत्‌ विषय को देखते हैँ, बन्ध्यापत्र 
को नहीं ? अतः पहले तिमिर आदि से जिनके चश्चु उपहत रै, उन्हीं से विवाद किया 
जाय। बाद मे, किस कारण अनुत्पन्न स्वभाव वाले रूप आदि दिखलाई देते है, 
बन्ध्यापुत्र आदि नहीं ? एेसा अविद्या रूपी तिमिर से आवृत बुद्धिचक्षु वालों की 
परीक्षा कर विवाद किया जायेगा 
हमारे (प्रासंगिक के) लिए तो यह परीक्षा एवं वाद का विषय नहीं है, क्योकि 
हमारा मानना है कि योगीजनों ने जैसे भावों को देखा है ओर अन्य जो योगिज्ञान को 
प्राप्त करना चाहते है, उन्हे भी तथाविध धर्म-स्वभाव के प्रति ओर अधिक अधिमुक्ति 
(श्रद्धा) करनी चादिए। इस प्रकार आगम के अनुसार योगी ज्ञान के अधिगम के 
माध्यम से भावों कौ निःस्वभावता को कहने के लिए (हम) प्रवृत्त हँ, न कि स्वयं 
(चन्द्रकौर्ति) के ज्ञान की अपेक्षा से, क्योकि हम (चनद्द्रकीर्तिं आदि) भी अविद्या 
रूपी तिमिर द्वारा आवृत बुद्धि चक्षु वाले हैँ । यथोक्त की भति है- 
स्कन्ध का स्वभाव विविक्त एवं शून्यता है, 
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बोधि का स्वभाव विविक्त एवं शून्यता है, 
जो चर्या है, वह भी स्वभावतः शून्य है, एेसा (केवल) 
ज्ञानवान्‌ लोग ही जानते दँ, बालजन नहीं ॥ 


ज्ञान के स्वभाव को शून्य जानकर ओर 

ज्ञेय (वस्तुओं) के स्वभाव को शून्य जानकर 

ज्ञानवान्‌ के समान (शून्यता का) अवबोध हो जाय, तो 

वे बोधिमागं में चर्या कसते है एेसा कहा जाता है ॥2 

इसलिए यह (विवाद) तो योगियों के लिए विवाद एवं परीक्षणीय नहीं है, 
वयोकि वे (प्रासंगिक) तो संवृति मेँ भी किसी धर्म का स्वभाव नहीं देखते है, 
परमार्थतः भी नहीं । इसलिए तैमिरिक की परीक्षा एवं विवाद छोड़ दे, पहले तुम्हरे 
(विज्ञानवादियों के) साथ ही विवाद एवं परीक्षा की जानी चाहिए, इसके लिए कहा 
जारहाहै- 

यदि स्वप्न, गन्धर्वनगर सहित मरीचिका का जल , इन्द्रजाल, 

प्रतिबिम्ब आदि का (परमार्थतः) अनुत्पाद देखने पर 

उनको अविद्यमानता समान होने पर भी तुम्हारे 

(विज्ञानवादी) लिए वहाँ (स्वपन आदि में) कैसे होगा, 

क्योकि वह (बन्ध्यापुत्र के समान) अयुक्त है ॥ 109 ॥ 

जैसे स्वप्न मेँ उपलब्ध होना ओर बन्ध्यापुत्र का न होना, दोनों समान होने पर 
भी स्वप्न दिखलाई पडता है, किन्तु बन्ध्यापुत्र नहीं । तथैव गन्धर्वनगरी भी है । 
मरीचि-उदक का तात्पर्य है मरीचिका मेँ जल का प्राप्त होना। इसी प्रकार मायामे भी 
जानना चाहिए । ' प्रतिबिम्ब आदि ' इस शब्द से तो प्रतिश्रुत्क, निर्माण आदि परिगृहीत 


५ 


1 द्रं०- धर्म स्वभावतु शून्य विविक्तो बोधि स्वभावतु शून्य विविक्ता । 

यो हि चरेत्स पि शून्यस्वभावो ज्ञानवतो न तु बालजनस्य ॥ 

-म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 192, 1987 

2 द्र०- दे.क., पितापुत्रसमागमसूत्र ( भोर संस्करण), पुद्‌ "ड पृ. 48ब/3 

3 तुल०- मायामरीचिगन्धर्वनगर -प्रतिबिम्बकाः । 

यद्यजाताः सह स्वपन स्यात्तद्‌ दर्शनादिकम्‌ ॥ -अचिन्त्यस्तवः, 5 का० 
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है। जैसे स्वभावतया शून्य होने पर भी वे (स्वप्न के विषय) दिखाई पडते है, द्रुमनद्र! धर्मा को जानना चाहिए ॥ 
बन्ध्यापुत्र तो नहीं । इसलिए (विज्ञानवादी आप पहले) उन्हीं (विषयों) पर विवाद उक्त आगम के अनुसार रूप आदि स्वभावतः अनुत्पन्न होते हुए लोक के ग्रहण 
एवं परीक्षा करं ओर उसके पश्चात्‌ ही मेरे (प्रासंगिक) साथ विवाद एवं परीक्षा करा विषय होता है, किन्तु बन्ध्यपुत्र वैसा नहीं होता है, अतः यह तौ तुम्हारे लिए 
होगी। स्वयं अनियत (अनैकान्तिक) है । हमारे (माध्यमिको) लिए तो यह विवाद है ही 
जैसे तत्त्वतः इन (रूप आदि) का अनुत्पाद होता है, नहीं, क्योकि हम तो रूप आदि का संवृति मे स्वभावतः उत्पाद स्वीकार कर 
फिर भी (व्यवहार में वे) बनध्यापुत्र कौ भति नहीं है, -परमार्थतः निषेध भी नहीं करते ह । ठेसा किस कारण ? यथा- 
जो लोक के दर्शन का गोचर नहीं है । इस कारण बनध्यापत्र का अपना स्वयं का उत्पाद 
आपका यह (विवाद) कहना अनैकान्तिक (अनियत) हे ॥ 110 ॥ न तत्त्वतः (परमार्थतः) होता है, न लोक (व्यवहार) मे। 
ेसा भी कहा जा सकता है । जैसे भगवान्‌ ने कहा है- उसी प्रकार ये समस्त भाव स्वभावतया 
जगत्‌ को तो स्वप्नवत्‌ कहा गया है, लोकतः ( संवृतितः) ओर तत्वतः अनुत्पन्न हैँ ॥ 111॥ 
तत्त्वतः (उसकी) व्यवस्था नहीं कौ गयी है । क्योकि एेसा है- 
स्वप्न मे कहीं भी भाव (कौ स्वभाव सत्ता) नहीं होती है, इसीलिए शास्ता ने सभी धर्मो को इस प्रकार 
(केवल) मिथ्याबुद्धि वाले ही (उसमे) अभिनिविष्ट होते है ॥ आदितः शान्त (शून्यता), उत्पादरहित एवं 


गन्धर्वनगरी यथा प्रतिभासित होती है, वैसे वह नगरी स्वभाव से परिनिरवृतत कहा है, 

नतो दसों दिशाओं मे विद्यमान होती है, न ही अन्यत्र । अतः सदैव (परमार्थतः) उत्पाद नहीं होता हैः ॥ 112 ॥ 

नगरी की केवल नाममात्र व्यवस्था की जाती है, क्योकि एेसा आगम प्राप्त है, अतः सदैव (परमार्थतः) उत्पाद नहीं होता है । आगम 
उसी प्रकार तथागत इस जगत्‌ का अवलोकन करते हैँ ॥ का अभिधान तो इस प्रकार किया गया है- 


धर्मचक्र प्रवर्तन करते समय 
जल की संज्ञा से युक्त व्यक्त ४ 
४ 1 नाथ आपने सभी धर्मो को 


देखे जाने पर भी मरीचिका मेँ जल (प्राप्त) नहीं होता है, 
उसी प्रकार परिकल्पना द्वारा मन्थन किये जाने पर 
अप्रिय की भी प्रिय के रूप में कल्पना होती है ॥ 


आदितः शान्त एवं अनुत्पन्न तथा 
स्वभाव से परिनिर्वृत कहा है ॥ 


अत्यन्त स्वच्छ आदर्श (शीशे) में दर०- दे.क., पितापुत्रसमागमसूत्र (भोट संस्करण), कग्युर, पुर्‌ "ॐ पृ. 48ब/3 ; 
यथा स्वभाव (सत्‌) रहित शिक्षासमुच्चय मेँ उक्त अन्तिम श्लोक ^“ यत्स्वभावशून्यमादर्शमण्डले सुपरिशुद्धे संदृश्यते 
प्रतिबिम्ब कौ प्रतीति होती है, उसी प्रकार प्रतिबिम्बम्‌, तथैव द्रुम, जानीहि इमान्‌ धर्मान्‌" । -शि.समु., पृ. 139 

तुल०- निःस्वभावतया सिद्धा उत्तरोत्तरनिश्रयात्‌ । 

अनुत्पन-निरुद्धादि-शान्त-प्रकृतिनिर्वृताः ॥ -सूत्रालंकार, 11:51 का. 

द्र०- आदिशान्ता ह्यनुत्पननाः प्रकृत्यैव च निर्वृताः । 

धर्मस्ति विवृता नाथ धर्मचक्रप्रवर्ते ॥ -म.शा.वृ. (रल्मेषसूत्र का उद्धरण) पृ. 99 


| = मध्यमकावतार्‌ (छठा चिन्तोत्पाद) 


ज्ञान शान्ति का विषय होने के कारण सभी धर्म शान्त हैँ । पुनः किस कारण ज्ञान 
शान्ति का विषय हे ? *अनुत्पन्न' एेसा कहा है, अर्थात्‌ अनुत्पन्न होने के कारण-एेसा 
भावार्थं है । क्योकि अनुत्पन्न है, इसलिए ज्ञान शान्ति का विषय है । पुनः किस कारण 
अनुत्पन्न है ? क्कि स्वभावतः परिनिर्वृत्त कहा गया है । यदि कोई (वस्तु) 
स्वभावतः अर्थात्‌ स्वरूपतः सत्‌ है ओर उसका उत्पाद होता है, तो वैसा स्वभाव भी 
विद्यमान न होने के कारण किसका उत्पाद होगा 2 इससे (स्वभावतः निर्वाण को) 
सभी कालों में अनुत्पन्न बताया गया है, क्योकि पूर्व मेँ अनुत्पन्न से पश्चात्‌ उत्पाद नहीं 
होता है, पश्चात्‌ उत्पन्न होकर भी पुनः परिवर्तित नहीं है । तब कैसे होगा? (सभी 
धर्म) स्वभावतया परिनिर्वृतत दै । आदितः एेसा कहे जाने से वे (रूप आदि) केवल 
योगी ज्ञान की अवस्था मेँ अनुत्पन्न नहीं है, तो फिर कैसे हैँ ? इसके पूर्व मे लौकिक 
व्यवहार कौ अवस्था में भी वे धर्म स्व-स्वभाव से अनुत्पन्न हैँ, एेसा बताया है। 
"आदि" शब्द तो प्रथम शब्द का पर्याय है, अर्थात्‌ लोक कौ व्यावहारिक अवस्था को 
कहा है, एेसा जानना चाहिए। इस प्रकार धर्मचक्रप्रवर्तन काल में ' आपने धर्मो की 
देशना की ' एसे उत्तम गुणों के अभिधान से बोधिसत्व आर्यनीवरणविष्कम्भिन्‌ ने 
भगवान्‌ कौ स्तुति कौ है । स्व निकायो (वैभाषिक, सौत्रान्तिक) द्वारा इसका विरोध 
प्राप नहीं होता है, एेसा किस कारण ? क्योकि वे इसे स्वीकार करते है, 

यथा घट आदि जो तत्त्वतः न होकर 

लोक प्रसिद्धि (व्यवहार) में विद्यमान होते है, 

उसी प्रकार समस्त भाव (विद्यमान) होते हैँ, अतः 

बन्ध्यापुत्र के सदृश होने का प्रसंग नहीं होगा ॥ 113 ॥ 

यदि एेसा सोचते हैँ कि प्रसषपत का आधार पृथिवी, जल, अग्रि, वायु, एवं रूप, 

गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य आदि की सत्ता होती है, इसलिए घट के रूप में प्रप कौ 
सहेतुकता युक्तियुक्त है । एेसे मेँ जिनके मत मेँ समस्त धर्म केवल प्रज्ञप्तमात्र हैँ ओर 
प्रप्त का आधार द्रव्य कुछ भी नहीं है, उनमें वन्ध्यापुत्र सदृश प्रसंग कौ निवृत्ति नहीं 
होती है । (उत्तर) वह भी उपयुक्त नहीं है, कयोकि प्रप्त का आधार द्रव्य सिद्ध नहीं 
किया जा सकता है । जैसे कहा गया है - 
जिस प्रकार रूप आदि के अतिरिक्त 
घट कौ सत्ता नहीं होती है, 


(छटा चित्तोत्पाद) 


उसी प्रकार वायु आदि के अतिरिक्त 

रूप आदि कौ भी सत्ता नहीं होती है ॥ 

इसी प्रकार (रतनावलि) मेँ भी कहा है- 

पृथिवी, जल, अग्नि एवं वायु प्रत्येक कौ 

पृथग्‌-पृथग्‌ स्वभाव (सत्ता) नहीं होती है, क्योकि 

तीनों के अभाव से एक-एक का भी अभाव होता है, 

अतः एक का भी अभाव होने पर तीनों का अभाव होता है ॥ 


यदि तीनों के अभाव से प्रत्येक का अभाव तथा 
एक के अभाव से तीनों का अभाव हो जाय, 
तव प्रत्येक कौ स्वयं कौ सत्ता न होने पर 
संगृहीत होकर उत्पाद कैसे सम्भव होगा 2 
इत्यादि कहा गया है । जिस प्रकार नित्य से अनित्य का उत्पाद नहीं माना जाता है, 
उसी प्रकार द्रव्यसत्‌ से अद्रव्यसत्‌ का उत्पाद युक्त नहीं है, जैसे कहा है- 
शाश्वत भावों से उत्पन्न (भाव) 
अशाश्वत कैसे होगे ? 
हेतु ओर फल का प्रतिकूल लक्षण 
कदापि नहीं देखा गया है ॥ 
इसलिए जैसे प्रक्षपसत्‌ मुख आदि समूह के आश्रय से आदर्श मेँ प्रतपमात्र 
प्रतिनिम्ब उपलब्ध होता दै, प्र्सत्‌ स्तम्भ आदि के आश्रय से गृह की प्रज्ञपि, उसी 
प्रकार वृक्ष के आश्रय से वन कौ प्रकषति। जैसे स्वप्न मेँ अनुत्पन्न स्वभावयुक्तं बीज से 


1 द्र०- रूपादिव्यतिरेकेण यथा कुम्भो न विद्यते । 
वाय्वादिव्यतिरेकेण तथा रूपं न विद्यते ॥ -चतुःशतक, 14:15 का०” 
2 द्र०- पृथ्वी तेजो जलं वायुः प्रत्येकं न स्वभावतः । 
-यतस्त्रयभावे नैकैकम्‌ एकाभावेऽपि न त्रयम्‌ ॥ 
नैकैकं चेत्त्रयाभावे एकाभावेऽपि न त्रयम्‌ । 
पार्थक्येन स्वतोऽभावात्‌ संघातस्य कथं जनिः ॥ -रतावलि, 1:84-85 का. 
3 द्रे०- उत्पन्नः शाश्वताद्‌ भावात्‌ कथमशाश्वतो भवेत्‌ । 
वैलक्षण्यं द्वयोरहेतुफलयोर्जातु नेक्ष्यते ॥ 


- चतुःशतक, 9:11 का० 


[> (छठा (छटा चित्तोत्पाद) 255 


अनुत्पन्न स्वभावयुक्तं अंकुर का उत्पाद देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार तो अविद्या, संस्कार आदि से विज्ञान तथा बीज आदि से अंकुर आदि के 
प्र्ञतसत्‌ भावों कौ प्रति भी प्रकषपिसत्‌ भावों के आश्रयी के रूप में युक्त है। जैसे ‡ उत्पाद का निर्धारण कैसे करोगे ? इसके लिए (प्रासंगिक द्वारा) कहा जा 
कहा गया है- है- 

यथा शास्ता द्वारा निर्मित (काय) तो क्योकि अहेतु एवं ईश्वर आदि हेतुओं से 
इत्यादि से लेकर- ओर स्वतः, परतः, उभयतः भावों का 

गन्धर्वनगर कौ भति तथा उत्पाद नहीं होता है, इसलिए (प्रासंगिक मत मेँ) 

मरीचि ओर स्वप्न की भांति हैँ ॥ प्रतीत्यसमुत्पाद नय से उत्पाद होता हे ॥ 114 ॥ 


इसलिए इसमे विरोध नहीं है । क्योकि उपर्युक्त विधि से भावों का उत्पाद स्वभावतः नहीं होता है, ईश्वर, काल, 
अणु, प्रकृति, पुरुष एवं नारायण आदि से भी नहीं होता है, स्वतः, परतः एवं 
उभयतः उत्पाद भी नहीं होता है ॥ इसलिए "इसकी अपेक्षा से इसका उत्पाद होता 
है' उतने मात्र से लोक व्यवहार के विच्छेद न होने के अर्थ में अपेक्षित है जैसे 
भगवान्‌ ने कहा है- वहौँ धर्म-संकेत तो यह है, वह जैसे, इसके होने पर यह होता 
------------------ है, इसके उत्पन्न होने से इसका उत्पाद होता है अर्थात्‌ अविद्या प्रत्यय से संस्कार 
1 द्र०~ यथा निर्भितकं शास्ता निर्भिमीतरद्धिसम्पदा । आदि होते हैँ 8 इसी प्रकार (रत्रावलि में) कहा है- 
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ 
तथा निर्मितकाकारः कर्ता कर्म च तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा निर्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥ ॥ द०- स चायं बीजहेतुकोऽङ्कुर उत्पद्यमानो न स्वयंकृतो न परकृतो नोभयकृतो 
क्लेशाः कर्माणि देहाश्च कर्तारश्च फलानि च । नाप्यहेतुसमुत्पनो नेश्वरकालाणुप्रकृतिस्वभावसम्भूतः इति। -म.शा.वृ., पृ. 10 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्िभाः ॥ -म.शा. 17:31-33 का० द्र०- इदपरत्ययतामात्रेण संवृतेः सिद्धिरभ्युपगम्यते। न तु पक्षचतुष्टयाभ्युपगमेन सस्वभाववाद- 
(जिस प्रकार शास्ता ने निर्मितक को ऋद्धिबल से निर्मित किया, वह निर्मितक भी अन्य प्रसङ्गात्‌ तस्य चायुक्तत्वात्‌। इदंपरत्ययतामात्राभ्युपगमे हि सति हेतुफलयोरन्योन्यपिक्षत्वात्‌ 
(निर्मितक) को निर्मित करता है । पुनः वह निर्मितक भी अन्य निर्मितक को निर्मित करता नास्ति स्वभाविकी सिद्धिरिति नास्ति स्वभाववादः। -म.शा.वृ., पृ. 21 
है । इसी प्रकार कर्ता ने जो कर्म किया, वह भी निर्मितक के आकार (स्वभावशून्य) की भोति द्र०- दे.क. अभिनिष्क्रमणसूत्र (भोर संस्करण), पुट्‌ " स! पृ. 85ब्‌/3 ; 
है, जैसे- निर्मितक ने अन्य निर्मितक का निर्माण किया) पुनः द्र०- तत्रायं धर्मसंकेतो यदुतास्मिन्‌ सतीदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते, यदुत 
तद्यथा- एकं निर्मितकं शास्ता बुद्धो भगवान्‌ ऋद्धिसम्पदा ऋद्धिप्रभावेण निर्मिमीत, स चापि अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 21; 
निर्मितकः पुनः योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, स पुनर्भूयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्मिमीत । तत्र य द्र०- इति हि भिक्षवः अस्ति कर्म, अस्ति फलम्‌। कारकस्तु नोपलभ्यते थ इमान्‌ स्कन्धान्‌ 
एव निर्मितकः अपरस्य निर्मितकस्य निर्माता, स शून्यः निःस्वभावः, तथागतस्वभावरहित विजहाति, अन्यांश्च स्कन्धानुपादत्ते, अन्यत्र धर्मसंकेतात्‌। अत्रायं धर्मसंकेतः, यदस्मिन्‌ सति 
इत्यर्थः । यश्चायमपरो निर्मितकः, यो निर्मितकेन निर्मितः, असावपि शून्यो निःस्वभावः, इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते, इति। -बो.च.पं., पृ. 223 ; 
तथागतस्वभावरहित इत्यर्थः । यथात्र निःस्वभावानां निःस्वभावकार्यकृत्त्वं कर्मकर्तृव्यपदेशश्च पुनः द्र०- अस्ति कर्मास्तिभगवता परमार्थशून्यतायाम्‌ विपाकः, कारकास्तु नोपलभ्यते। य 
भवति, यो द्यत्र कर्मणः कर्ता स निर्भितकाकारः स्वभावशुन्यः। तेन च स्वभावशुन्येन इमांश्च स्कन्धानिक्षिपति, अन्यांश्च स्कन्धान्‌ प्रतिसन्दधात्यन्यत्र॒धर्मसंकेतात्‌। तत्रायं 
स्वतनतरकर््रा यत्‌ किञ्चित्‌ कर्म क्रियते, तदपि स्वभावशून्यम्‌। तद्यथा निर्मितकेन अन्यो धर्मसंकेतो- यदुतास्मिन्‌ सतीदं भवतीति विस्तरेण प्रतीत्यसमुत्पादः। -अभि.को.भा., पृ. 
निर्मितको निर्मितः तथा वेदितव्यम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 142 432, 1208 


प्रतीत्यसमुत्पाद-नय द्वारा अन्तग्राहरूपी मिथ्या कल्पना का निषेध 


यहोँ (वस्तुवादी का) कहना है कि यदि तुम (प्रासंगिक) स्वतः, परतः, 
उभयतः, अहेतुतः उत्पाद का दोनों (संवृतितः एवं परमार्थतः) पक्षो से निषेध करते 


(= [अ मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 


इसके होने से यह होता है, जैसे 
लम्बा होने से छोटे कौ भति। 
इसके उत्पन्न होने से इसका उत्पाद होता है, 
जैसे दीपक के होने से प्रकाश॥ 
ओर भी, (मूलमध्यमक) शास्त्र मे भी इतना मात्र कहा है- 
कर्ता कर्म पर अपेक्षित है, 
कर्म भी उसी कर्ता पर ही अपेक्षित 
होकर उत्पन्न होता है, इससे अन्य 
सिद्ध होने का हेतु (हम) नहीं देखते हैँ ॥ 


कर्म तथा कर्ताका निराकरण होने से उसी 
भोति उपादान (स्कन्धं) को भी जानना चाहिए। 
कारक तथा कर्मो द्वारा 
शेष वस्तुओं को भी जानना चाहिए ॥2 
इस प्रकार इदम्प्रत्ययता द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद को कहे जाने से न केवल अहेतुतः 
उत्पाद आदि कौ कल्पनाएं असम्भव हो जाती हैँ, अपितु अन्य शाश्चत-उच्छेद, 
नित्य-अनित्य, भाव-अभाव कौ दैत कल्पनाएं भी असम्भव ही है, एेसा बतलाने के 
लिए कहा है- 
क्योकि वस्तुएं हेतु -प्रत्यय कौ अपिक्षा (प्रतीत्यसमुत्पाद नियम) से 
भली- भाँति उत्पन्न हैँ, अतः इन कल्पनाओं कौ परीक्षा 
नहीं की जा सकती है, इसलिए यह प्रतीत्यसमुत्पाद युक्ति तो 
कुदृष्टि के समस्त जालं को काटने वाली है ॥ 115 ॥ 


1 द्र०- अस्मिन्‌ सतीदं भवति दर्षे हस्वं यथा सति। 
(तस्योत्पादादुदेतीदं दीपोत्पादाद्यथा) प्रभा ॥ -रत्नावलि, 1:48 का, 
2 द्र०- प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम्‌ । 
कर्म प्रवर्तते नान्यत्‌ पश्यामः सिद्धिकारणम्‌ ॥ 
एवं विद्यादुपादानं व्युत्सर्गादिति कर्मणः । 
कर्तुश्चकर्मकर्तृभ्यां शेषान्‌ भावान्‌ विभावयेत्‌ ॥ -म.शा., 8:12-13 का० 


मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 257 


क्योकि “इसकी अपेक्षा से यह उत्पन्न होता है '--इस प्रकार की युक्ति मात्र से 

सांवृतिक वस्तुओं द्वारा सांवृतिक वस्तुओं कौ विद्यमानता उपलब्ध होती है, अन्य 
प्रकार से नहीं । इसलिए प्रतीत्यसमुत्पाद इदस्प्रत्ययता युक्ति से यथोक्त समस्त 
कुदृष्टियो का छेदन किया गया है । इस प्रकार इदम््रत्ययता को प्रतीत्यसमुत्पाद के 
अर्थ में ही व्यवस्थित किये जाने के कारण किसी भी वस्तु का स्वभावतः (उत्पाद) 
नहीं माना जाता है, जैसे कहा है- 

उस-उस कौ अपेक्षा से जिसका उत्पाद होता है, 

वह स्वभावतः (स्वतन्त्र रूप से) उत्पन्न नहीं है 

ओर जो स्वभावतः उत्पन्न नहीं है, 

उसके द्वारा उत्पन्न कैसे कहा जायेगा ?1 
इसी भांति कहा गया है- 

जो प्रतीत्यसमुत्पाद है, उसे ही 

हम शून्यता कहते हैँ । वही, 

उपादाय (उपादान करके) प्रसि है ओर 

वही मध्यमा प्रतिपदा है ॥2 


1 द्र०~ प्रतीत्य सम्भवो यस्य स स्वतन्त्रो न जायते । 
न स्वतन्त्रमिदं सर्वं स्वयं तेन न विद्यते ॥ -चतुःशतक, 14:23 का० 
2 द्र०- यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्ज्ञतिरुपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा ॥ -म.शा. 24:18 का० 
योऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो हेतुप्रत्ययानपेक््य अङ्कुरविज्ञानादीनां प्रादुर्भावः, स स्वभावेनानुत्पादः । 
यश्च स्वभावेनानुत्पादो भावानां सा शून्यता। ...... या चेयं स्वभावशून्यता सा प्रजञप्तरुपादाय, 
सैव शून्यता उपादाय प्रजञप्तिरिति व्यवस्थाप्यते। चक्रादीन्युपादाय रथाङ्गानि रथः प्रज्ञप्यते 
तस्य या स्वाङ्गान्युपादाय प्रज्ञप्तिः, सा स्वभावेनानुत्पत्तिः, या च स्वभावेनानुत्पत्तिः सा 
शून्यता। सैव स्वभावानुत्पत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपदिति व्यवरस्थप्यते। यस्य॒ हि 
स्वभावेनानुत्पत्तिः, तस्य अस्तित्वाभावः, स्वभावेन चानुत्पनस्य विगमाभावानास्तित्वाभाव 
इति। अतो भावाभावान्तद्वयरहितत्वात्‌ सर्वस्वभावानुत्पत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपद्‌, 
मध्यमो मार्ग इत्युच्यते । तदेवं प्रतीत्यसमुत्पादस्थेवैता विशेषसंज्ञः- शून्यता, उपादाय प्रज्ञप्तिः, 
मध्यमा प्रतिपद्‌ इति। -म.शा.वृ., पृ. 220 ; पुनः द्र०- 
यथोक्तमार्यरत्नकूटे- आत्मेति काश्यप, अयमेकोऽन्तः। नैरात्म्यमित्ययं द्वितीयोऽन्तः। 
यदेतदनयोरन्तयोर्मध्यं तदरूप्यनिदर्शनमप्रतिष्ठमनाभासमवि्ञप्तिकमनिकेतम्‌। इयमुच्यते, 


दि मध्यमकावतार (छठा चिन्तोत्पाद) 


सूत्र मे भी उक्त है- 

जो प्रत्यय से उत्पन्न है, वह अनुत्पन्न है, ( क्योकि) 

उसका उत्पाद स्वभावतः (सिद्ध) नहीं है । 

जो प्रत्ययो पर अपेक्षित है, वह शून्यता रूप में उक्त है, 

जो (इस प्रकार की) शून्यता का बोध करता है, वह अप्रमादी है ॥ 

जब इस प्रकार स्वभाव को स्वीकार नहीं करते हैँ, तन निःस्वभाव होने पर 

यथोक्त (संस्कार आदि) का उत्पाद कैसे होगा ? यदि कोई स्वभाव होता है, तब तो 
स्वभावतः (अहेतुः) उत्पाद अथवा स्वतः, परतः, उभयतः तथा ईशर आदि से भी 
उत्पाद हो जायेगा। तब उत्पनन होकर स्थित होने से शाश्वत तथा विनष्ट होने से 
उच्छेद आदि विकल्पों के उत्पाद की सम्भावना हो सकेगी, अन्यथा नर्ही-एेसा 
बतलाने के लिए कहा जा रहा है- 

भावों के (स्वभावतः) विद्यमान होने पर (चतुष्कोटि) 

विकल्पों की सम्भावना होगी, किन्तु (हमने) जैसे 

भावों (की स्वभावसत्ता) के अभाव का परीक्षण किया है, 

(अतः) विना भावों के ये (विकल्प) नहीं होते है, 

जेसे- इन्धन के बिना अग्नि नहीं होता है ॥ 116 ॥ 


युक्ति द्वारा परीक्षित फल की पहचान 

क्योकि यथोक्त युक्ति से भावों की (स्वाभाविक सत्ता कौ) सम्भावना सर्वथा 
नहीं होती है, इसलिए योगी आर्यमार्ग का साक्षात्कार करते दँ, अतः अद्ष्ट-विधि से 
तत्तवद्रष्टओं का किसी भी धर्म के प्रति अणुमात्र भी भाव उपलब्ध नहीं होता है ओर 


काश्यप, मध्यमा प्रतिपद्‌ धर्माणां भूतप्रत्यवेक्षा इति। -म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 152 ; पुनः 
द्र०~ नैवमात्मा न चानात्मा यथाभूतेन लभ्यते । 
आत्मानात्मकृते दृष्टी ववारास्मान्महामुनिः ॥ -रत्ना., 2:3 का, 
1 द्र०- यः प्रत्ययैर्जायति स ह्यजातो नो तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति। 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्यु उक्तो य: शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
-म.शा.वृ., (उदूत, अनवतपहदापसंक्रमणसूत्र), पृ. 105 ; 
पुनः द्र०- दे.क. आर्यअनवतप्तनागराजपरिपृच्छा-नाम-महायानसूत्र ( भोट संस्करण), पुट्‌ 
"फ! पृ. 230ब/2 
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रूप, वेदना, कुशल, अकुशल, भाव, अभाव आदि अनादिकाल से अभ्यस्त कल्पित 
संस्कार भी उनसे निर्वृत्त हो जाते हैँ । जैसे- अञ्जन लगाने से केशोण्डुक आदि 
कल्पना का निषेध हो जाना तैमिरिक व्यक्ति के लिए फलस्वरूप हो जाता है, किन्तु 
केशोण्डुक आदि स्वभाव अन्य (विशुद्ध चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति) का विषय नहीं होता है । 
अतएव, 

पृथगूजन तो कल्पना से (संसार मेँ) आबद्ध होते दै, 

विना कल्पना के योगी मुक्त होते हैँ, अतः कल्पनाओं का 

यह जो विपर्यस्त हो जाना है, उसे पण्डितं (नागार्जुन, 

चनद्रकीर्ति) ने विचार का फल कहा है ॥ 117॥ 

क्योकि इस धर्मता को तथाविध न जानने वाले वे पृथग्जन केवल कल्पना से 

आबद्ध होते हँ, अतः इस धर्मता का तथाविध अधिगम करने वाले आर्यगण विमुक्त 
होते हैँ॥ इसी कारण निरवशेष कल्पना के निषेध कौ ही आचार्य ने 
मूलमध्यमकशस्त्र मे परीक्षित फल के रूप मेँ व्यवस्था कौ है । जैसे कहा है- 

यदि भावों की सत्ता स्वभावतः होती है, तो शून्यता के दर्शन मेँ 

क्या गुण है ? क्योकि कल्पना से (वस्तुस्थिति का) 

दर्शन आवृत्त हो जाता है, अतः उस (कल्पना) काही 

यहाँ (मूलमध्यमकशस्त्र में) निषेध किया गया है । 
अतः कहा है- 

शास्त्र (मूलमध्यमकशास्त्र) मे विचार को 

विवाद के प्रति लोभ से नहीं कहा गया है, अपितु 

विमुक्त होने के लिए तत्त्व कौ देशना कौ गयी है । ........ 


1 तुल०- अभूतपरिकल्पेन विषयस्य हि बध्यते। 
तमेव विषयं पश्यन्‌ भूततः परिमुच्यते ॥ 
(विषय कौ अयथार्थ कल्पना से ही मनुष्य संसार में वंधता है ओर उसौ विषय को यथार्थ 
रूप मेँ देखता हुआ योगी मुक्त हो जाता है ।) -सौन्दरनन्दमहाकाव्यम्‌, 13:51 का. 


2 द्र०~- को गुणः शृन्यतादृष्ट्या स्याच्चेद्भावः स्वभावतः । 


बन्धः कल्पनया दृष्टः सैवेह प्रतिषिध्यते ॥ -चतुःशतक, 16:23 का० 
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इसलिए आचार्य ने मध्यमकशस्त्र मे (तत्त्वदेशना हेतु) जो अधिकाधिक विमर्शं 
किया है, वह वाद (सिद्धान्त) के प्रति अभिरुचि से किया है, न कि परवादी का 
अभिभव करने कौ इच्छा से--एेसा जानना चाहिए। ( वस्तुस्थिति का) परीक्षण किये 
जाने पर मूलमध्यमकशास्त्र मेँ तत्त्व कौ देशना सत्त्वो को मुक्त करने के लिए ही कौ 
गयी है ओर यदि सत्व इस प्रकार के अविपरीत तत्व का अवबोध कर मुक्त हो जाय 
तो कितना अच्छा होता। 
यहोँ परवादी (वस्तुवादी) प्रश्र उठाता है कि क्या आपने वादी कौ समस्त 
प्रज्ञपियों की स्थापना करके शास्त्र मे उनका खण्डन नहीं किया है ? अथवा आपकी 
शास्त्र में प्रवृत्ति विवाद के लिए होने से मात्र कल्पना के निवारण कौ फलरूप में 
व्यवस्था कैसे होगी ? 
माध्यमिक इसके उत्तर मे कहते हैँ- यह विवेचना तो विवाद के लिए नहीं है । 
फिर भी तत्त्व की देशना करने वाला होने के कारण स्वभावतः अन्य दुर्बल सिद्धान्त 
स्वयं मे अपने-आप टिक नहीं सकते हैँ ओर प्रकाश के समीप होने पर अंधकार 
(दूर होने) कौ भाँति स्वयं नष्ट हो जाते हैँ । अतः हमारे (प्रासंगिक माध्यमिक के) 
ऊपर कोई दोष नहीं लगता है । ठेसा प्रतिपादन करने के लिए कहा है- 
यदि तत्व कौ व्याख्या किये जाते समय अन्य शास्त्र (सिद्धान्त) 
नष्ट (खण्डित) हो जाते हैँ, तो दोष नहीं होता है ॥ 118 ॥ 
जैसे कहा गया है-- 
इस धर्म कौ देशना तथागतो ने 
विवाद के लिए नहीं कौ है, 
फिर भी अग्नि द्वारा इन्धन (को जलाये जाने) कौ भोति 
इसके द्वारा परवादी का सिद्धान्त भस्म हो जाता है ॥ 
यदि एेसा नहीं है अर्थात्‌ यदि विवाद के लिए धर्म का उपदेश किया गया है, 
तब निःसंदेह दोषयुक्त परपक्ष के प्रति द्वेष तथा युक्तियुक्त स्वपक्ष के प्रति अनुराग 


1 द्र०- वादस्य हि कृतो धर्मो नायमुक्तस्तथागतैः । 
'परवादास्तथाप्येष दहत्यग्नर्यथेन्धनम्‌ ॥ -चतुःशतक, 12:15 का. 
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होने के कारण कल्पना का निवारण असम्भव है। एेसा किस कारण ? वह इस 
प्रकार है- 
जिस प्रकार स्वदृष्टि के प्रति राग तथा उसी प्रकार 
परदृष्टि के प्रति जो रोष होता है, (वह) कल्पना ही है, .... 
इसलिए कल्पना का निवारण न होने से वह आबद्ध ही होता है, न कि मुक्त। 
जब इस धर्म की देशना विवाद के लिए नहीं की गयी है, तब- 
अतएव रागद्वेष दोनों का परित्याग कर (निःस्वभावतया) 
विचार किये जाने पर शीघ्र मुक्त होते हैँ ॥ 119 ॥ 
जैसे कहा गया है- 
महात्मा अविवादपरम होते है, उनमें 
कोई पक्ष नहीं होता है । 
जिनमें कोई (स्वकीय) पक्ष नहीं होता है, 
उनमें परपक्ष कैसे सम्भव है 22 
उसी प्रकार कहा गया है- 
यदि तुम स्वपक्ष मेँ आसक्त होकर 
'परपक्ष के प्रति द्वेष करते हो, तब 
निर्वाण कौ प्राति नहीं होगी अर्थात्‌ 
दन्द्चारी को शम की प्राति नहीं होगी ॥ 
सूत्र मेँ भी कहा गया है-- 
जो इस धर्म का श्रवण कर राग करता है तथा 
अधर्म का श्रवण कर द्वेष करता है, वह 


1 तुल०- स्वपक्षे विद्यते रागः परपक्षस्तु तेऽप्रियः । -चतुःशतक, 8:10 का० 
2 द्र०~ न पक्षो न विवादो वा विद्यते हि महात्मनाम्‌। 
येषु न विद्यते पक्षः परपक्षस्तु तत्र क्व ॥ -युक्तिषष्ठिका (पुनरुद्धार), 59 का, ; 
पुनः द्र०- "अविवदिपरमो हि श्रमणधर्मः।' -म.शा.वृ., पृ.144 
3 द्रे०- स्वपक्षे विद्यते रागः परपक्षस्तु तेऽप्रियः । 
न गमिष्यसि निर्वाणं न शिवं दरन्धचारिणः ॥ -चतुःशतक, 8:10 का० 
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अहंकार मद से पराजित होने से मिथ्या साधना का उपाय होता है । इसलिए जो सत्कायदष्टि का आलम्बनभूत आत्मा कहा 
अहंकार वश दुःख का अनुभव करता है ॥' जाता है, वह क्या है? एेसा योगीजन सर्वप्रथम केवल आत्मा कौ विवेचना 
युवित द्वारा पुद्गलनैरात्य की सिद्धि ( स्वभावतः सिद्ध आत्मा का निषेध ) (अन्वेषण) करते हैँ । यदि कटं कि सत्कायदृष्टि का आलम्बनभूत वह आत्मा क्या 
अतएव, एवंविध आगम एवं युक्ति दोनों के द्वारा धर्मनैरात्म्य कौ देशना कर्‌ ऽसे ही जानते ह, तव उसके लिए कहा गा है- 
उसके अनन्तर पुद्रलनैरात््य को देशना हेतु कहा गया है - स्वभावतः सिद्ध आत्मा-आत्मीय का निषेध 
बुद्धि दवारा समस्त अशेष क्लेशो एवं दोषों को तैर्थिक लोग भोक्ता, नित्यरूप, अकर्ता 
सत्कायदृष्टि से उत्पतन होते देखकर आत्मा को निर्गुण, निष्क्रिय आत्मा कौ परिकल्पना करते है । 
इस (सत्कायदृष्टि) के विषय के रूप मेँ अवबोध कर उसके कुछ-कुछ भेद के आधार पर 
योगी जन आत्मा का निषेध करते हैँ ॥ 120 ॥ तैर्थिकों के मत में भिन्नता होती है ॥ 121॥ 
सत्कायदृष्टि तो आत्मा-आत्मीय इस प्रकार के आकार मेँ प्रवृत्त विलष्ट-प्र्ा है । इस विषय में सांख्य कहते हैँ 
उससे उत्पन्न होने के कारण सत्कायदृष्टि से उत्पन्न है । वे कौन-कौन हैँ ? क्लेश तथा मूल प्रकृति परिणाम नहीं है, 
दोष। क्लेश तो राग आदि दै । दोष तो जाति, जरा, व्याधि, मरण एवं शोक आदि है । महत्‌ आदि सात प्रकृति ओर परिणाम (दोनों) हैँ । 
वे सभी सत्कायदृष्ट से उत्पन्न होते हैँ । सूत्र मेँ क्लेशो को इस प्रकार बताया गया है- सोलह तो परिणाम है, 
समस्त क्लेश तो सत्कायदृष्टि-मूलक, सत्कायदृष्टि-हेतुक, सत्कायदृष्टि-समुदित हैँ, पुरुष न प्रकृति है ओर न ही परिणाम ॥2 
एेसा सत्कायदृष्टि हेतुक के रूप मेँ कहा गया है । सत्कायदृष्टि का त्याग न करने वालों प्रकट करने वाली होने के कारण प्रकृति है। यदि कटे कि किस अवस्था में 
मेँ संस्कार को अभिसिद्धि होने के कारण तथा जाति आदि दुःख होने के कारण प्रकट करती है ? पुरुष की इच्छा देखने के काल में । जब पुरुष मेँ शब्द आदि विषयों 
समस्त (क्लेशदोष) सत्कायदृष्टि के हेतु बाला है । के उपभोग की इच्छा उत्पन्न होती है, तब पुरुष कौ इच्छा के परिज्ान वाली प्रकृति 
उसका आलम्बन तो केवल आत्मा है, क्योकि अहग्राह तो आत्मा का विषयी के साथ पुरुष का योग होता है ओर तब उससे शब्द आदि (विकार) निकलते है । 
है । इसलिए समस्त क्लेशो एवं दोषों के परित्याग कौ इच्छा वाले व्यक्ति को केवल उसकी विधि इस प्रकार है- प्रकृति से महान्‌, उससे अहंकार, उससे सोलह समूह । 
सत्कायदृष्टि का ही प्रहाण करना पड़ता है । वह भी स्वयं द्वारा नैरात्म्य के अवबोध से इन सोलह से भौ पांच महाभूत तो पाँच तन्मात्राओं से (उत्पन्न होते है ) अर्थात्‌ शब्द 
प्रहीण होने के कारण प्रथमतया योगीजन केवल आत्मा का निषेध करते हैँ । आदि (पाँच तन्मात्राओं) से पाँच महाभूत उत्यन्न होते है, एेसा क्रम है । (प्रकृति) 


उसके निषेध से सत्कायदृषटि का भी प्रहाण हो जाने पर समस्त क्लेशो एवं दोषं परिणाम नहीं है, एेसा इसलिए कहा गया है, क्योकि यह केवल प्रकट करने वाली 
का भी निवारण हो जाता है, अतः आत्मा का विवेचन किये जाने पर वह मुक्ति + 


1 द्र०- यो अनुनीयति श्रुत्विमि धर्मान्‌ स प्रतिहन्यति श्रुत्व अधर्मम्‌। 1 द्र०- आत्मा तीर्थयैः कल्प्यते नित्यरूपोऽकर्ता भोक्ता निर्गुणो निष्क्रियश्च । 
सो मदमानहतो विपरीतो मानवशेन दुखि अनुभोति ॥ -समाधि., 19:18 का. कञ्चित्‌ कञ्चिद्‌ वेदमा्चित्य तस्य भेदं याता प्रक्रिया तीर्थिकानाम्‌ ॥ 
2 द्रे०- सत्कायदृष्टिप्रभवानशेषान्‌ क्लेशांश्च दोषांश्च धिया विपश्यन्‌। -म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 147 
आत्मानमस्या विषयं च ज्ञात्वा योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ 2 द्र०- मूलप्रकृतिविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त: । 
-म.शा.वृ. (उद्धत), पृ. 145 षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ -सांख्यकारिका, 3 का० 
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है, महान्‌ आदि कौ भति परिणाम भी नहीं है । वे महान आदि तो प्रकट करने वाले 
(प्रकृति) भी है, परिणाम भी। इसलिए महत्‌ आदि सात प्रकृति एवं परिणाम 
(विकृति) है, एेसा कहा गया है, क्योकि महान्‌ आदि भी अपने परिणाम कौ अपेक्षा 
से प्रकृति हँ, प्रकृति कौ अपेक्षा से परिणाम हैँ । बुद्धीन्द्रिय आदि सोलह तो केवल 
परिणाम है, इसलिए सोलह परिणाम हैँ, एेसा कहा गया है । ' तु' शब्द तो केवल 
परिणाम को नियत रूप से ग्रहण करने के लिए है । पुरुष तो प्रकट करने वा भी नहीं 
है, परिणाम भी नहीं है--इसका तात्पर्यं है कि पुरुष प्रकृति भी नहीं है ओर परिणाम 
भी नहीं है ॥ इस क्रम से सभी परिणाम समूह के उत्पन्न होने से जिसमें इच्छा उत्पतन 
हुई है वह पुरुष कैसे भोक्ता होगा ? इसे बतलाया जा रहा है । श्रोत्र आदि बुद्धीन्द्रिय 
चित्त के अधिष्ठान से परिगृहीत विषय शब्द आदि में बुद्धि से अभिनिवेश करता है, 
इसके पश्चात्‌ बुद्धि द्वारा अभिनिविष्ट अर्थं के प्रति पुरुष चिन्तन करता है, क्योकि 
चेतना पुरुष का अपना स्वभाव होता है, इसलिए वह अपने विषयों का “उपभोगकर्ता 
है", एेसा कहा जाता है 

इस प्रकार इष्ट विषयों का उपभोग कर जब अल्परागता से पुरुष विषयों के प्रति 
रागरहित होता है, तब क्रमशः ध्यान कौ भावना कर दिव्यज्ञान का सम्यग्‌ ग्रहण करने 
के कारण दिव्यचक्षु के माध्यम से प्रकृति को देखता है । उसके द्वारा देखे जाने पर 


। द्र०- प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः । 

तस्मादपि षोडशकात्पज्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ -सां.का. 22 
अस्यायमर्थः ~ प्रकृतेर्महान्‌, प्रधानान्महान्‌। महानिति बुद्धेरख्या। ततो महतोऽहंकारः, 
अहमिति प्रत्ययः । तस्मादहंकाराद्गणश्च षोडशकः, षोडशक इति एकादशेन्द्रियाणि पञ्च च 
तन्मात्राणि। तत्र पञ्च कर्मेन्ियाणि वाक्पाणिपादपायुपस्थलक्षणानि। पञ्चनुद्धीन्दियाणि श्रोत्रं 
त्वक्‌ चक्षू रसनं प्राणं चेति। उभयात्मकं तु मनः इत्येकादश भवन्ति। पञ्च तन्मात्राणि पुनः 
शन्दस्पर्शरूपरसगन्धाः । पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि । पञ्चभ्यः शब्दादिभ्यः पञ्च भूतानि भवन्ति, 
पञ्च भूतानि च आकाशवायुतेजोजलपृथिव्याख्यानि। आद्यप्रकृतिस्तु कारणमेव न कार्यम्‌। 
महदहंकारौ शब्दादयश्च पञ्च कार्यं कारणं च। एकादशेन्दरिणि आकाशादयश्च पञ्च कार्यमेव 
न कारणम्‌ । पुरुषः पुनरुभयस्वभाववर्जित इति। -बो.च.पं., पृ. 261-262 
द्र०- चैतन्यमन्ये मन्यन्ते भिनं बुद्धिस्वरूपतः। 

आत्मनश्च निजं रूपं चैतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ 

प्रधानेनोपनीतं च फलं भुङ्क्ते स केवलम्‌। 

कर्तृत्वं नैव तस्यास्ति प्रकृतेरेव तन्मतम्‌ ॥ -त.सं. (भाग-1), 285-286 का. 


५ 
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-वह परकन्या की भति लज्ना से आत्मा के प्रति द्वेष न कर विरत हो जाती है। समस्त 
परिणाम समूह भी उत्पाद क्रम से निवर्तन द्वारा उसी (प्रकृति) में प्रशान्त हो अव्यक्त 
स्वरूप हो जाता है, तब मात्र पुरुष अकेला रहता है, उसे ही मुक्त कहा जाता है ॥ 
वह तो परिणाम के अन्धा होने प्र भी स्वयं अन्धा न होने से सदैव स्वतंत्र स्वभाव मेँ 
स्थित रहने के कारण नित्य ' कहा जाता है । प्रकृति ही कर्ता है ओर परिणामों मे भी 
कु कर्त है, अतः क्रिया मं निष्क्रिय स्वभाव वाला होने क कारण आत्मा कर्ता नही 
है, एेसा कहते हैँ । "उपभोगकर्ता' को तो यथोक्त विधि से बताया जा चुका है । रजस्‌, 
तमस्‌ एवं सत्व स्वभावो के अभाव में "निर्गुण" ही है । विशेषकर कर्ता न होने के 
कारण "निष्क्रिय ' ही है, इस प्रकार ये सब पुरुष के विशेषण हैँ 

यहाँ “प्रकृति कर्तां है ओर परिणामों मे कुछ कर्ता है ' ठेसा जो कहा गया है, 
इसके आधार पर यदि करे कि कुछ परिणाम कर्ता हैँ तथा कु कर्ता नहीं है ? 
इसके बारे में विशेष रूप से व्याख्या किये जाने हेतु कुछ कहा जायेगा । उसमे सत्व, 
रजस्‌, तमस्‌ तीन गुण है । उसमें रजस्‌ तो अस्थिरता एवं प्रवृत्ति स्वभाव वाला है। 
तमस्‌ भारी एवं आवृत्ति-स्वभाव है । सत्त्व तो हल्का एवं ्रस्फुट स्वभाव वाला 6 


1 द्र०- प्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरुषस्यैवान्तरज्ञानात्‌। -षड्दर्शनसमुच्चय, 43 का. 
(प्रकृति से वियोग मोक्ष है, विवेक अथवा प्रकृति ओर पुरुष के अन्तर के ज्ञान से पुरूष को 
ही मोक्ष होता है।) मोक्षः किमुच्यत इत्याह पुरुषस्यात्मन 
आन्तरजञानाद्विविधवन्धविच्छेदातप्रकृतिवियोगो यः स मोक्षः प्रकृत्या सह वियोगो विरहे सति 
पुरुषस्यापवर्ग इति, आन्तरज्ञानं च -बन्धविच्छेदाद्‌ भवति, बन्धश्च 


प्ाकृतिकवैकृतिकदाक्षिणभेदाल्त्रिविधः, ..... इति त्रिविधबन्धविच्छेदात्पुरुषानुभवस्ततः 
प्रकृतिवियोगः पुरुषस्य, प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनाच्च निवृत्तायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं 
मोक्ष इति। -षड्दर्शनसमुच्चय, पृ. 34 ॥ 


2२ द्र०- अमूर्तश्चेतनो भोगो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः। 
अकर्ता निगणः सूक्ष्मः आत्मा कपिलदर्शने ॥ -षड्दर्शनसमुच्चय (उद्भूत), पृ. 3ॐ2 
3 द्र०- सत्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्‌ गुणमयम्‌। 
प्रसादतोषदैन्यादिकार्यलिङ्गं क्रमेण तत्‌॥ -षड्दर्शन. 35 का. 
(इसमे सत्व, रजस्‌, तमस्‌ तीन गुण समञ्ञे जाने चाहिए। प्रसनता, तुष्टि, दीनता आदि कार्य 
उनके (सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌) क्रमशः ज्ञापक हेतु हैँ ।) -षद्दर्शन., पृ. 29 
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सुख, दुःख एवं मोह इनके ही पर्याय हैँ । इनकी सम स्थिति तो प्रधान (प्रकृति) 
है, क्योकि यहाँ गुण प्रधान होकर अन्धभूत हैँ ॥ उनकौ अविपरिणाम अवस्था तो 
प्रकृति है । प्रकृति से महत्‌ अर्थात्‌ महान्‌ तो बुद्धि का पर्याय हे । महत्‌ से अहंकार 
होता है ओर वह तीन प्रकार का है- परिणाम (राजसिक), सात्विक, तामसिक। 
परिणाम (राजसिक) अहंकार से पाँच तन्मात्राए होती हैँ अर्थात्‌ रूप, शब्द, गन्ध, 
रस, स्पर्श । तन्मात्राओं से तो महाभूत होते है अर्थात्‌ पृथिवी, अप, तेज, वायु तथा 
आकाश। सात्विक अहंकार से पाँच कर्मेन्द्रियाँ अर्थात्‌ वाक्‌ , पाणि, पाद, गुदा एवं 
गुह्येन््रिय (मूत्रन्द्िय) । पाँच बुद्धि-इन्दर्या अर्थात्‌ चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वग्‌ तथा 
उभय (कर्म बुद्धि) स्वभावात्मक मनस्‌, इस प्रकार ग्यारह (इन्द्रिया) होती हैँ 

तामसिक अहंकार तो उभय अहंकारो का प्रवर्तक है । उसमें महत्‌, अहंकार तथा 
पाँच तन्मात्राएं प्रकृति ओर परिणाम दोनों है । दस इन्द्रिय, मनस्‌ तथा पाँच महाभूत 
केवल परिणाम हँ । प्रकृति तो केवल अविकृत है । अर्थात्‌ किसी का परिणाम नहीं है, 
एेसा सिद्धान्त है । 

जैसे सांख्य उक्त प्रकार से स्वीकार करते है, उसी प्रकार उसकी थोड़ी-थोड़ी 
भिन्नता के आधार पर तैर्थिकों में विभिन्न मत हैं। वैशेषिक तो बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत, धर्म, अधर्म एवं क्रियावेग (संस्कार) अर्थात्‌ आत्मा के नौ गुणों 
(द्रव्यो) कौ बात करते हैँ । उसमें बुद्धि तो विषय कौ ग्राहिका हे । सुख तो इच्छित 


द्र०- प्रधाननरयोश्चात्र वृक्तिः पङ्वन्धयोरिव ॥ -षड्दर्शन. 42 का, 
(इस दर्शन मेँ प्रकृति ओर पुरुष का व्यापार लंगड़े ओर अन्धे कौ भाँति होता है।) - 
'षड्दर्शनसमुच्चय, पृ. 33 
द्र०- स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः शरोत्रं च पञ्चमम्‌। 

पञ्च बुद्धीन्दरियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥ 

'पायूपस्थवचः पाणिपादाख्यानि मनस्तथा । 

अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥ -ष.द.समु. (सांख्यमत), 38-39 का. 
द्र०- तत्र द्रव्यं नवधा भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि। 

कालदिगात्ममनांसि च, पुनश्च चतुर्विंशतिधा ॥ 

स्पर्शरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । 

परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ 

बुद्धिः सुखदुः खेच्छा धर्माधरमोँ प्रयत्नसंस्कारौ । 
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विषयों का अनुभव करने वाला है । दुःख तो इसके विपरीत है । इच्छा तो इष्ट वस्तु के 
श्रति आशा रखना है । द्वेष तो अनभीष्ट विषयों के प्रति चित्त कान लगना ही है। 
प्रयत्न तो अर्थ (कार्य) सम्पादित किये जाने के लिए उसकौ परिनिष्पत्ति (परिपूर्णता) 
तक चित्त की कुशलता हे । जिससे अभ्युदय एवं निःश्रेयस कौ सिद्धि होती है, वह 
धर्म है । ओर उसके विपरीत अधर्म ह । ज्ञान से उत्पन्न होकर ज्ञान का हेतु होना ही 
संस्कार है । 

जब तक आत्मा के ये नौ गुण आत्मा मेँ संगृहीत रहते दँ, तब तक उनके द्वारा 
प्रयुक्त कुशल-अकुशल कर्मो कौ सिद्धि के लिए (पुरुष) संसार मेँ स्थित होता दै। 
जब पुरुष सम्यक्‌ अधिगम ज्ञान द्वारा बुद्धि आदि गुणों का मूल सहित उच्छेद करता 
है, तब आत्म-स्वभाव में स्थित होकर मुक्त होता है । वह आत्मा भी नित्य, कर्ता, 
भोक्ता, सगुण एवं व्यापक होने से निष्क्रिय भी कहा गया हे । कुक (दिगम्बर) प्रसार 
एवं संकोच आदि द्वारा (आत्मा कौ) सक्रियता को भी स्वीकार करते हैँ ॥ 

वेदानुयायी तो घट आदि के आकाश कौ भोति भित्न-भित्न शरीर से आत्मा का 
एक एवं अनेक होना मानते हैँ । इस प्रकार आत्मा के बारे मेँ थोडी-थोडी भिन्नता 
(विशेषता) के आधार पर तैर्थिकों का मत परस्पर भित्न है  तैर्थिकों के प्रत्येक 
सिद्धान्त मे जो आत्मा उक्त है, वह तो (इस प्रकार है) - 


द्वेषः स्नेहगुरुत्े द्रव्यत्ववेगौ गुणा एते ॥ -षड्‌.समु. ( वैशेषिक), 61-63 का. 

(9 द्रव्य- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन हैँ । 24 गुण- 
स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व बुद्धि, 
दुःख, सुख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयल, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व ओर वेग है ।) - 
पृ. 53 

द्र०- जैमिनिया इव प्राहर्जैनाश्चिल्लक्षणानन्तरम्‌। 

दरव्यपर्यायरूपेण व्यावृत््यनुगमात्मकम्‌ ॥ -त.सं., 311 का, ; 

पुनः द्र०- इस सिद्धान्त के अनुसार आत्मा चेतन स्वरूप है, उसका द्र्ध-स्वभाव सदैव 
अनुगत रहता है ओर पर्याय स्वभाव परिवर्तनशील रहता है । उनके अनुसार आत्मा की यह 
द्िरूपता प्रत्यक्षतः सिद्ध है, अतः इसके लिए किसी अन्य प्रमाण कौ अपेक्षा नहीं है । जैसे- 
सुख, दुःख की अवस्थाओं मेँ भेद होने पर भी सभी अवस्थाओं मेँ जो चैतन्य की उपलब्धि 
होती है, वह आत्मा का द्रव्य-स्वभाव है तथा सुख, दुःख आदि कौ अवस्थाओं मे क्रमशः 
होने वाले भेद आत्मा के पर्याय-स्वभाव हँ । -बो.च. (हिन्दी), पृ. 421 

2 द्०- आत्मा तीर्थ्यैः कल्प्यते नित्यरूपोऽकर्ता भोक्ता निर्गुणो निष्क्रियश्च । 


(= > (छटा चिततोत्पाद) (छटा चि्तोत्पाद) 269 


बन्ध्यापुत्र कौ भति उत्पाद रहित होने के कारण खण्डन) पक्ष से तो आत्मवादियों मेँ सर्वत्र अनुत्पाद हेतु एवं बन्ध्यापुत्र की उपमा 

इस प्रकार के आत्मा कौ सत्ता नहीं होती है । उस (आत्मा) के स्वभाव एवं विशेषता का निराकरण किया गया है, एेसा 

यह तो अहङ्कार के आश्रय के रूप मेँ भी युक्त नहीं है, चाहिए। 

यह तो संवृतितः भी विद्यमान नहीं माना जाता है ॥ 122 ॥ अतएव, स्कन्ध से अतिरिक्त आत्मा (कौ सत्ता) नहीं है, ..... 

अपने अनुमान से विरोध होने के कारण यथोक्त आत्मा कौ सत्ता नहीं होती दै, इसलिए स्कन्धो से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है, क्योकि उन (स्कन्धो) के 

क्योकि वह अनुत्पन्न है, जैसे बनध्यपुतर। यह अहंगराह का विषय भी युक्त नहीं है, अतिरिक्त आत्मा का ग्रहण नहीं होता है । यदि स्कन्धो से भिन्न (आत्मसत्ता) होती 
क्योकि अनुत्पत्न है । यह तो न केवल तत्त्वतः (परमार्थतः) सत्‌ एवं अहग्राह के दै, तब पृथक्तया सिद्ध ग्रहण करना पडेगा,। किन्तु वैसा नहीं है, अतः स्कन्ध से 
विषय के रूप में अयुक्त है, अपितु संवृति मे भी यह दोनों (आत्मा व आत्मग्राह) भिन्न आत्मा नहीं है- 
विद्यमान नहीं है, ठेसा जानना चाहिए। यह सत्‌ ओर अहंग्राह के आधार के रूप में क्योकि स्कन्धो के अतिरिक्त उसका ग्रहण सिद्ध नही है । ..... 
केवल अयुक्त ही नहीं, अपितु- हि कहा गया ई 


क्योकि अनेक (सांख्य, वैशेषिक आदि के) शास्त्र मे उसके उपादान (स्कन्धो ) से अतिरिक्त आत्मा तो 
विशेषणो की जो देशनातैर्थिकों ने कौ है, इन सभीमें उपपनन (युवितयु्त) नहीं है । यदि (स्कन्धो से) पर है, 


स्वयं प्रसिद्ध अनुत्पाद हेतु द्वारा बाधा होती है, इसलिए तो उपादान (स्कन्धो) के विना ग्राह्य मानना पड़ेगा, 
उस (आत्मा) के समस्त विशेषणो कौ भी सत्ता नहीं है ॥ 123॥ किन्तु वैसा ग्रहण नही होता दै ।८ 


सांख्य शस्त्रो मे नित्य, अकर्तृक, भोक्ता, निर्गुण एवं निष्क्रिय, ये आत्मा के उसी प्रकार कहा गया है-- 
विशेषण माने गये हैँ ॥ उसमें आत्मा नित्य नहीं है, अकर्ता भी नहीं है, से लेकर 
निष्क्रिय भी नहीं है, क्योकि स्वतः उत्पन्न नहीं है, बन्ध्यापुत्र कौ भाति। द्र०~ स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः॥ -म.शा., 18:1 का, ; 

इसी प्रकार वैरोषिकों के शास्त्रों के बारे मेँ भी कहा जाना चाहिए कि आत्मा पुनः- एवं तावत्‌ स्कन्धा आत्मा न॒ भवत्ति। स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि न युज्यते। यदि दहि 
नित्य भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है इत्यादि, क्योकि (वह ) स्वतः उत्पन्न नहीं है । इस स्कन्धेभ्योऽन्य आत्मा भवेत्‌ अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌। यथा हि गोरन्योऽश्वः न गोलक्षणो भवति, 
'एवमात्मापि स्कन्धव्यतिरिक्तः परिकल्प्यमानः अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌। तत्र॒ स्कन्धाः 
संस्कृतत्वाद्‌ हेतुप्रत्ययसम्भूता उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणाः । तत्र अस्कन्धलक्षण आत्मा भवन्‌ 

कच्चित्‌ कञ्चिद्‌ वेदमा्चित्य तस्य भेदं याता प्रक्रिया तीर्थिकानाम्‌॥ -प्रस्तुत गन्थ का भवन्मतेन उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणायुक्तः स्यात्‌। यश्चैवं भवति, सः अविद्यमानत्वाद्‌ 
121 वाँ श्लोक ; म.शा.वृ.(उद्रृत), पृ. 147 ; बो.च.प. (उद्ृत), पृ. 213-215 असंस्कृतत्वाद्रा खपुष्पवनिर्वाणवद्रा नैव आत्मव्यपदेशं प्रतिलभते, नाप्यहंकारविषयत्वेन 
द्र०- अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्त्वं पुमानित्यचिदभ्युपेतः ॥ -षड्दर्शन., 41 का. युज्यते, इति स्कन्धव्यतिरिक्तोऽप्यात्मा न युज्यते। अथवा अयमन्योऽर्थः-- “ 
(इससे भिन तत्त्व पुरुष तो अकर्ता, निर्गुण, द्रष्टा, नित्य ओर चेतन है ।), यदि आत्मा स्कन्धव्यतिरिक्तः स्यात्‌, सः अस्कन्धलक्षणः स्यात्‌। रूपणानुभव- 
अन्योऽकर्ता पुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वाद्‌, यदुक्तं- प्रकृतिः करोति प्रकृतिर्बध्यते, निमित्तोदुग्रहणाभिसंस्करणविषयप्रतिविज्ञप्तिलक्षणाः पञ्च स्कन्धाः । आत्मा च रूपादिव विज्ञानं 
प्रकृतिरमुच्यते, पुरुषोऽबद्धः पुरुषो मुक्तः, परगुणानाह- विगुण इति। स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्त इष्यमाणः पृथग्लक्षणसिद्धः स्यात्‌, पृथग्लक्षणसिद्धश्च गृदयते रूपादिव 
सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयविकलः, तथा भोक्ता भोगी, एवं प्रकारः पुमान्‌ तत्तवं पञ्चविंशत्ितमं चित्तम्‌। न च गृह्यते । तस्मात्‌ स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति। -म.शा.वृ., पृ. 146 
ततत्वमित्यर्थः। तथा नित्यचिदभ्युपेतः, नित्या चासौ चिच्यैतन्यशवितस्तयाभ्युपेतः सहितः। - द्र०- अन्य पुनरुपादानादात्मा नैवोपपद्यते । 
षड्दर्शनसमुच्चय, पृ. 32-33 गृह्यते ह्यनुपादानो यद्यन्यो न च गृह्यते ॥ -म.शा. 27:7 का० 


[४ 3 (छटा चित्तोत्पाद्‌) 


यदि स्कन्धो से (आत्मा) अन्यहै तो 
अस्कन्धलक्षण हो जायेगा ॥ 


अतः न केवल स्कन्धो से भिन्न आत्मसत्ता नहीं होती दै, अपितु ओर भी कहा 


गया है-- 
(तैर्थिकों कौ नित्य आत्मा) लोक अहंग्राह को 
बुद्धि का आधार भी नहीं मानते हैँ, क्योकि वह 
अज्ञान ओर आत्मदृष्टि कौ वजह से है ॥ 124॥ 
जो आत्मा को इस प्रकार से ग्रहण नहीं करते हैँ, उनमें भी अभिनिवेश विशेष से 
आत्मा-आत्मीय एेसी आत्मदृष्टि होती है । अतएव, इस आत्मा का स्कन्धो से भिन्न 
रूप में आत्मग्राह का आधार होना युक्तियुक्त नहीं है । 
यदि एेसा सोचें कि जो सम्प्रति नित्य एवं अनुत्यत्न आदि से विशिष्ट उस 
(आत्मा) को नहीं जानते है, उनमें भी पूर्व मे (तैर्थिक शस्त्रो के) अभ्यास के वश 
से तद्विषयक आत्मग्राहदृष्टि होगी तो वह भी नहीं होती है, क्योकि केवल कुछ ही 
लोगं में उनके शास्त्रों के अभ्यास से आत्मदृष्टि नहीं होती है, किन्तु जिने पूर्व से 
अभ्यास नहीं होता है, उनमें भी आत्मग्राह कौ प्रवृत्ति देखी जाती है । वह जैसे- 
जो अनेक कल्पो तक तिर्यग्‌ (गति) में पैदा हुए है, 
वे भी इस (आत्मा) को अजात एवं नित्य नहीं देखते है, 
किन्तु उनमें भी आत्मग्राह प्रवृत्त होते दिखलाई पडता है, 
इसलिए स्कन्धों से भित्र कोई आत्मा नहीं है ॥ 125 ॥ 
जो सत्व अनेकों कल्प बीत जाने पर अभी भी तिर्यक्‌ आदि अधम योनियों से 
निवृत्त नहीं हुए है, उनके द्वारा भी उस प्रकार कौ आत्मा अनुपलब्ध है । ^ अपि'" 
(भी) शब्द से तो नरक आदि में उत्पन्न सत्व संगृहीत हैँ । इस प्रकार जिन सत्त्वो को 
आत्मा उपलब्ध नहीं है, उन सत्त्वो मेँ भी आत्मग्राह कौ प्रवृत्ति को देखकर कौन 
प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति आत्मा को उस प्रकार के आत्मग्राह के आधार के रूप में (स्वीकार 
कर) अभिनिवेश करता है। अतएव, स्कन्धो से भिन्न आत्मा नहीं है । यहोँ कुछ 
स्वयूथ्य (स्वपक्षीय) कहते हैँ-- 


1 द्र०- स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ -म.शा. 18:1 का० 


मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 271 


स्कन्धो के अतिरिक्त आत्मा कौ सिद्धि का अभाव होने के 
कारण आत्मदृष्टि का आलम्बन (विषय) केवल स्कन्ध है । .... 


स्वयुश्य द्वारा प्रज्ञापित आत्मा का निषेध 
क्योकि पूर्वोक्त युक्ति द्वारा स्कन्धो से भिन्न आत्मा असिद्ध है, इसलिए स्कन्धो से 

अतिरिक्त आत्मा कौ सिद्धि का अभाव होता है, क्योकि सत्कायदृष्टि का आलम्बन 
केवल स्कन्ध ही हैँ । इसलिए आत्मा तो स्कन्ध मात्र ही है, ठेसा कहा जाता है । यह 
पक्ष तो स्वयूथ्य आर्य महासम्मितीयों का है । उसमे भी-- 

कुछ (महासम्मितीय) पचो स्कन्धो को 

आत्मदृष्टि का आधार मानते हैँ, ओर कुछ 

केवल चित्त को (आधार) मानते है ॥ 126 ॥ 

कुछ (महासम्मितीय) रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान--इन पोँचों 

स्कन्धो को भी सत्कायदृष्टि का आलम्बन मानते हैँ ओर इसी पर आत्मा का 
अभिनिवेश करते हैँ । जसे कहा गया है- “भगवान्‌ ने कहा है, हे भिक्षुओं। यदि 
कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण "आत्मा है ' एेसा सोचकर सम्यक्तया देखता है, वह तो 
केवल इन पँचों उपादान स्कन्धं को सम्यक्तया देखता है 1" 
इसी कारण उनके लिए तुम्हारी यह दृष्टि तो विनाश स्वभावात्मक समूह के लिए 
है, न कि आत्मा अथवा आत्मीय के लिए- एेसा स्पष्ट करने हेतु आत्मा एवं आत्मीय 
स्वभाव में प्रविष्ट दृष्टि को सत्कायदृष्टि कहा है । अन्य तो चित्त को ही आत्मा 
मानते है 
आप स्वयं अपने स्वामी है, 
अन्य कोई स्वामी कैसे हो सकता है । 
स्वयं का साधुतया दमन करने से 
विद्वान्‌ स्वर्ग को प्राप्त होता है ॥ 


1 द्र०- ये केचिद्‌ भिक्षवः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा आत्मेति समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति, सर्वे त 
इमानेव पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ इति। -अभि.को.भा. (उत), पृ. 1204 

2 द०- अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया । 

अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं ॥ -धम्मपद्‌, 12:4 का०; 


[3 (छटा चित्तोत्पाद) 


इस गाथा मेँ चित्त को ही आत्मा शब्द से कहा गया है । यदि कहँ कि यह कैसे 


जाना जाता है 2 स्कन्धो से भिन्न आत्मा का अभाव होने के कारण अन्य सूत्रों मे भी 
चित्त का दमन किया जाना कहा है-- 


चित्त का दमन साधु है, 
चित्त का दमन सुखप्रद है ॥ 


अतएव आत्मग्राह का आधार चित्त को आत्मा, एेसा प्रज्ञापित करते हैँ । इसका 


उत्तर बताया जा रहा है- 


यदि स्कन्ध आत्मा हैँ, तब उन (स्कन्धो) के 

अनेक होने के कारण आत्मा भी अनेक हो जायेगे। 

आत्मा तो द्रव्यसत्‌ है ओर उसमें जो (सत्काय) दृष्ट है ( वह) 
द्रव्य (सत्‌) मेँ प्रवृत्त होने से विपरीत नहीं होगी ॥ 127॥2 


आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 
आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्रोति पण्डितः ॥ -बो.च.पं. (उत), पृ. 226 
द्र०- चित्तस्स दमथो साधु, चित्तं दन्तं सुखावहं ॥ -धम्मपद 3:3 का०; 
पुनः द्र०- चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । -बो.च.पं. (उद्भूत), पृ. 227 
द्र०- स्कन्धा आत्मा चेदतस्तद्‌ बहुत्वात्‌, 

आत्मानः स्युस्तेऽपि भूयांस एव । 

द्रव्यं चात्मा प्राप्नुयात्‌ तादृशश्च, 

द्रव्ये वृत्तौ वैपरीत्यं च न स्यात्‌॥ -म.शा.वृ. (उदत), पृ. 146, 
एवं तावत्‌ स्कन्धा आत्मा न भवति । स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि न युज्यते । यदि हि स्कन्धेभ्योऽन्य 
आत्मा भवेत्‌, अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌। यथा हि गोरन्योऽश्वः न गोलक्षणो भवति, एवमात्मापि 
स्कन्धव्यतिरिक्तः परिकल्प्यमानः अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌। तत्र॒ स्कन्धाः संस्कृतत्वाद्‌ 
हेतुप्रत्ययसम्भूता उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणाः । तत्र॒ अस्कन्धलक्षण आत्मा भवन्‌ भवन्मतेन 
उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणायुक्तः स्यात्‌। यश्चैवं भवति, सः अविद्यमानत्वादसंस्कृतत्वाद्रा 


खपुष्पवनिर्वाणवद्वा नैव आत्मव्यपदेशं प्रतिलभते, नाप्यहंकारविषयत्वेन युज्यते, इति 
स्कन्धव्यतिरिक्तोऽप्यात्मा न युज्यते। अथवा अयमन्योऽर्थः--यदि आत्मा स्कन्धव्यतिरिक्तः 
स्यात्‌, सः अस्कन्धलक्षणः स्यात्‌। रूपणानुभवनिमिततोद्ग्रहणाभिसंस्करणविषयप्रतिविज्ञप्ति- 
लक्षणाः पञ्चस्कन्धाः। आत्मा च रूपादिव विज्ञानं स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्त इष्यमाणः 
पृथग्लक्षणसिद्धः स्यात्‌, पृथग्लक्षणसिद्धश्च गृ्येत रूपादिव चित्तम्‌। न च गृयते। तस्मात्‌ 
स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति। -म.शा.वृ., पृ. 146 
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जिनका इस प्रकार का पक्ष है कि स्कन्ध ही आत्मा है, उनके अनुसार स्कन्धो के 


अनेक होने के कारण आत्मा भी अनेक हो जायेगा । जिनके अनुसार चित्त ही आत्मा 
है, उनके अनुसार भी चक्षु आदि विज्ञान के भेद से अथवा एक-एक क्षण मेँ विज्ञान 
का उत्पाद एवं निरोध से अनेक होने के कारण आत्मा भी अनेक हौ जायेगा । अथवा 
युक्ति अनुसार दोष बताया जायेगा । इस प्रकार स्कन्ध ओर विज्ञान को आत्मा मानने 
वालों के लिए यह दोष बतलाया जा रहा है ओर आगे कहे जाने वाले अन्य दोष भी 
इसके ऊपर आ जाते हँ, इसलिए दोनों पक्षों को बताया जायेगा । ' लोक में उत्पाद 
होने पर एकमात्र पुद्रल का ही जन्म होता है ' इस आगम से आत्मा के अनेकत्व को 
भी नहीं मानते है । (मूल में) * आत्मा तो द्रव्यसत्‌ है ' अर्थात्‌ रूप आदि द्रव्य अतीत 
आदि के भेद से केवल भिन होने के कारण ही उन्हे स्कन्ध के रूप में कहा है। 
उन्हे ही आत्मा कहने के लिए यदि आत्मा को द्रव्यसत्‌ कहँ तो 'भिक्षुओं। ये पोँचोँ 
(स्कन्ध) तो नाममात्र, व्यवहारमात्र एवं प्रजपमात्र हैँ ' अर्थात्‌ जो इस प्रकार प्रज्पत दै, 
वे ये है--अतीतकाल, अनागतकाल, आकाश, निर्वाण एवं पुद्रल ॥ उसी प्रकार-- 


जिस प्रकार अवयवो के समूह को 
आधार बनाकर रथ कहा जाता है, 

उसी प्रकार स्कन्धो को आधार बनाकर 
संवृति मेँ सत्व कहा जाता हे ॥2 


द्र०- तस्मात्‌ प्रजञप्तिसत्पुद्गलो राशिधारादिवत्‌। -अभिःको.भा., पृ. 1205, 
राशिवत्‌ धारावच्च। आदिशब्देन पानकादिग्रहणम्‌। एकस्मिन्‌ क्षणे बहूनां राशिः । बहुषु क्षणेषु 
समवहितानां धारा। राशिदृष्टान्तेन बहुषु धर्मेषु पुद्गलप्रज्ञप्तिं दर्शयति। धारादृष्टान्तेन बहुत्वं 
सति रूपवेदनादीनां स्कन्धानां प्रवाहे पुद्गलप्र्ञप्तं दर्शयति। -अभि.को स्फु, पृ. 1205 

ये चाभ्यतीताः सम्बुद्धा ये च बुद्धा अनागताः। 

यश्च एतर्हि सम्बुद्धो बहूनां शोकनाशनः ॥ 
तस्मात्‌ स्कन्धसन्तान एव बुद्धाख्या, न पुद्गल इति । -अभि.को.भा., पृ. 2105 
द्र०- (मन्यसे किं नु सत्त्वेति मारदृष्टिगतं हि ते। 

शून्यः संस्कारपुञ्जोऽयं नहि सत्तवोऽत्र विद्यते ॥) 

यथैव ह्यङ्गसम्भारात्‌ संज्ञा रथ इति स्मृता । 

एवं स्कन्धानुपादाय संवृत्या सत्त्व उच्यते ॥ -अभि.को.भा., पृ. 1202 


(= मध्यमकावतार (छठा चिततोत्पाद) 


इस प्रकार इससे (आत्मा को द्रव्यसत्‌) मानते ही नहीं हँ । अतएव, आत्मा के 
दरव्यसत्‌ होने का प्रसङ्क होने पर स्कन्ध आत्मा नहीं है । ओर भी, सत्कायदृष्टि के 
द्रव्यसत्‌ का विषयी होने पर नील, पीत आदि ज्ञान कौ भाँति उसका मिथ्यात्व नहीं 
होगा। अतः सत्कायदृष्टि समुदय का प्रहाण नहीं होगा अथवा नील, पीत आदि मात्र 
के प्रति आलम्बित चक्रविज्ञान की भाँति केवल उसमें आलम्बित छन्दराग के प्रहाण 
से परित्याग होगा। पुनश्च- 
निर्वाण प्राप्त होने पर निश्चित ही आत्मा का उच्छेद हौ जायेगा, 
निर्वाण के पूर्व क्षणों मे तो उत्पाद-व्यय करने वाले कर्ता के 
अभाव से उसका फल नहीं होता है, (अन्यथा) अन्य द्वारा संचित 
कर्म (फल) का भोग अन्य दवारा किया जायेगा ॥ 128 ॥ 
यदि आत्मा स्कन्ध-स्वभावात्मक हे, तब निर्वाण प्राति पर पाँच स्कन्धो कौ भी 
सन्तति का विच्छेद होने के कारण आत्मा का भी उच्छेद हो जायेगा। इस कारण 
उच्छेदान्त-ग्राह से अन्तग्राहदृष्टि का प्रसङ्ग हो जायेगा, क्योकि तुम (आवन्तक, 
महासम्मितीय) लोग तो जिस आत्मा एवं आत्मीय स्वरूप को सत्कायदृष्टि द्वारा 
आत्मा के रूप में ग्रहण करते हो, उसी (आत्मा) को शाश्वत एवं उच्छेदग्राह द्वारा 
अन्तग्राहदृष्टि मेँ व्यवस्थित करते हो ९ 


(क्या तुम समञ्जते हो " सत्त्व' है ? यदि एेसा समञ्जते हो, तो हे मार, यह तुग्हारी मिथ्यादृष्टि 
है । यह सत्त्व तो आत्मा से शून्य केवल संस्कारों का पुज्जमात्र है, यहाँ सत्त्वलोक में सत्त्व 
स्वभावतः विद्यमान भी नहीं है । जैसे अवयवों के समूह की वजह से ' रथ '-ेसा कहा जाता 
है, उसी प्रकार का उपादान ग्रहण कर संवृति द्वार ' सत्व कहा जाता है ।) ; पुनः तुलनीय 
रूपान्‌ यथा निर्मिणि मायकारो, हस्तीरथानश्वरथान्‌ विचित्रान्‌ । 
न चात्र कश्चिद्‌ रथ तत्र दृश्यते, तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ -समाधि., 9:16 का, 
1 द्र०- आत्मोच्छेदो निर्वृतौ स्यादवश्यं नाशोत्पादौ निरवतिः प्रक्‌ क्षणेषु । 
करतर्नाशात्‌ तत्फलाभाव एव, भुञ्जीतान्येनार्जितं कर्म चान्यः ॥ 
-म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 146 
2 द्र तत्र॒ सत्कायदृष्टर्यत्पञ्चसूपादानस्कन्धेष्वात्मात्मीयदर्शनम्‌। अन्तग्राहदृष्टिस्तष्वेव 
'पञ्चसुपादानस्कन्धेष्वात्मात्मीयत्वेन गृहीतेषु यदुच्छेदतः शाश्वतो वा दर्शनम्‌। -वि.मा.सि., पू. 
234, स.सं.वि.वि., वाराणसी, 1992 
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इसलिए निर्वाण के समय भी आत्मा की सन्तति का विच्छेद स्वीकार नहीं किया 
जाता है, क्योकि अन्तग्राहदृष्टि का प्रसङ्ग होता है। अतः आत्मा तो स्कन्ध 
स्वभावात्मक नहीं है। 

निर्वाण मेँ प्रवृत्त होने के पूर्वक्षण मेँ जिस प्रकार क्षण-क्षण में स्कन्धो का 
उत्पाद एवं विनाश होता है, उसी प्रकार आत्मा भी उत्पाद-व्यय स्वभाव वाला हो 
जाता है, क्योकि आत्मा तो स्कन्ध स्वभावात्मक है । 

अतएव, '“मेरे इस काय कौ उत्पत्ति कैसे हुई ?' एेसा ज्ञात नहीं होता है, उसी 
प्रकार “" तब उस समय मेँ राजा मान्धाता हुआ था!” एेसा भी नहीं कहा जा सकेगा। 
अर्थात्‌ उस अवस्था में '" आत्मा" (मैं) भी काय कौ भांति विनष्ट हो जाने के कारण 


1 द०- यत्तर्हि इदं पठ्यते सूत्रे “" अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन मान्धाता नाम राजा 
चक्रवर्तीं अभूवम्‌, '' इति। तत्‌ कथं वेदितव्यमिति ? अन्यत्वप्रतिषेधपरं तद्वचनं 
नैकत्वप्रतिपादकमिति विज्ञेयम्‌। अत एव हि नान्यः स तेन कालेन तेन समयेनेति पठ्यते । यदि 
पुनः स एवायमिति पूर्वकस्य चाधुनातनस्य च एकत्वं स्यात्‌. को दोषः स्यात्‌ ? उक्तस्तावदत्र 
दोषः- नित्यत्वं स्यादिति। 

("मै ही उस समय उस काल में मान्धाता नामक चक्रवर्तीं राजा हुआ था'-एेसा कैसे जाना 
जायेगा ? इस वचन को अन्यत्व का प्रतिषेध करने वाला जानना चाहिए, न कि दोनों के 
एकत्व का प्रतिपादन करने वाला। इसलिए उस समय उस काल मेँ वह अन्य नहीं था-एेसा 
पदा जाना चाहिए । यदि वही यह है ' तब पूर्वव्तीं एवं वर्तमान आत्मा दोनों का एकत्व होने 
पर क्या दोष होगा ? दोष तो कहा जा चुका है अर्थात्‌ नित्यत्व दोष होगा।) 

-म.शा.वृ., पृ. 252; 

पुनः द्र०- इस सूत्रवचन का आशय इतना ही है कि बहुजन द्वारा सम्मत राजा कौ आत्मा तथा 
शास्ता की आत्मा यद्यपि एक बिलकुल नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट है कि आगम द्वारा ' शास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध तथा बहुजन सम्मत राजा दोनों भिन-भिन धारा के हैँ चित्त धारा कौ दृष्टि 
सेएक ही धारा के है, किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इन पूर्वबर्ती ओर परवर्ती 
दोनों की आत्मा एक ही है । "“मैँ ही उस काल मेँ!" इसके द्वारा स्वतः सिद्ध शाश्वत आत्मा 
को नहीं कहा गया है, अपितु व्यवहार मेँ ( व्यावहारिक) प्रज्प्त अहंमात्र को कहा गया है । 
वह भी, विशेष समय या निश्चित समय कौ ' यह आत्मा यह निर्धारित करके नहीं कहा 
गया है, अपितु विशेषतया अनिर्धारित कहने से सामान्यतया आत्मामात्र कौ धारा को कहा 
गया है-एेसा मानना चाहिए। -आर्यशालिस्तम्बसूत्र एवं आचार्य कमलशील विरचित 
वृहट्टीका (भूमिका), पृ. 108 


(> मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्ाद) 


यहौँ इस जन्म मे अन्य काय का उत्पाद स्वीकार किया जाता है । शास्त्र मे भी कहा 
गया है-- 
उपादान (स्कन्ध) आत्मा नहीं है, 
क्योकि उनका उत्पाद-व्यय होता दै । 
उपादान (स्कन्ध) कैसे 
उपादाता हौ जा्येगे ॥ 
उसी प्रकार कहा गया है-- 
यदि स्कन्ध आत्मा है तो (वह भी) 
उत्पाद एवं व्यय स्वभाव वाला हो जायेगा ॥2 
उत्पाद व व्यय धर्मता के होने पर भी कर्ता रूपी आत्माके न होने से उस 
(कर्म) के फल का भी अभाव ही होगा, वर्योकि जिसने कर्म किया, यदि उसकी 
अनित्यता हो तो एेसी अवस्था मेँ कर्ता के अभाव में कर्म का भी आधार नहीं होगा। 
अतः उसके अभाव मेँ कर्मो का फल के साथ सम्बन्ध ही नहीं होगा । यदि पूर्वक्षण 
मेँ कृत कर्म के फल का भोग पश्चाद्वरत क्षणो मँ किया जाय, तब अन्य द्वार संचित 
कर्म के विपाक का भोग अन्य द्वारा किया जायेगा, अतः अन्य द्वारा संचित कर्म (का 


1 द्र०- न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्‌ समुदेति च । 
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ 

तत्र यदेतत्‌ पञ्चोपादानस्कन्धाख्यामुपादानम्‌, तत्‌ प्रतिक्षणमुत्यद्यते च विनश्यति च । न 
चैवात्मा प्रतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च। आत्मा स्कन्धेभ्यस्तत््वान्यत्वादिना च 
नित्यानित्यत्वेनाप्यशक्य एव वक्तुम्‌, अनेकदोषप्रसङ्गात्‌। नित्यत्वे हि आत्मनः शाश्वतवादः 
स्यात्‌, अनित्यत्वे च उच्छेदवादय्रसङ्गः । ततश्च तदुभयं शाश्वतोच्छेदाख्य महानर्थकरमिति 
नोपगन्तव्यम्‌। अत उपादानमेवात्मेति तावन युज्यते । 
अपि च~ कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति। इह उपादीयते इत्युपादानं कर्मं । तस्य च 
अवश्यमुपादात्रा उपार्जकेन भवितव्यम्‌। तस्य॒ चोपादानस्य यदि आत्मत्वमिष्यते, तत्र 
उपादानमेव उपादाता इत्यपि विद्यते। ततश्च कर्तृकर्मणोरैकये सति 
छेतच्छेत्तव्यघटकुम्भकारागनीन्धनादीनामपि एेक्यं स्यात्‌। न चैतद्‌ दृष्टं युक्तं वा इति 
प्रतिपादयन्नाह--कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति इति। अपि तु अत्यन्तासम्भव एवास्य 
पक्षस्येत्यभिप्रायः । -म.शा.वृ., 27:6 का०, पृ. 253 

2 द्रं०- आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌ । -म.शा., 18:1 का० 
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फल) अन्य द्वारा भोग किया जायेगा। अतएव, कृतविप्रणाश एवं अकृताभ्यागम 
(दोष) होगा ॥ शास्त्र (मूलमध्यमकशास्त्र) में भी कहा गया है-- 

यदि यह (आत्मा) अन्य है, तो उसके 

अभाव में भी उत्पाद होगा, उसी प्रकार 

वह वहोँ स्थित होगा ओर मृत न होने वाले 

(अमृत) के रूप में वहाँ उत्पाद होगा ॥2 


उच्छेद, कर्मो का प्रणाश एवं 


1 द्र०- यदि पूर्वकमात्मानं प्रत्याख्याय अयमात्मा भवेत्‌, तदा पूर्वकस्य आत्मनः तत्र नष्टतवाद्‌ इह 
च अन्यस्यैव चोत्पादनात्‌ पूर्वकस्यात्मन उच्छेदः स्यात्‌। तस्मिंश्च आत्मनि उच्छिने 
कर्मणामदत्तफलानामेवाश्रयविच्छेदेन विच्छेदात्‌, भोकतुश्चाभावाननाश एव स्यात्‌। अथ 
पूर्वकेणात्मना कृतस्य कर्मणः उत्तरेणात्मना फलपरिभोगः परिकल्प्यते, तथापि अन्येन कृतस्य 
कर्मणः फलस्य अन्येनोपभोगः स्यात्‌। ततश्च-  अकृताभ्यागमभयं स्यात्‌ कर्माकृतकं यदि" 
(म.शा., 17:23 का०)। ~ म.शा.वृ., पृ. 255 ; 
पुनः द्र०- आत्मा कौ नित्य सत्ता न मानने पर इस लोक से परलोक मे जाने वाला कोई 
आत्मा न होने की स्थिति में नैयायिक बौद्धो पर दो प्रकार का आक्षेप लगाते है, जैसे- 1. 
कोई फल भोगने वाला न होने से कृत कर्मं विना फल दिये नष्ट हो जायेगा, अर्थात्‌ 
' कृतविप्रणाश' दोष होगा। 2. परलोक में दूसरा चित्त जिसने कर्म नहीं किया है, यदि वह 
उसका फल भोगता है, तो करे कोई ओर ओर फल दूसरा भोगे, अर्थात्‌ " अकृताभ्युपगम' दोष 
होगा। इतना ही नहीं, नित्य आत्मा के न होने से स्मरण करना, पहचानना, संशयपूर्वक निर्णय, 
अपने द्वारा रखी हुई वस्तु को खोजना, कार्यकारण भाव ओर उसको जानने वाले प्रमाण, 
बन्ध- मोक्ष आदि कुछ भी व्यवस्था नहीं बन सकेगी। -बो.च. (हिन्दी अनुवाद), पृ. 435 
द्र०- यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रत्याख्यायापि तं भवेत्‌ । 

तथेव च स सन्तिषठेत्‌ तत्र जायेत वामृतः ॥ -म.शा. 27:10 का०, यदि हि 
अयमधुनातन आत्मा पूर्वकादात्मनः "अन्य" स्यात्‌, तदा तं पूर्वकमात्माप प्रत्याख्याय! 
परित्यज्य तन्निरपक्षः अतद्वेतुक एव स्यात्‌। किञ्चान्यत्‌ ? तथेव च स सन्तषठेत्त्र। यदि 
पूर्वकादात्मनः अस्य अन्यत्वं स्यात्‌, तदा अन्यत्वाद्‌ घटोत्पादे पटाविनाशवत्‌ पूर्वस्यात्मनः 
उत्तरस्मिननपि आत्मनि समुत्पद्यमानेऽपि अनिरोधः स्यात्‌। अनिरुद्धत्वाच्च यत्र पूर्वं 
देवमनुष्यादिजन्मसु उपपन्नः, येन वर्णसंस्थानादिना पूर्वमुपलभ्यमानः, तेनैव स तत्रावतिष्ठेत । 
पूर्वत्र वा ' अमृत' एव इहोत्पद्येत। न चैष सम्भवोऽस्ति यदस्य मनुष्यभूतस्य पूर्वको देवादयात्मा 
तथैवावतिष्ठेतेति। तस्मान्नाभूवमतीतमध्वानमित्येतन्नोपपद्यते । -म.शा.वृ., पृ, 254-255 


(= मध्यमकावतार (छटा चिततोत्पाद) 


अन्य कृत कर्मो कातो 
अन्य दवारा अलग-अलग भोग 
इत्यादि का प्रसङ्ग होगा ॥ 


इसलिए स्कन्धो को आत्मा कहना युक्तियुक्त नहीं है । यहोँ (परवादी) कहते 
है-- यद्यपि (स्कन्धो का) पूर्वापर क्षण पर है, फिर भी केवल एक ही सन्तति मे होने 
के कारण हमारे ऊपर यह दोष नहीं लगता है ¢ इसके लिए कहा जा रहा है-- 


1 द्र०- उच्छेदः कर्मणां नाशस्तथान्यकृतकर्मणाम्‌ । 
अन्येन परिभोगः स्यादेवमादि प्रसज्यते ॥ -म.शा. 27:11 का० 
2 द्र०~ माध्यमिक उत्तर देते हुए कहते हैँ कि आपके मत में आत्मा अचेतन होने से निष्क्रिय दै, 

अतः कर्म करने ओर फल भोगने में उसका कोई व्यापार नहीं हो सकता। साथ ही वह नित्य 
होने से कुछ भी क्रिया करने मे असमर्थं है । जो नित्य होता है, उसका क्रमशः क्रिया करना 
ओर युगपद्‌ क्रिया करना दोनों से विरोध है । अर्थात्‌ नित्य किसी भी प्रकार कौ क्रियाम 
सर्वथा असमर्थ होता है । 
पंच स्कन्धं कौ सन्तति, जो प्रतिक्षण भिन-भिन होते हए भी नदी की धारा कौ भति 
कार्यकारण के रूप मेँ निरन्तर प्रवृत्त होती रहती है, उस सन्तति मेँ सामान्यजन एेक्य का 
समारोप करते हैँ । सामान्यजनों द्वारा समारोपित सन्तान कौ उस एकता को ही आधार बनाकर 
लोक को समञ्ञाने के लिए उन्दीं की सम्ञ के अनुसार भगवान्‌ ने कहा कि जो कर्म करता 
है, वही फल भोगता है । यह उनकी नेयार्थ देशना है अर्थात्‌ लोक पर अनुग्रह करने के वश 
से है, वास्तविक नहीं । अन्यत्र उन्होने यह भी कहा कि कर्मो के विपाक के रूप में प्राप्त 
स्कन्ध आदि मेँ ही कर्मं फलित होते है । इसलिए उन्होने चेतना को ही कर्म कहा दै । स्वयं 
आचार्य चन््रकीर्ति ने भी कहा है- 

सत्त्वलोकं अथ भाजनलोकं चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌। 

कर्मजं हि जगदुक्तमशेषं कर्म चित्तमवधूय न चास्ति। (म.अ., 6:89 का.) 
कहने का आशय यह है कि चित्त के अतिरिक्त कोई भी कर्म नहीं हुआ करता। इस प्रकार 
कुशल-अकुशल चित्त उत्पन होकर निरुद्ध हौ जाता है । उसके अनन्तर जो चित्त उत्यन 
होता है, उसमें पूर्ववतीं चित्त निरुद्ध होते समय उन कुशल, अकुशल संस्कारों कौ वासना का 
आधान कर देता है । पुनः वह चित्त अनन्तर उत्पन होने वाले चित्त मेँ उसी प्रकार वासना का 
आधान कर देता दै । इस तरह चित्त क्षण-क्षण मेँ उत्पन एवं निरुद्ध होता रहता है, किन्तु 
उसकौ परम्परा या धारा निरन्तर प्रवृत्त होती रहती है । इसी चित्त परम्परा मेँ वह कुशल या 
अकुशल वासना परिपुष्ट होती रहती है ओर अवसर विशेष को प्राप्त कर परिपुष्ट वासना 
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यदि तत्त्वतः (परमार्थतः) सन्तति है, 
तब तो दोष नहीं है । पूर्व मँ विवेचना के अवसर पर 
सन्तति में दोष नताया जा चुका है ॥ .......... 


(मैत्रेय ओर उपगु के आश्रय से धर्म तो' इस प्रसङ्ग में एेसा भी कहा 


जाता है-- 


यदि (अभी का) देव (पहले के) मनुष्य से अन्य है, तो 
वैसा होने पर (वह व्यक्ति) अनित्य हो जायेगा। 

यदि देव ओर मनुष्य अन्यै, तो 

उनकी एक सन्तति उपपन्न (युक्त) नहीं होगी ॥ 


पूर्वकृत कर्मं के अनुरूप ही सुख या दुःख से युक्त चित्तात्मक फल को इस लोक या परलोक 
में उत्पन करती है । 
इस प्रकार एक बीज से फल तक अनुगमन करने वाली वहाँ कोई सत्ता नहीं है, फिर भी बीज 
के अनुरूप फल की उत्पत्ति मेँ कोई बाधा नहीं है । इसी तरह एक स्थायी, नित्य अनुगामी 
आत्मा के न होने पर भी कुशल एवं अकुशल कर्म के अनुरूप इष्ट, अनिष्ट फल के उत्पन 
होने मे कोई बाधा नहीं है । कार्यकारण नियम के अनुसार सारी कर्मफल व्यवस्था बिना 
कठिनाई के सुचारु रूप से सम्पन हो जाती है । इस प्रकार बौद्धमत मे किसी अनुगामी आत्मा 
केन मानने पर भी कृत कर्म काविना फल दिये विनाश न होना ' कृतविप्रणाश' दोष तथा 
विना कोई कर्म किये फल भोगना "अकृताभ्युपगम" नामक दोष नहीं होता है। -बो.च, 
(हिन्दी), पृ. 437-438 
द्र०- देवादन्यो मनुष्यश्चेदशाश्वतमतो भवेत्‌ । 

देवादन्यो मनुष्यश्चेत्‌ सन्ततिनोपपद्यते॥ -म.शा. 27:16 का० 
यदि हि अन्यो देवोऽन्यश्च मनुष्यः स्यात्‌, तदा पूर्वकस्य मनुष्यात्मनस्तत्र नष्टत्वादिह च 
अन्यस्यैवोत्पादात्‌ स पूर्वको मनुष्यात्मा तत्र विनष्ट इत्यशाश्वतं स्यात्‌ । ^तत्सन्तानानुवत्या 
नाशाश्वतमिति चेत्‌ ? उच्यते, देवादन्यो मनुष्यश्चेत्‌ सन्ततिर्नोपपद्यते । यदि देवादन्यो मनुष्यो 
भवेत्‌, तदा यथा निम्नस्य न आग्रतरुसंतानो भवति, एवं मनुष्यस्य देवः एकसंतानपतितो न 
स्यात्‌। ततश्च पूर्वकस्य विनाशादशाश्वतमेव भवेत्‌। अथवा--यदि देवादन्यो मनुष्यो भवेत्‌, 
तदा सन्तानानुवृत्तरनं स्यात्‌। अस्ति चेयं सन्तानानुवृत्तिः देवस्य मनुष्य एकसन्तानपतित इति। 
तस्मात्‌ संतानाभावप्रसङ्गात्‌ देवादन्यो मनुष्यो न भवति। यतश्चैवम्‌, अतोऽशाश्वतमपि नास्ति। 
-म.शा.वृ., पृ. 257 


[= मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 


इस प्रकार परस्पर भित्र लक्षण वालों को एक सन्तति के अन्तर्गत मानना 
युक्तिसंगत ही नहीं है, अतः (उक्त) प्रसङ्ग का निवर्तन नहीं होता दै । इस कारण 
स्कन्ध न तो आत्मा है ओर न ही चित्त, एेसा नतलाने के लिए कहा जा रहा है-- 
इस कारण स्कन्ध ओर चित्त को 
आत्मा (कहना) अनुचित है ॥ ......... 
यथोक्त दोष का प्रसङ्ग होने से स्कन्ध एवं चित्त केवल आत्मा के रूप में 
अनुपयुक्त ही नहीं है, अपितु इससे भी (आगम द्वारा आत्मा एवं स्कन्धो को एक 
मानने का निषेध किया गया है )-- 
क्योकि "लोक अन्तवान्‌" आदि (व्याकृत) नहीं हैँ ॥ 129 ॥ 
करयकि "लोक अन्तवान है इत्यादि नहीं कहा गया है, इसलिए स्कन्ध एवं चित्त 
आत्मा हैँ, एेसा युक्त नहीं है । ये चौदह अव्याकृत वस्तुएं तो सभी निकायो द्वारा 
पठित है। वह जैसे- लोक नित्य है, लोक अनित्य है, नित्य ही नित्य है ओर 
अनित्य ही अनित्य है, नित्य भी नहीं है ओर अनित्य भी नहीं है, इत्यादि । इनका 
संकेत नहीं किया जाता है, एेसा भगवान्‌ द्वारा उक्त होने से (इनकी ) अव्याकृत 
वस्तुओं में व्यवस्था कौ जाती है ॥ 
इस प्रकार से निषेध करना, तथा यदि कोई भिक्षु एेसा ग्रहण करता है कि "लोक 
नित्य है" तो पूर्वशैलीय (वैभाषिक) निकाय के शस्त्र मे कहा गया है-- "लोक 
नित्य है', इस प्रकार कौ दृष्टि रखने वाले (भिक्षुओं) को भी (संघ से) निष्कासित 
किया जाना चाहिए । "लोक अनित्य है ', एेसी दृष्टि रखने वालों को भी निष्कासित 


1 द्र०- शाश्वताशाश्वताद्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ । 
अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ -म.शा. 22:12 का०, 
इह चतुर्दश अव्याकृतवस्तूनि भगवता निर्दिष्टानि । तद्यथा-- शाश्वतो लोकः, अशाश्वतो लोकः, 
शाश्वतश्च अशाश्वतश्च लोकः नैव शाश्वतो नाशाश्वतश्च लोकः इति चतुष्टयम्‌। अन्तवान्‌ 
लोकः, अनन्तवान्‌ लोकः, अन्तवांश्च लोकः, नैव अन्तवान्‌ न अनन्तवांश्च लोकः इति 
द्वितीयम्‌। भवति तथागतः परं मरणात्‌, न भवति तथागतः परं मरणात्‌, भवति च न भवति च 
तथागतः परं मरणात्‌, नैव भवति न न भवतति च तथागतः परं मरणात्‌, इति तृतीयम्‌। स 
-जीवस्तच्छरीरम्‌, अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरम्‌ इति। तान्येतानि चतुर्दश वस्तूनि 
अब्याकृतत्वादव्याकृतवस्तूनि इत्युच्यन्ते। -म.शा.वृ., पृ. 194, २३६ 
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किया जाना चाहिए । "लोक नित्य ही नित्य है' तथा ' अनित्य ही अनित्य है', इस 
प्रकार की दृष्टि रखने वालों को भी निष्कासित किया जाना चाहिए । "लोक नित्य भी 
नहीं है ओर अनित्य भी नहीं है , एेसी दृष्ट रखने वालों को भी निष्कासित किया 
जाना चाहिए । इतना ही नहीं, उनके साथ संगति भी नहीं करनी चाहिए ।' 

इस प्रकार चौदह अव्याकृत वस्तुओं को कहा गया है । अतएव, यदि लोक शब्द 
से स्कन्धो का ग्रहण करें तो स्कन्ध उत्पाद एवं विनाश स्वभाव से अनित्य होने के 
कारण "लोक अनित्य है' -एेसा भी व्याकरण हो जायेगा। परिनिर्वाण के अनन्तर 
स्कन्धो के अभाव से लोक अन्तवान्‌ है, एेसा व्याकरण भी हो जायेगा। इसी प्रकार 
तथागत मृत्यु के उपरान्त नहीं होते है, एेसा भी व्याकरण हो जायेगा । इसलिए लोक 
अन्तवान्‌ है, इसके निषेधार्थं स्कन्ध ही आत्मा है, एेसा कहना युक्त नहीं है । पुनश्च, 


अन्य बाधां 
तुम्हारे योगी जब नैरात्म्य का दर्शन करते है, 
तन निश्चित रूप से भावों का अभाव होता हे । ......... 
यदि स्कन्ध अथवा चित्त आत्मा है, तो जब इस योगी द्वारा सत्य का दर्शन किये 
जाते समय सभी धर्म आत्मा से रहित है, एेसा अनात्मा के रूप मेँ दुःखसत्य का 
दर्शन किया जाता है, तब यदि करै कि स्कन्धो के अभाव-दर्शन से नैरात््य का 
दर्शन होता है, तो ठेसा मान्य नहीं है, क्योकि स्कन्ध आत्मा नहीं है। 
यदि कोई एेसा सोचता है कि कर्म-फल के सम्बन्ध के समय जब आत्मा शब्द 
का प्रयोग होता है, तब अन्य आत्मा की सम्भावना नहीं होती है, केवल स्कन्धो मेँ 
प्रवृत्त (व्यक्ति) जब अनात्मा का दर्शन करता है, तब अन्य (तैर्थिकों) हारा 
परिकल्पित आभ्यन्तर कर्तृ पुरुष मे ही प्रवृत्त होता है, इसलिए अनात्मदर्शन कौ 
अवस्था मेँ भी आभ्यन्तर कर्तृं पुरुष से रहित संस्कार मात्र का दर्शन होने पर क्या 
वस्तुओं कौ अभावता के दर्शन का प्रसंग नहीं होगा ? इसके लिए क जा रहा है- 
(तैर्थिक दवारा मान्य) नित्य आत्मा का प्रहाण किये 


जाने पर तब उसके कारण तुम्हारा (महासम्मितीय का) 
चित्त अथवा स्कन्ध आत्मा नहीं होगा ॥ 130 ॥ 
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यदि पुनः भावों के अभाव-दर्शन के प्रसंग के भय से आत्मा शब्द द्वारा नित्य 
आत्मा का परिग्रहण कर स्कन्धो अथवा चित्त को आत्मा न माने तो वैसा होने पर 
(स्व) पक्ष कौ हानि होगी। 
यदि एेसा सोच कि उस प्रकार के विषय मेँ हम इसकी प्रवृत्ति नहीं मानते है, 
इसलिए दोष नहीं है, तब एेसा भी नहीं है, क्योकि यँ तो (अनात्म दर्शन के 
समय) आभ्यन्तर कर्तृ पुरुष आत्मा है, अन्य स्कन्ध हैँ --एेसा स्वेच्छानुसार विना 
युक्ति के कहाँ से प्रात है, क्योकि यह असम्भव है । 
स्कन्धों मे भी इसकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है, ठेसा बतलाया जा चुका है । इसलिए 
यदि सभी धर्म अनात्म हैँ, एेसा यँ आत्मा शब्द को स्कन्धोँ के लिए प्रयुक्त नहीं 
मानते है, तो अन्यत्र भी नहीं माना जाना चाहिए। किन्तु यदि अन्यत्र स्कन्धं मेँ 
प्रवृत्ति मानते हे, तो यहोँ भी मानना पडेगा। 
तुम्हारे योगी ने अनात्मा का दर्शन करते समय 
रूप आदि के परमार्थ (तत्व) का अवबोध नहीं किया। 
अतः रूप का आलम्बन कर प्रवृत्त होने के कारण राग आदि का 
उत्पाद होगा, क्योकि उनके स्वभाव का बोध नहीं हुआ है ॥ 131॥ 
पराग ( फूल) पर कोयल के बैठने मात्र से पराग के मिठास का अनुभव न होने 
वाले किसी को भी उस मिठास की उपलब्धि नहीं होती है, किन्तु कोयल के न होने 
पर भी जिसने रसास्वाद किया है, उसे मिठास कौ अनुपलब्धता हो, एेसा भी नहीं है 
(अर्थात्‌ होती है) ओर उस (मिठास) के प्रति आसक्ति का प्रहाण भी नहीं होता है । 
उसी प्रकार यहाँ भी यदि योगी रूप आदि धर्मो को नित्य आत्मा से रहित देखता 
है, तब जो उस (रूप आदि) के स्वभाव से अपरिक्ञात है, उसमे क्या उत्पाद होगा ? 
(अर्थात्‌ क्या प्रभाव पड़ेगा ?) अथवा रूपादि का स्व-स्वभाव उपलब्ध होने से उनमें 
आलम्बित राग आदि का प्रहाण किये जाने पर भी आत्मवस्तु की अभावता में क्या 
लाभ होगा। 
क्योकि उस (नित्य आत्मा) के अभाव का परिज्ञान होने से उसके विषयों के 
प्रति राग आदि का प्रहाण करने वाले कुछ लोग " आभ्यन्तर कर्तृ पुरुष सुखी हो, ' इस 
प्रकार सुख का अनुभव होने वाले विषयों का सेवन नहीं करते हैँ ओर वे दुःख कौ 
आशंका से अनभीष्ट विषयों से संयोग का परित्याग भी नहीं करते हैँ । इसलिए रूप 
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क्रा आलम्बन कर प्रवृत्त होने पर राग आदि का उत्पाद होता है, क्योकि उसके अपने 
स्वभाव का परिज्ञान करने वाले राग आदि के प्रहाण-हेतु का अभाव होता है, जो 
तैर्थिक कौ भीति है, एेसा सोचते है । 


स्कन्धो को आत्मा कहने वालों का अभिप्राय 
यदि तुम्हारे (महासम्मितीय) आगम को प्रमाण मानने के लिए नैयायिकं के 

प्रमाण कौ बाधा नहीं होती है, (सूत्रँ मँ) आगम ह्वारा भी केवल स्कन्धो को ही 
आत्म स्वरूप कहा गया है । जैसे कहा गया है - भिक्षुओं, श्रमण अथवा ब्राह्मण जो 
कोई ेसा सोचते हुए देखते हँ कि “ आत्मा है", वे तो केवल इन पांच उपादान 
स्कन्धं को सम्यक्तया देखते हैँ ॥ उसी प्रकार यहाँ भी कहा गया है, यदि एेसा सोचें, 
तन- 

(महासम्मितीय) क्योकि शास्ता ने स्कन्धो को आत्मा है, एसा कहा, 

इसलिए स्कन्धो को यदि आत्मा मानेँ तो (माध्यमिक) 

वह तो (वही सूत्र) स्कन्धो से अतिरिक्त आत्मा का निषेध है, 

क्योकि “रूप आत्मा नहीं है ' आदि अन्य सूत्रों मेँ कहा गया है ॥ 132 ॥ 

इस सूत्र द्वारा तो जिससे "स्कन्ध आत्मा है ' एेसा विश्वास होता है, उन स्कन्धं 

का आत्मा के रूप में प्रकाशन नहीं किया जाता है । तो फिर क्या होता है ? भगवान्‌ 
का अभिप्राय तो यह है कि ' स्कन्धो से भिन्न कोई आत्मा नहीं है ' । संवृतिसत्य कौ 
अपिक्षा से तैर्थिकों के शास्त्र (मत) का निषेध किये जाने के लिए तथा संवृत्िसत्य 
का अविपरीततया प्रकाशन किये जाने के लिए है । पुनः यह कैसे निश्चित होता है कि 
यह तो स्कन्धोँ से भिन्न आत्मा का निषेध हे ? क्योकि अन्य सूत्र मेँ रूप आदिके भी 
आत्मा होने का निषेध किया गया है । वह कैसे? 

क्योकि रूप्‌, वेदना आत्मा नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, 

संस्कार भी नहीं है, विज्ञान भी (आत्मा) नहीं है, 

एेसा अन्य सूत्र मेँ कहा है, इसलिए सूत्र मेँ निर्दिष्ट 

स्कन्धं को आत्मा स्वीकार नहीं किया गया है ॥ 133 ॥ 


1 द्र०- “ये केचिद्‌ भिक्षवः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा आत्मेति समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति, सर्वे त 
इमानेव पञ्चोपादानस्कन्धान्‌" इति । -अभि.को.भा., पृ. 1204 
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अतएव, इन पाचों उपादान स्कन्धों को ही आत्मा है, एसा मानकर जो सम्यक्तया 

देखते है, उनका इसी सूत्र से स्कन्धो से अतिरिक्त आत्मा का निषेध भी निश्चित किया 
गया है । जहाँ रूप आदि के भी आत्मा होने का निषेध किया गया है, वहोँ तो (ेतु- 
प्रत्ययो कौ) अपेक्षा से प्रज्ञप्त सत्कायदृष्टि का विषय स्कन्धो के उपादान से युक्त 
आत्मा का निषेध किया जाता है, एेसा जानना चाहिए, क्योकि यह तत्त्व-चिन्तन का 
अवसर हे । क्योकि उपादाता उपलब्ध नहीं है, तब उसका उपादान भी विद्यमान नहीं 
है, एेसा रूप आदि मेँ भी राग से रहितता उपयुक्त ही है । क्योकि अन्य सूत्रं मँ (रूप 
आत्मा नहीं है) एेसा कहा गया है, अतः पूर्व के सूत्र में निर्दिष्ट ' स्कन्ध आत्मा है" 
इसे नहीं माना जाता है । ओर भी जिस सूत्र कौ देशना की गयी है, उसकी प्रतिपादन 
विधि नियत होने पर भी वह स्कन्धं को आत्मा के रूप मेँ दिखाने में समर्थ नहीं है । 
एेसा किस कारण ? इस प्रकार- 

स्कन्धो को आत्मा एेसा कहते समय स्कन्धो के 

समूह को कहा गया है, न कि स्कन्धो (प्रत्येक स्कन्ध) के 

स्वभाव को (कहा गया है) | 

जैसे वृक्षौ (के समूह) को वन कटे जाने पर वृक्षों के समूह को वन कहा जाता 

है, अन्यथा एक-एक वृक्ष के लिए भी वन का प्रसंग हो जायेगा, (वन) वृक्ष का 
स्वभाव तो नहीं है, उसी प्रकार स्कन्ध समूह भी आत्मा होगा। इसलिए समूह तो 
(द्रव्यसत्‌) कुछ ही नहीं होने के कारण-- 

(समूह में प्रज्ञ आत्मा) नाथ नहीं है, दान्त भी नहीं है 

ओर साक्षी भी नहीं है, उस (समूह कौ द्रव्यसत्ता) के 

अभाव में वह (आत्मा) समूह नहीं है ॥ 134 ॥ 
जैसे भगवान्‌ ने कहा है- 

आत्मा (आप) ही आत्मा (अपना) का नाथ है, 

आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। 

अच्छा एवं बुरा कर्म किये जाने के लिए 

आत्मा ही आत्मा का साक्षी है ॥ 


1 तुल०- आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 
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इस प्रकार इस (श्लोक) के हारा "नाथ! तथा ' साक्षी! को कहा गया है - 

आत्मा का साधुतया दमन किये जाने से तो 

विद्वान्‌ पुरुष सुगति को प्राप्त होता है ॥ 

इससे " दान्त" को कहा गया है । समूह मात्र कौ द्रव्यसत्ता नहीं होने से तो नाथ, 

दान्त अथवा साक्षी के रूप मेँ भी युक्तियुक्त नहीं है, इसलिए समूह आत्मा नहीं है । 
यदि एेसा बोध होता है कि समूहवान्‌ से पृथग्‌ न होने के कारण फल (आत्मा) तो 
समूह से युक्त वालों का है, अतः नाथ, दान्त एवं साक्षी उचित हैँ । तब तो ठेसा भी 
नहीं है, क्योकि इसके बारे मेँ दोष कहा जा चुका हे । पुनः 

(स्कन्ध-समूह मात्र को आत्मा मानने पर) तब उस 

अवस्था मे, उस (रथ) के अवयव समूह कौ स्थिति 

रथ ही है, तो रथ ओर आत्मा तुल्य होगे ॥ ........---.- 
सूत्र मे कहा गया है- (शैला अर्हती ने मार से) कहा है- 

क्या तुम ' सत्त्व है" ठेसा मानते हो ? (यदि मानते हो तो) 

हे मार, यह तुम्हारी मिथ्यादृष्टि है । यह (सत्त्व) तो 

(आत्मा से) शून्य संस्कारों का पुज्जमात्र है, 

यहाँ (सत््वलोक मेँ) सत्त्व उपलब्ध नहीं है ॥ 


जैसे अद्खो (अवयवाः) के समूह कौ 
वजृह से "रथ '-एेसी संज्ञा प्रवृत्त होती है, 
उसी प्रकार स्कन्धो का उपादान कर 
संवृति मेँ "सत्व" एेसा कहा जाता है ॥2 


आत्मा हि आत्मनः साक्षी कृतस्यापकृतस्य च ॥ -म.शा.वृ. ( धर्म्मपद) पृ. 151 
1 द्र०- आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्रोति पण्डितः ॥ -म.शा.वृ. (उदत), पृ. 151 ; 
बो.च.पं. (उदूत), पृ. 227 
2 द्र०- मन्यसे किं नु सत्त्वेति मार दृष्टिगतं हि ते । 
शून्यः संस्कारपुञ्जोऽयं नहि सत्त्वोऽत्र विद्यते ॥ 
यथैव हङ्गसम्भारात्‌ संज्ञा रथ इति स्मृता। 
एवं स्कन्धानुपादाय संवृत्या सत्त्व उच्यते ॥ -अभि.को.भा., पृ. 1202 
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इस प्रकार- 
सूत्र मे स्कन्धो की अपेक्षा से (आत्मा होता है) कहा गया है, 
इसलिए स्कन्धो का समूहमात्र आत्मा नहीं है ॥ 135॥ 
जिसकी अपेक्षा से जो प्रज्ञप्त है, वह तो प्रपत उपादान के अवयवो का समूहमात्र 
नहीं है, क्योकि अपेक्षा से प्रपत होने के कारण (वह वस्तु) महाभूतो से उत्पन्न कौ 
भोति है। जिस प्रकार महाभूतो को हेतु बनाकर महाभूतो से उत्पतन नील आदि एवं 
चक्षु आदि प्रज्ञ होते दै, किन्तु वे दोनों ( नील एवं चक्षु) महाभूतों का समूहमात्र 
नहीं है । इसी प्रकार स्कन्धो को हेतु बनाकर प्रज्ञ स्वभाव वाला आत्मा भी 
स्कन्धसमूह मात्र युक्त नहीं है । 1 
यदि एेसा मानते हो कि घट आदि (का स्वभाव) अनिश्चित है, तो वह भी नहीं 
है, क्योकि घट आदि भी रूप आदि के समूहमात्र मेँ असिद्ध है ओर उनका पर्यनुयोग 
(दूषणार्थं जिज्ञासा) तुल्य है । यदि चक्र आदि का समूह मात्र रथ नहीं है, तो फिर 


1 तुल०- सन्तानः समुदायश्च पड्क्तिसेनादिवन्मृषा। 
यस्य दुःखं स नास्त्यस्मात्‌ कस्य तत्‌ स्वं भविष्यति ॥ -बो.च., 9:101 का. 

(सन्तति ओर समूह का एकत्व पड्वित ओर सेना के एकत्व के समान मिथ्या है । जिस 
आत्मा का दुःख माना जाता है, जब वह स्वामी या मालिक हौ नहीं है, तो फिर वह दुःख 
किसकी अपनी मानी जायेगी ? अर्थात्‌ जब आत्मा ही नहीं दै, तो दुःख किसका आत्मीय 
होगा ? अर्थात्‌ दुःख मात्र दुःख है, वह किसी का नहीं है । 

इसी तरह अवयवों से भिन कोई एक समूह (समुदाय अथवा अवयवी) नामक पदार्थ 
भी नहीं होता दै । क्योकि खोजने पर भी अवयव से अतिरिक्त उस समूह कौ उपलब्धि नहीं 
होती । इसलिए समूह कौ भी मात्र व्यावहारिक सत्ता ही है । इन दोनों को समञ्ञाने के लिए 
'पड्वित एवं सेना का उदाहरण दिया जाता है । अर्थात्‌ सन्तति तो पङ्क्ति के समान है ओर 
समूह सेना के समान। जैसे अनेक चीयि्यँ जव एक-दूसरे के पौछे हो जाती है, तो पद्वित 
कही जाती है, किन्तु एक-एक चटी से अतिरिक्त पद्क्ति क कोई सत्ता नहीं होती हे । इसी 
तरह पेन्सिल से जब रेखा खींची जाती है, तो बिन्दुओं के अतिरिक्त उनकी भी सत्ता नहीं 
होती है, केवल बौद्धिक प्रतीतिमात्र होती है । इसी तरह समूह भी बौद्धिक प्रतीति मात्र है, 
उसकी भी कोई सत्ता नहीं होती । जैसे हाथी, घोड़ा, एक-एक सिपाही से अतिरिक्त, उनसे 
भिन सेना नाम की कोई वस्तु नहीं होती है । केवल व्यवहारमात्र के लिए वे एक-एक 
सिपाही, हाथी, घोड़ा आदि एक ' सेना' शब्द द्वारा संकेतित किये जाते हँ । -बो.च. 
(हिन्दी), पृ. 293 
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क्या है ? जब चक्र आदि संस्थान-विशेष से युक्त होते हैँ, तब रथ का नाम प्राप्त होता 
है । उसी प्रकार यदि ेसा मानँ कि रूप आदि का व्यूहन (आकार) मात्र आत्मा है, 
तो एेसा भी नहीं है । वह किस कारण? 
यह जो संस्थान है, वह रूपी में विद्यमान होने के कारण 
तुम्हारे लिए वह ( संस्थान) ही आत्मा हो जायेगा, किन्तु 
चित्त आदि का समूह ( चार स्कन्ध) तो आत्मा नहीं होता दै । 
एेसा किस कारण? 
करयोकि उन (चित्त समूह ) मेँ संस्थान (आकार ) नहीं होता है ॥ 136 ॥ 
अर्थात्‌ वे (चित्त आदि स्कन्ध) रूपी नहीं है । ओर भी 
उपादाता स्वयं (आत्मा) एवं 
उपादान (स्कन्ध) कौ एकरूपता युक्त नहीं है, .... 
एसा किस कारण? 
अन्यथा कर्म एवं कारक एक हो जायेगे । ..... 
यहो उपादान कारण होने से (वह) उपादाता है अर्थात्‌ कर्ता है, उद्ग्रहण करने 
के कारण उपादान अर्थात्‌ कर्म है । यहाँ उपादाता तो आत्मा है ओर उपादान तो पाँच 
स्कन्ध हें । इसमें यदि रूप आदि का समूह मात्र आत्मा है तो तन कर्ता एवं कर्म एक 
हो जारयेग, जो कि स्वीकार्य नही है, क्योकि महाभूतो ओर हेतु-कृत रूप, घर एवं 
कुम्भकार के भी एक होने का प्रसंग होगा। जैसे कहा गया है- 
जो इन्धन है, यदि वही अग्नि है, तन 
कर्ता एवं कर्म एक हो जायेगे ॥ 


1 द्र०~ यदिन्धनं स चेदग्निरिकत्वं कर्तृकर्मणोः । -म.शा. 10:1 का०, 
तत्र यदि तावद्‌ यदिन्धनं स एवाग्निरिति परिकल्प्यते तदा कर्तृकर्मणोरेकत्वं स्यात्‌। न चैवं 
दृष्टम्‌, घटकुम्भकारयोश्छेतृच्छेततव्ययोश्चैकत्वप्रसङ्गात्‌, तस्य॒ चानभ्युपगमात्‌। अथ 
अन्यत्वम्‌, एवमपि यदि इन्धनादन्योऽग्निः स्यात्‌, तदा इन्धननिरपक्षस्यागनेरुपलब्िः स्यात्‌। न 
हि घटादयः पटस्तन्निरेक्षो न दुष्टः। न चैवमिन्धननिरपक्षोऽग्निरिति न युक्तमेतत्‌। - 
म.शा.वृ., पृ. 88 
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ओर भी कहा गया है- 
अग्रि ओर इन्धन द्वारा आत्मा तथा 
समस्त उपादान के क्रमोँको 
घट, पट आदिके साथही 
अशेषतः (पूर्णतया) कहा गया हे ॥ 
यँ जैसे अग्नि ओर इन्धन का एकत्व मान्य नहीं है, उसी प्रकार आत्मा ओर 
उपादान (स्कन्धं) मे भी नहीं मानना चादिए। यदि एेसा सोचते हैँ कि जो कर्तृत्व 
भूत उपादाता दै, वैसा कुछ भी विद्यमान नहीं है, क्योकि यह तो केवल उपादानोँ का 
संग्रह मात्र है । उसे भी अयुक्त ही कहा गया है- 
कर्ता (आत्मा) के अभाव मेँ कर्म के विद्यमान होने कौ 
बुद्धि हो, तो एेसी बुद्धि नहीं होती है, क्योकि 
कर्ताकके अभाव में कर्म भी नहीं होता हे ॥ 137 ॥ 


वह तो वैसा नहीं है, क्योकि यदि कर्ता नहीं मानते हैँ तो अहेतुक कर्म भी नहीं 
माना जायेगा। शस्त्र मेँ कहा गया है- 


1 द्र०- अग्नीन्धनाभ्यां व्याख्यात आत्मोपादानयोः क्रमः । 
सर्वो निरवशेषेण सार्धं घटपटादिभिः ॥ -म.शा. 10:15 का०, 

तत्र उपादीयते इत्युपादानम्‌ = पञ्चोपादानस्कन्धाः । यस्तानुपादाय प्रजञप्यते, स उपादाता ग्रहीता 
निष्पादक आत्मेत्युच्यते। अहंकारविषयत्वादाहित उत्पादितोऽहं मानोऽस्मिनििति। तदस्यात्मन 
उपादानस्य च यः क्रमः सिद्धिः, स सर्वोऽग्नीन्धनाभ्यां व्याख्यातोऽवगन्तव्यो निरवशेषेण कः 
पुनः सर्वस्य निरवशेषस्य च भेदः ? सर्वग्रहणेनैव पञ्च पक्षाः समनन्तरप्रकान्ता 
अभिसम्बध्यन्ते। सर्वे एते पञ्चापि पक्षाः अग्नीन्धनवदात्मोपादानयोरप्यविकला ढौकनीयाः। 
यश्चैषां प्रतिपादने उपपत्तिक्रमः प्रागुपवर्णितः, तेन निरवशेषेण आत्मोपादानयोः प्रतिषेधो 
वेदितव्यः । इत्यनेन सर्वात्मना प्रतिषेधसाम्यमग्नीन्धनाभ्यामात्मोपादानयो्वेदितव्यमित्युपदर्शनार्थं 
सर्वो निरवशेषेणेत्याह । तत्र यदेवोपादानं स॒ एव आत्मा-इत्येवं कर्तृकर्मणोरेकत्वप्रसङ्गान 
युज्यते। नाप्यन्यदुपादानम्‌ अन्य उपादाता, स्कन्धव्यतिरेकेणाप्यात्मोपलब्धिप्रसङ्गात्‌, परत्र 
निरपेक्षत्वादित्यादिप्रसंगाच्। एकत्वान्यत्वप्रतिषेधाच्च स्कन्धवानप्यात्मा न॒ भवति। 
अन्यत्वाभावाच्च नात्मनि स्कन्धाः, न स्कन्धेष्वात्मा। यत एवं पञ्चसु प्रकारेषु आत्मनो न 
सत्त्वम्‌, तस्मात्‌ कर्मकारकवदेव आत्मोपादानयोः परस्परापेक्षिकौ सिद्धिरिति स्थितम्‌। 


-म.शा.वृ, पृ.94 
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तथैव उपादान को जानना चाहिए, क्योकि 
कर्म ओर कर्ताका निराकरण किया गया हे। 
कर्ता ओर कर्म दोनों के द्वारा 

अवशिष्ट भावों को जानना चाहिए ॥ 


यहोँ भाव में ल्युट्‌ प्रत्यय होकर उपादान होने पर उपादाता एेसा (सिद्ध) होता 
है, किन्तु भाव भी निष्पादक के अभाव में उत्पाद न होने के कारण स्व निष्पादक 
उपादान ओर उपादाता कौ उपस्थापना कौ गयी है। उपादान शब्द द्वारा ' कृत्य- 
ल्युटो-बहुलम्‌ 2 इस सूत्र से कर्म में ल्युट्‌ प्रत्यय करके उपादेय कर्म भी कहा जाता 
है। अतएव, जैसे कर्ता की अपेक्षा से कर्म को प्रपत किया जाता है ओर कर्मकौ 
अपेक्षा से भी कर्ता, उसी भांति उपादान कौ अपेक्षा से उपादाता को प्रज्ञप्त किया जाता 
है ओर उपादाता कौ अपेक्षा से उपादान प्रज्ञप होता है । पुनः 


इस प्रकार (यह आत्मा) उपादान से अन्य नहीं है, 
वह तो उपादान भी नहीं है, 


1 द्र०- एवं विद्यादुपादानं व्युत्सर्गादिति कर्मणः । 
कर्तुश्च कर्मकर्तभ्यां शेषान्‌ भावान्‌ विभावयेत्‌ ॥ -म.शा. 8:13का०, 

एवमित्यनेन अनन्तरां कर्मकारकग्रज्षपतिं दर्शयति। उपात्तिरुपादानम्‌। अनेन चोपात्निक्रियामाह । 
सा च स्वसाधनं कर्तारमुपादातारं कर्म चोपादानं संनिधापयति। तयोश्च उपादेयोपादात्रोः 
'परस्परापेक्षयोः कर्मकारकवदेव सिद्धिर्न स्वाभाविकौ । कस्मात्‌ पुनः स्वाभाविकौ न भवति ? 
इत्याह - व्युत्सर्गादिति कर्मणः, कर्तश्चेति। इतिशब्दो हेतुपरामर्शी । व्युत्सगो व्युदासः । ततश्च 
अयमर्थ उपपद्यते- यैरेव हेतुभिः कर्मणश्च व्युत्सर्गोऽस्माभिरुक्तः, तैरेव हेतुभिः उपादाता 
उपादेयं च प्रतिषिद्धं वेदितव्यम्‌। न च केवलमनयोरन्योन्यापेक्षिकौ सिद्धिः कर्तुश्च कर्मणश्च 
प्रतिषेधेनावसेया। .. कर्मकारकोपादेयोपादातृव्यतिरिक्ता येऽन्ये भावा जन्यजनकगन्तृगमन- 
द्रष्टव्यदर्शनलक्ष्यलक्षणोत्पाद्योत्पादकाः, तथा अवयवावयविगुणगुणिप्रमाणप्रमेयादयो निरवशेषा 
भावाः, तेषां कर्तृकर्मविचारेण स्वभावतोऽस्तित्वं प्रतिषिध्य परस्परपेक्षिकौमेव सिद्धं प्रा्ञो 
निर्ममुकषु्जातिजरामरणादिवन्धनेभ्यो मोक्षाय विभावयेत्‌। -म.शा.वृ., पृ. 81 

2 द्र कृत्य-ल्युटो-बहुलम्‌। -3.3.113, क्वचि्परवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्िभाषा 
कवचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। (कहीं प्रवृत्ति होना, 
कहीं प्रवृत्ति न होना, कहीं विकल्प से प्रवृत्ति होना ओर कहीं अन्य ही प्रकार होना-इस 
प्रकार विधि का विधान का अनेक प्रकार का विचार कर बाहुलक को चार प्रकार का कहते 
है) -लघुसिद्धान्तकौमुदी, पृ. 739 
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आत्मा तो उपादान का अभाव भी नहीं है ओर इसलिए कर्ता के अभाव मेँ कर्म भी विद्यमान नहीं है, एेसा जानना चाहिए । पुनः 
वह अभाव रूप में भी निश्चित नहीं है ॥ (सूत्र मे) जैसे कहा गया है कि “कर्ता अनुपलब्ध है, किन्तु कर्म तो विद्यमान होता 
है ओर उसका विपाक भी होता है'। इससे तो स्वभावतः सिद्ध कर्ता का निषेध 
द्र०- एवं नान्य उपादानान चोपादानमेव सः । जानना चाहिए, न कि (स्कन्धो की) अपेक्षा से प्रज्ञप्त किये जाने वाले व्यवहाराङ्कभूत 

आत्मा नास्त्यनुपादानः नापि नास्त्येष निश्चयः ॥ -म.शा. 27:8 का०, (आत्मा) का निषेध । उसी प्रकार (सूत्र मेँ) विस्तार से कहा गया है- “अविद्या एवं 


अथ स्यात्‌-यदि आत्मा उपादानस्वरूपो न॒ भवति, उपादानोपादात्रोरेकत्वप्रसङ्गात्‌, उससे अनुबद्ध यह पुद्गल तो अभिसंस्करणीय पुण्य का अभिसंस्कार करता है ।' 
उदयव्ययप्रसंगाच्च। स॒ हि अन्योऽपि न भवति उपादानमनपेक््य भेदेन ग्रहणप्रसङ्गात्‌। न ओरभी 


चाप्यनुपादानः, उपादाननिरपेक्षस्य ग्रहणप्रसंगात्‌। एवं तर्हि नास्ति आत्मेत्यस्तु ? .. यो हि नाम क्योकि 
स्कन्धानुपादाय प्रज्प्यते, स॒ कथं नास्तीति स्यात्‌? न हि अविद्यमानो बन्ध्यातनयः क्योकि मुनि ने उस आत्मा को पृथ्वी, जल्‌, तेज, = 

स्कन्धानुपादाय प्र्ञप्यते। कथं सति उपादाने उपादाता नास्तीति युज्यते ? तस्मान्नास्तित्वमप्यस्य वायु, विज्ञान ओर आकाश--इस प्रकार छह धातु एवं 

न युज्यते। तस्मानास्ति आत्मेति निश्चयोऽप्येष नोपपद्यते। -म.शा.वृ., पृ. 254 ; चक्षु आदि संस्पर्शं के छह आश्रयो (आयतनो) की 

पुनः द्र०-यदि आत्मा ओर स्कन्ध स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध हो तो परस्पर अपेक्षित अपेक्षा से (आत्मा कौ ) उपदेशना की हे ॥ 138 ॥ 

न होने के कारण दोनों असम्बद्ध एवं भिन सिद्ध हो जागे । तब उन्हें घट, पट के समान 

अलग-अलग दिखलाई पडना चाहिए, किन्तु ेसा नहीं होता है। अतः स्कन्धों से वस्तुतः चित्त एवं चैतसिक धर्मो का उद्ग्रहण कर (आत्मा को) 

भिनन आत्मा तो खपुष्प की भाँति सर्वथा सिद्ध नहीं है । उपादान ही आत्मा नहीं है, करयोकि नियत रूप से कहा है, इसलिए वह (आत्मा) उन (स्कन्धो) से 
उपादान प्रतिक्षण उत्पन होते हैँ ओर नष्ट होते हैँ । एेसी अवस्था में उपादान ही उपादाता कैसे वही अर्थात्‌ एक नहीं है, (अन्य), समूह मात्र भी नहीं है, 

हो सकता है ? यदि कटे कि उपादान से अतिरिक्त आत्मा है, तो भी युक्त नहीं है, उपादानों अतः आत्मग्राहिका बुद्धि उन (षड्‌ धातुओं ) मे नहीं होती है ॥ 139 ॥ 
के अतिरिक्त आत्मा का होना युवितयुव्त नहीं दै, क्योकि उपादानों से अतिरिक्त आत्मा का मे ५ 
कदापि ग्रहण नहीं होता है । फलतः आत्मा उपादान से अन्य भी नहीं है ओर न वह उपादान सूत्र (पितापुत्रसमागम) मँ कहा गया है- " महाराज, वह पुद्गल-पुरुष तो 
ही है । अतः आत्मा नहीं है, ठेसा निश्चित होता है । षड्धातु, षड्‌ स्पर्शायतन, अठारह मनोपचार वाला है।' उसमें पृथिवी, जल, तेज, 
मूलमध्यमकशास्त् मँ कहा गया है कि यदि स्कन्ध आत्मा है, तो वह आत्मा उत्पाद-व्यय वायु, विज्ञान एवं आकाश छह धातु है, उनकी अपेक्षा से आत्मा प्रपत है । चक्षुः 
स्वभाव का हो जायेगा । यदि स्कन्धो से भिन है, तव आत्मा अस्कन्धलक्षण हो जायेगा । यदि संस्पर्श आयतन से लेकर मनःसंस्पर्शं आयतन पर्यन्त चक्षु आदि छह संस्पर्शायतन 
उपादान स्कन्ध आत्मा नहीं है, तब स्कन्धो से स्वभावतः भिन अथवा अन्य द्रव्यसत्‌ आत्मा आधार दहै, उनकी अपेक्षा से आत्मा प्रज्ञ है । अठारह मनोपचार है रूप, शब्द, 


तो विद्यमान नहीं है । इस प्रकार वस्तुतः आत्मा कौ सत्ता ही नहीं है । यह कैसे हो सकता है मे 
कि उपादान स्कन्धो की सत्ता तो होती हो ओर उनके उपादाता आत्मा कौ न होती हो? गन्ध, रस, स्वय ओर भर्मं आलम्बित छह सौमनस्य दपचार उसी प्रकार छह 


उपादान स्कन्धो के आधार पर आत्मा आरोपित होने से यदि आत्मा नहीं है, तब स्कन्धो के 
आधार पर आत्मा का आरोपण कैसे सम्भव है ? जैसे बन्ध्यापुत्र होता ही नहीं है, तब स्कन्धो प्रत्येक अवयव अथवा उन अवयव का समूह कोई भी रथ नहीं है, इनसे {भिन भी रथ नहीं 
के आधार पर वन्ध्यापुत्र का आरोपण भी नहीं किया जा सकता है । अतः स्कन्ध तो आत्मा है, फिर भी अवयवोँ के समूह के आधार पर "यह रथ है'-एेसा कहा जाता है । अर्थात्‌ 
नहीं है । स्कन्धो से द्रव्यतः या स्वरूपतः भिन आत्मा भी नहीं है, फिर भी स्कन्धो पर आरोपित मात्र “रथ' कौ संञा प्रवृत्त होती है । उसी प्रकार पाँच स्कन्धं मे कोई भी स्कन्ध 
आश्रित प्रजञप्तिमात्र आत्मा कौ व्यवस्था कौ जाती है । इसलिए स्कन्धो से स्वरूपतः अभिन, "आत्मा" नहीं है, स्कन्धो से भिन पदार्थ के रूप मेँ भी आत्मा की सत्ता नहीं है, स्कन्धो का 
परिवर्तनशील, सावयव तथा स्कन्धो पर आश्रित परतन्त्र आत्मा का होना युक्त है । समूह भी आत्मा नहीं है, फिर भी स्कन्धो के आधार पर आरोपित मात्र ' आत्मा" है-एेसा 
आचार्य चन््रकौरतिं मध्यमकावतार मेँ उक्त आत्मा की व्यवस्था को सूत्रसम्मत मानते हुए माना जाता है । अर्थात्‌ आत्मा कौ सत्ता है, एेसा कहा जाता है । -आर्यशालिस्तम्बसूत्र 
कहते है कि ' स्कन्धो से भिन स्वतन्त्र आत्मा नहीं है एसा जान लेना चाहिए। जैसे रथ का 'एवं बृहट्टीका कौ भूमिका (हिन्दी अनुवाद), पृ. 101-102 
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दौर्मनस्य उपचार तथा छह उपेक्षा उपचार। अर्थात्‌ उनकी अपेक्षा तथा चित्त एवं 
चैतसिक धर्मो का उद्ग्रहण कर आत्मा प्रज्षपतहै । 

क्योकि एेसा कहा गया है कि धातु आदि के माध्यम से आत्मा प्रज्ञ है, इसलिए 
वे वही (एक) नहीं है अर्थात्‌ अनन्यत्व भी नहीं हैँ, ठेसा अर्थ है । वह समूहमात्र भी 
युक्त नहीं है, क्योकि यथोक्त वे धर्म आत्मा के रूप में युक्त नहीं है, इसलिए उन 
धर्मो के प्रति आत्मग्राहिका बुद्धि उचित नहीं है । 

इस प्रकार जब स्कन्ध आत्मग्राह के विषय भी नहीं है, स्कन्धो से भिन्नभी 
(उसकी) सत्ता नहीं है, इसलिए आत्मग्राह का विषय ही विद्यमान न होने से योगी 
लोग आत्मा कौ अनुपलब्धता के कारण आत्मीय का भी असारवान्‌ के रूप मेँ 
'परि्लान करते हैँ ओर समस्त संस्कृत (सास्रव) का निराकरण कर उपादान रहित 
निर्वाण को प्राप्त होते हैँ । इसलिए (निर्वाण प्राति कौ) यह विवेचना अत्यन्त 
शोभनीय है। 


अन्य मत की असम्बद्धता 
आत्मग्राह का विषय तो स्कन्ध ओर चित्त है-एेसा जिनका पक्ष है, उनके 

अनुसार जब तक स्कन्धो का उत्पाद होता है, तब तक आत्मग्राह प्रवृत्त होता रहता 
है, क्योकि आत्मग्राह कौ आधार वस्तु विद्यमान होती है । इसे कहा जा रहा है- 

(योगी) अनात्म-बोध होने पर नित्य आत्मा का परित्याग करते है, 

इसे (तैर्थिकों कौ आत्मा को) आत्मग्राह का आश्रय भी नहीं मानते है, 

इसलिए (वे) नैरात्म्यज्ञान से आत्मदृष्टि का सभी प्रकार से 

प्रहाण करते हैँ, सा जो कहा है, वह अत्यन्त अद्भुत हे ॥ 140 ॥ 


1 द्र०- हे राजन्‌, यह पुद्गल पुरुष तो षट्‌ धातु, षडायतन तथा अष्टादश मनोपचार वाला है । 
इस कथन के अनुसार धर्मदत्त का जो आत्मा दै, वह तो पृथिवी आदि चार महाभूत, 
विज्ञानधातु, नासिका छिद्र आदि में स्थित आकाशधातु, इस तरह छह धातु तथा चक्षुःसंस्पर्श 
से लेकर मनःसंस्पर्शं तक छह आयतनोँ के संस्पर्श से जनित वेदना आदि सभी चित्त एवं 
चैतसिक-- ये सभी धर्म आत्मारोपण के आधार हैँ । इन धर्मो को आधार बनाकर उस पर 
आत्मा प्रप्त होता है, एेसा निश्चित रूप से स्पष्ट कहा गया है। -दे.क. 
पितापुत्रसमागमसूत्र ( भोट संस्करण), पुट्‌ "ङ पृ. 127न/3 
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यदि आत्मा नित्य एवं आत्मग्राह का विषय है ओर यदि उसके अभाव से 
आत्मग्राह का त्याग हो जायेगा, तब तो आत्मग्राह का विषय अन्य (भी) हो जाता है 
ओर अन्य भाव के अभाव को देखने से आत्मग्राह निवृत्त होता है, अहो, तुमने अति 
सुन्दर कहा है । परस्पर असम्बद्ध इसी अर्थं को उदाहरण के माध्यम से प्रकाशित 
किये जाने के लिए कहा जा रहा है- 
अपने घर के दीवार के छिद्र में अहि को स्थित देखकर 
यहोँ गज नहीं है, एेसी आशंका का निराकरण करके 
सर्पकेभयकाभी परित्याग कियाजानातो 
अहो, दूसरों कौ हसी का विषय होता हे ॥ 141 ॥ 
जो भय उत्पादक प्रत्ययो के समीप होने पर भी उसमें विद्यमान भय कोन 
देखकर सुधार नहीं करता है अर्थात्‌ पीछे नहीं हटता है । अर्थात्‌ उस भय के त्याग से 
स्वयं भयरहित होकर उसका सामना करता है, वह तो वहोँ पहुंचने मात्र से सर्पं द्वारा 
गृहीत होता है अर्थात्‌ डस लिया जाता है । क्योकि वहाँ हाथी का अभाव है, अतः 
वह सर्पं के भय का निराकरण नहीं कर सकता है । उसी प्रकार स्कन्धो एवं विज्ञानं 
को आत्मा कहने वालों के अनुसार भी (महासम्मितीय) नित्य आत्मा न होने के 
कारण स्कन्ध-विषयी (आत्मा) द्वारा आत्मग्राह का निराकरण सम्भव नहीं है, 
इसलिए निश्चित ही उनकौ सांसारिकता कौ हानि नहीं होगी । 


आधार-आधेयभाव एवं युक्त तीनों का निषेध 
अतएव, इस प्रकार आत्मा तो स्कन्ध स्वभावात्मक नहीं है, स्कन्धो से भिन्न भी 

नहीं है, इन दोनों पक्षो का अच्छी तरह से सम्पादन कर आत्मा की विद्यमानता का 
आश्रय-आश्रयि (आधार-आधेय) भाव भी नहीं है, एेसा बतलाने के लिए कहा जा 
रहा है- 

क्योकि स्कन्धों मेँ आत्मा नहीं होती है, आत्मामें भीवे “ 

स्कन्ध नहीं होते हैँ, इसलिए यहोँ ( तश्तरी व फल की भोति) 

अन्यत्व होने पर (आधार-आधेय की) कल्पना भी होती है, 

उस अन्यत्व का अभाव होता है, इस कारण 
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यह (आधाराधेय) तो कल्पना मात्र है ॥ 142 ॥ 
आत्मा को रूपवान्‌ नहीं माना जाता है, क्योकि यदि अन्यत्व है, तब आधार- 
आधेय भाव युक्तिसंगत है, जैसे- कठोरे में दही है । कटोरा ओर दही दोनो लोक मेँ 
अन्य हैँ, अतः आधार-आधेय भाव देखा जाता है । स्कन्ध तो इस प्रकार आत्मा से 
पृथग्‌ नहीं है, आत्मा भी स्कन्धो से भिन्न नहीं है। अतः उन दोनों में आधार- 
आधेयभाव नहीं होता है 2 जिस प्रकार स्कन्धो से युक्त होने पर भी आत्मा मेँ स्कन्ध 
नहीं होते है, वैसा बतलाने हेतु कहा जा रहा है- 
आत्मा रूपवान्‌ इष्ट नहीं है, क्योकि आत्मा नही है, 
(स्कन्धो से) मत्वर्थीय योग भी नहीं होता है, अतः गोमान्‌ 
(गो से) अन्य है, रूपवान्‌ (रूप से) अन्य नहीं दै, किन्तु 
आत्मा का रूप से तत्तव (एकत्व) एवं अन्यत्व नहीं है ॥ 143 ॥ 
आत्मा का स्कन्धो से एकत्व एवं अन्यत्व होना तो पूर्व मेँ निषेध किया जा चुका 
है, मतुप्‌ (वान्‌) प्रत्यय में भी "देवदत्त रूपवान्‌ है एेसा तो अभिन्न में ही प्राप्त होता 


1 द्रु०- स्कन्धेष्वात्मा विद्यते नैव चामी सन्ति स्कन्ध आत्मनीतीह यस्मात्‌ । 
सत्यन्यत्वे स्यादियं कल्पना वै तच्चान्यत्वं नास्त्यतः कल्पनैषा ॥ 
-म.शा.वृ. (उद्धृत), पृ. 188 
2 द्र०~- अन्यच्च- कुण्डं दध्नं आधारतां प्रतिपद्यते। न चेन्धनादन्यत्वमग्नेरस्तीति 
नाग्नाविन्धनानीति युज्यते। नापि इन्धनेऽस्त्यग्निः, अन्यत्वप्रतिषेधादिति। 
एवमाधाराधेयताप्रतिषेधोऽप्यर्थत उपपादित एव । - म.शा.वृ., पृ. 93 ; पुनः द्र०- द्वितीयेऽपि 
पक्षे कथमात्मा रूपाद्यश्रितः ? अरूपिणस्तावद्‌ धर्मस्य (आत्मनः) कटे स्थितस्य देवदत्तस्येव 
प्रतिपादनं नैव युज्यते, येन तस्य रूपाद्याश्रयणं प्रतीयते । तत्र (रूपादिषु) स्थितोऽपि नात्मा 
रूपादीन्‌ किञ्चिदुपकरोति, नापि रूपादिभिरपि आत्मा कथञ्चिदुपक्रियते। अथापि 
रूपादीनारुह्य आत्मा तानि प्रवर्तयति, यथा अश्वमारुच्य अश्ववदिति चेत्‌ ? तदपि नैव युज्यते, 
अनीप्सयाऽपि प्रवृ्तर्निवृ्तर्वा दृश्यते। नात्मा स्वेच्छया रूपादीन्‌ प्रवर्तयति निवर्तयति वा। 
-सुहल्लेखव्यक्तपदाटीका ( संस्कृत पुनरुद्धार), पृ. 74 
3 द्र०- इष्टौ नात्मा रूपवानास्ति यस्मादात्मा वत््वार्थोपयोगो हि नातः । 
भेदे गोमान्‌ रूपवानप्यभेदे तत्त्वान्यत्वेऽरूपतो नात्मनः स्तः॥ -म.शा.वृ. (उद्धृत), 
पृ. 188 ; पुनः तुल०- 
इन्धनं पुनरग्नरन नाग्निरन्यत्र चेन्धनात्‌। 
नाग्निरिन्धनवानाग्नाविन्धनानि न तेषु सः ॥ -म.शा. 10:14 का. 
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है ओर ' (देवदत्त) गोमान्‌ है ' एेसा भिन्न रूप में प्राप्त है। एकत्व तथा अन्यत्व वे 
दोनों रूप ओर आत्मा में विद्यमान न होने के कारण “ आत्मा रूपवान्‌ है ' यह भी 
असम्भव है ॥ सम्प्रति निषिद्ध पक्षों का संग्रह कर बतलाये जाने से सत्कायद्ृष्टि के 
मिथ्या आलम्बन एवं मिथ्या आकार में प्रवृत्ति को संख्या के माध्यम से बतलाने के 
लिए कहा जा रहा है- 

रूप आत्मा नहीं है, आत्मा रूपवान्‌ नहीं है, रूप में आत्मा 

नहीं है, आत्मा मेँ भी रूप विद्यमान नहीं दै । इस प्रकार 

चार-चार प्रकार से सभी (अन्य) स्कन्धों मे भी जानना 

चाहिए, ये बीस प्रकार कौ आत्मदृष्टियाँ मानी जाती हैः ॥ 144 ॥ 

आत्मा रहित पौँचों स्कन्धो मेँ सत्कायदृष्टिः द्वारा चार भेद से आत्मा के रूप में 

ग्रहण करने पर सत्कायदृष्टि के बीस अंश हो जाते हैँ । यहाँ पोच प्रकार से परीक्षा 
करने का अवसर होने पर (मध्यमकशास्त्र) मेँ भी 


1 द्र०- इन्धनस्यास्मिन्‌ वा विद्यत इति व्यतिरेकेण वा व्युत्पादेन ? अव्यतिरेकेण वा? तत्र 
व्यतिरेकेण तद्यथा- गोमान्‌ देवदत्तः। अव्यतिरिकेण- बुद्धिमान्‌ देवदत्तो रूपवानित्यादि। 
अग्नीन्धनयोश्च पक्षद्यस्यापि प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानग्निरिति प्रतिषेधो विहितः। -म.शा.वृ., 
पृ. 93 ; पुनः द्र०- 
आद्ये तावदात्मनि किमस्ति वशिता रूपादिनामुपरि ? यथाऽस्ति देवदत्तस्य कर्मवशिता गवां 
दोहादिषु तथा नात्मनः स्वेच्छया रूपादीनां हेयोपादेयता । इच्छामृतेऽपि रूपादीनां विनाशो 
दृश्यते । तत्कथं रूपवान्‌ आत्मेति वक्तुं युज्यते। -सु.ले. (पुनरुद्धार), पृ. 74 

2 तुल०- उक्तं रूपं नात्मा रूपवांश्च नात्मा रूपे नैवात्मा । 

न चात्मन्यस्ति रूपं शून्यमेवं स्कन्धचतुष्कमपि ज्ञेयम्‌ ॥ -सु.ले. (पुनरुद्धार), 49 का० 

3 द्र०- उपादानस्कन्धेष्वात्मेति दर्शनमात्मदृष्टिः, सत्कायदृष्टिरित्यर्थः। -वि.मा.सि., पृ. 190 ; 
पुनः द्र०- पाँच उपादान स्कन्धो को आत्मा या आत्मीय के रूप मेँ देखना " सत्कायदृष्टि' हे । 
काय का तात्पर्य समूह से है । विद्यमान पोच उपादान स्कन्धो का समूह "सत्कीय' है । उसमें 
आत्मा एवं आत्मीय की दृष्टि रखना ' सत्कायदृष्टि' कहलाती है । इसे “पुद्गलात्मदृष्टि' भी 
कहते है । -वि.मा.सि., पृ. 234 ; पुनः द्रु०- भगवानाह- आत्मासमुत्थानं शान्तमते 
सत्कायदृष्टिपरिज्ञा सत्त्वासमुत्थानं जीवासमुत्थानं पुद्गलासमुत्थानं द्ष्ट्यसमुत्थानं 
सत्कायदृष्टिपरिजञा। न खलु पुनः शान्तमते सा दृष्टिरध्यात्मं प्रतिष्ठिता, न बहिर्धा प्रतिष्ठिता । 
सा दृष्टिः सर्वतोऽप्रतिष्ठिता। यत्तस्या अप्रतिष्ठिताया दृष्िप्रतिष्ठितेति ज्ञानम्‌। इयं शान्तमते 
सत्कायदृष्टिपरिज्ञा। सत्कायदृष्टिपरिसेति शान्तमते शून्यताया एतदधिवचनम्‌ । 
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(तथागत) स्कन्ध नहीं है, स्कन्धो से भित्र भी नहीं है, 

उन (तथागत) मेँ स्कन्ध नहीं है ओर वहोँ (स्कन्धो मेँ) 

वह (तथागत) नहीं है । तथागत स्कन्धवान्‌ नहीं है, 

(तो फिर) तथागत क्या है 2 

क्या एेसा नहीं कहा गया है ? इसलिए इसके पाँच अंश होने पर बीस अंश किस 

प्रकार कहते हो ? सत्कायदृष्टि के इन अंशो कौ तो सूत्रं मेँ व्यवस्था कौ गयी है 
उसके द्वारा भी विना स्कन्धं का ग्रहण किये आत्माभिनिवेश सम्भव नहीं है, अतः 
चार प्रकार से स्कन्धों का आलम्बन कर प्रवृत्ति हुई दै । इस प्रकार स्कन्धो को 
छोड़कर तो किसी मे भी आत्माभिनिवेश न होने के कारण सत्कायदृष्टि का पाँचवाँ 
आकार सम्भव नहीं है । इसलिए सत्कायदृष्टि के केवल बीस ही अंश हे । शास्त्र में 
जो अन्य पाँचवाँ अंश कहा गया है, वह तैर्थिकों के मत के निषेधार्थं है, एेसा जानना 


यच्छून्यतानुलोमिक्या क्षान्त्या तां दृष्टिं नोदगृहणाति, इयमपि शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिजञा। 
सत्काय इति शान्तमते शून्यतानिमित्ताप्रणिहितानभिसंस्कारादातानुत्पाददृष्ट्या तां दृष्ट 
नोदगृहणाति। इयमपि शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिजञा। सत्काय इति शान्तमते, अकाय एषः, न 
कसति, न विकसति, न चिनोति, नोपचिनोति, आदित एव तदभूतं परिकल्पितम्‌। यच्च अभूतं 
परिकल्पितम्‌। यच्च अभूतं परिकल्पितम्‌, तन परिकल्पित, न परिकल्प्यते, न विकल्प्यते। 
तन क्रियते, न विटप्यते, नोत्थाप्यते, नाध्यवस्यते । तदुच्यते उपशम इति। -म.शा.वृ., पृ. 150 
(भोर संस्करण में उक्त अंश का अनुवाद प्राप्त नहीं है) 

1 द्र०- स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्कन्धा न तेषु सः । 

तथागतः स्कन्धवानन कतमोऽत्र तथागतः ॥ -म.शा. 22:1 का 

यदि हि तथागतो नाम कश्चित्‌ पदार्थोऽमलो निष्प्रपञ्चः स्यात्‌, स स्कन्धस्वभावो वा भवेत्‌, 
रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्लानाख्यस्कन्धपञ्चकस्वभावो वा भवेत्‌। यदि वा शीलसमाधि- 
प्रज्ञाविमुक्तिविमुकितिज्ञानदर्शनाख्यपञ्चस्कन्धस्वभावः, तद्व्यतिरिक्तो वा भवेत्‌। ...... यदि वा 
पञ्चस्कन्धव्यतिरिक्तो भवेत्‌, तत्र तथागते वा स्कन्धाः स्युः, स्कन्धेषु वा स भवेत्‌, तथागतो वा 
स्कन्धवान्‌ भवेत्‌ धनवानिति देवदत्तः ? सर्वथा च विचार्यमामो न सम्भवन्ति। -म.शा.वृ., पृ. 
187-188 

2 द्र०- एवमेव पञ्चसु स्कन्धेषु प्रत्येकं स्कन्धे चतुरभिर्भदेः विंशति सत्कायदृष्टिभेदा 
व्याख्यायमाना दृश्यन्ते। विंशत्युनतिशिखरसत्कायदृष्टिशैलं ज्ञानत्रजेण विदीर्य 
स्रोतआपत्तिफलमवाप्यते। -सु.ले. (पुनरुद्धार ), पृ. 75 
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चाहिए। वहोँ जो बीस उच्च पर्वत शिखर वाली सत्कायदृष्टिया है, (८ ज्ञानवच्र से 
विनाश कर स्रोतापत्न फल का साक्षात्कार किया है, एसा आगम मे कहा गया है- 
(सत्काय) दृष्ट रूपी पर्वत का नैरात्म्य-बोधक 
वज्र द्वारा विनाश किये जाने पर आत्मा जिसके साथ 
समाप्त हो जाता दै, सघन सुमेरु पर्वत पर स्थित 
ये सत्कायदृष्टि रूपी पर्वत उन्नत शिखरभूत दै ॥ 145॥ 
आर्यज्ञानवज्र का अवतरण न होने पर ( अर्थात्‌ विनाश न किये जाने पर न 
प्रतिदिन व्लेशरूपी चद्रान कौ वृद्धि को प्राप्त, अनादिकालिक संसार से उत्पन्न, तीनों 
लोकों से भी उच्च परिमाप वाले, अशेष दिशाओं मे व्याप्त, अविद्या रूपी स्वर्णभूमि 
से उद्भूत सत्कायद्ष्टि रूपी पर्वत का नैरात््य बोधक वज्र द्वारा विनाश किये जाने पर 
जिसका अति उच्च शिखर के साथ विनाश हो जाता दै, उन्हँ शिखर के रूप मेँ जानना 
चाहिए? 
भिनाभिन रहित पुद्गल की पृथग्‌ सत्ता का निषेध 
सम्प्रति आर्य महासम्मितीय द्वार प्रज्ञापित एवं उक्त पुद्गल कौ द्रव्यसत्ता का 
निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है- 
कुछ (आत्मा एवं स्कन्धो को) वही (अभिन), अन्य (भिन), 


1 तुल०- ततो भगवता आशयानुशयं धातुं प्रकृतिं च जात्वा तादृशी चतुरर्सत्यसंप्तिवेधिकौ 
धर्मदेशना कृता, यथेन्द्रेण ब्राह्मणेन विंशतिशिखरसमुद्गतं सत्कायदृष्िशेलं जञानव्रजेण १ 
स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌। -दिव्यावदानम्‌ (डइन्दरियनामत्राह्मणावदानम्‌), पर. 47, 


.सं ग्र.-20, मि,वि.प्र. 1999 

2 क भगवानाह- शान्तमते, ये केचिदारम्बणहेतुद्ष्टिसंयुक्ताः संक्लेशः प्रवर्तन्ते, सर्वे ते 
, सत्कायदृष्टयुपशमात्‌ सर्वदष््युपशम इति। , सरवदृष्टयुपशमात्‌ 
सर्वप्रणिधानोपशम इति। सर्वप्रणिधानोपशमात्‌ सर्वक्लेशोपशमः। तद्यथापि नाम शान्तमते 
वृक्षस्य मूले छिने सर्वशाखापत्रफलानि शुष्यन्ति, एवमेव शान्तमते सत्कायदृष्ट्युपशमात्‌ 
सर्वबलेशा उपशाम्यन्ते। सत्कायदृष्यौ शान्तमते, अपरि्ञातायां सर्वोपादानोपक्लेशा उत्पद्यन्ते । 
सत्कायदृष्टिपरिज्लातोऽपि सर्वोपादानोपव्लेशा नोत्पद्यन्ते न बाधन्ते। -म.शा.वृ., पृ. 153-154 

; पुनः द्र०- शिक्षासमुच्चय, पृ. 130 ; पुनः द्र° बो.च.पं., पृ. 231 
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नित्य, अनित्य आदि के रूप मेँ अनभिलाप्य तथा पुद्गल को 

द्रव्यसत्‌ मानते है, कुछ उस (आत्मा) को छह विज्ञानो का 

ज्ञेय विषय मानते है तथा उसे अहंकार का आधार भी मानते हैँ ॥ 146 ॥ 

उनके मत मेँ प्रथमतया स्कन्धो के बिना उस (आत्मा) का ग्रहण सिद्ध नहीं 

होता है, अतः पुद्गल तो स्कन्धं से अन्य नहीं होता है । स्कन्ध स्वभावात्मक भी 
नहीं है, क्योकि उत्पाद एवं विनाश से युक्त होने का प्रसंग हो जायेगा। इसलिए 
स्कन्धो से एकत्व तथा अन्यत्व नहीं कहा जाता है । जैसे एकत्व ओर अन्यत्व नहीं 
है, वैसे ही नित्यत्व ओर अनित्यत्व भी नहीं कहा जाता है । वह (आत्मा) षड्‌ 
विज्ञानं का ज्ञान भी है। वह पुद्गल तो द्रव्यसत्‌ के रूप मेँ भी युक्त है, क्योकि उसमें 
कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व कहा गया है ओर वह संसार, निर्वाण, बन्ध एवं मोक्ष से सम्बद्ध 
भी है। उसे आत्मग्राह का विषय भी मानते है । ेसा कहा जाना भी उचित नहीं है, 
इसे बतलाने के लिए कहा जा रहा है- 

रूप से चित्त (के एकत्व या अन्यत्व) का अनभिलाप्य 

बोध नहीं होता है, क्योकि (वे) वस्तुसत्‌ है, 

अतः अनभिलाप्य ज्ञान नहीं होता हे । यदि कोई 

आत्मा वस्तुरूप में सिद्ध हौ जाय, तो चित्तवत्‌ (द्रव्यतः) 

सिद्ध-वस्तु होने से अनभिलाप्य नहीं होगा ॥ 147 ॥ 

इसलिए इस श्लोक द्वारा अनभिलाप्य में द्रव्यसत्ता कौ असम्भवता को बतलाकर 

परज्ञतिसत्‌ के रूप में बतलाने के लिए कहा जा रहा है- 

क्योकि तुम्हारे ( वात्सीपुत्रीय) मत में घट कौ भावरूप में 

वस्तुसत्ता सिद्ध नहीं हे, अतः वह स्वभाव रूप आदि द्वारा 

अनभिलाप्य हो जायेगा । इसलिए जिस आत्मा का स्कन्धो से 

(एकत्व अथवा अन्यत्व) अनभिलाप्य होगा, उसकी स्वतः 

सत्ता की सिद्धि का बोध नहीं जाना जायेगा ॥ 148 ॥ 


घट को रूप आदि से एक ओर अन्य रूप मेँ अनभिलाप्य मानकर प्रज्तति सत्‌ 
मानने कौ भांति आत्मा भी घट सदृश प्रक्पिसत्‌ होगा, ेसा माना जाता दै । इस प्रकार 
दो श्लोकों द्वारा निषेध एवं प्रतिपादन कौ देशना कर सम्प्रति एकत्व एवं अन्यत्व 


मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 299 


दोनों का वस्तु के आधार के रूप मेँ अभिधान कर वस्तुधर्म का आश्रयी नहीं है, 
उसके द्वारा आत्मा का निषेध आरम्भ किया जा रहा है- 

(वात्सीपुत्रीय) तुम्हारे (अनुसार ) विज्ञान (द्रव्यसत्‌) को 

स्वकीय आत्मा से अन्य नहीं माना जाता हैँ, किन्तु 

रूप आदि से अन्य वस्तु माना जाता है, क्योकि वस्तु मेँ 

वे दोनों (एकत्व एवं अन्यत्व) स्वरूप देखे जाते है, इसलिए 

आत्मा नहीं होगा ओर वस्तु (द्रव्यसत्‌) धर्म से रहित होगा ॥ 149 ॥ 

यदि तुम्हारे अनुसार आत्मा द्रव्यतः सत्‌ है, तो वह अवश्य ही विज्ञान कौ भाँति 

स्व स्वभाव से इतर नहीं होगा ओर यदि रूपादि से भिन्न स्वभाव वाला है, तो यह तो 
सत्‌ भी नहीं है । इसलिए वस्तुधर्मो का आश्रयी न होने के कारण घटवत्‌ आत्मा 
द्रव्यसत्‌ नहीं है, क्योकि उस प्रकार परीक्षण किये जाने पर पुद्रल कौ द्रव्यसत्ता 
अयुक्त है- 

अतएव अहंकार का आधार (द्रव्यसत्‌) वस्तु नहीं है, वह 

नतो स्कन्धं से अन्य है, न स्कन्ध स्वरूप है ओर न ही स्कन्धं 

का आधार दै, यह तो इन (स्कन्धो) से युक्त भी नहीं है । ....... 

आत्मग्राह का विषय तो निश्चित ही विनष्ट होने से उसकौ द्रव्यतः सत्ता 

अनुपयुक्त है, स्कन्धो से भिन्न भी युक्त नहीं है, स्कन्ध स्वभाव वाला भी नहीं है ओर 
स्कन्धो का आश्रय भी नहीं है । अथवा इस (आत्मा) का आश्रय स्कन्ध होने के 
कारण स्कन्धं पर आश्रित कहा जाता दै, क्योकि आश्रय एवं आश्रयी दोनों पक्षों को 
प्रकाशित किये जाने के लिए समस्त पद दोनों पर आश्रित है । आत्मा तो स्कन्धो से 
युक्त भी युक्तिसंगत नहीं है । अतएव, आत्मा को प्रज्ञप्त अथवा अनुपलब्ध माना जाना 
भी उचित हे । 


प्रतीत्यसमुत्पाद-नय से आत्मा की प्रज्ञप्तिमात्रता 


यथोक्त प्रकारो से आत्मा (द्रव्यसत्‌) को स्वीकार नहीं किया जाता है, एेसा 
बतलाने के लिए कहा है- 
यह (आत्मा) तो स्कन्धो कौ अपेक्षा से (प्रज््िमात्र) सिद्ध है ॥ 150 ॥ 


५ 
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जैसे "इसकी अपेक्षा से यह होता है ', इतना मात्र तो संवृतिसत्य कौ व्यवस्था का 

विच्छेद न हो, इसलिए स्वीकार किया जाता है, अहेतु आदि से उत्पाद के लिए नहीं। 
उसी भति यहाँ (पुद्रलात्मा के प्रतिषेध की अवस्था में) भी प्रतीत्य (समुत्पाद) से 
प्रपत-मात्र है, सम्यक्तया आश्रित होने पर उक्त दोष से युक्त आकारो का निराकरण 
कर स्कन्धो कौ अपेक्षा से प्रप्त (व्यवहारसत्य) है, इतना मात्र लोकव्यवहार के 
निमित्त से मानना पडता है, क्योकि आत्मा कौ व्यवहार मे प्रपि देखी जाती है । 
आत्मा को प्रजञप्तमात्र सिद्ध किये जाने के लिए यथोक्त अर्थ को ही स्पष्ट करने के 
लिए बाह्य उदाहरण बतलाकर कहा जा रहा है- 

जिस प्रकार रथ को अपने अवयवो से अन्य नहीं माना जाता है, 

अनन्य (एक) भी नहीं माना जाता है, ओर वह उन (अवयवो) से 

युक्त भी नहीं है । (रथ) अवयवो में (आश्रित) नहीं है, अवयव भी 

उसमें (आश्रित) नहीं है, समूह (संघात) मात्र भी नहीं हँ ओर 

संस्थान (सनिवेश) से युक्त भी नहीं है, (उसी प्रकार 

आत्मा ओर स्कन्ध दोनों को भी जानना चाहिए) ॥ 151 ॥ 


पूर्व मे अनुक्त शेष दो पक्षों का विस्तारपूर्वक कथन 
अतएव, यहाँ एकत्व पक्ष, अन्यत्व पक्ष, आधार पक्ष, आधेय पक्ष, उससे युक्त 
पक्ष, अर्थात्‌ पाचों पक्षों को पहले ही बताया जा चुका है। समूह-पक्ष तथा संस्थान- 
पक्ष दोनों का प्रतिपादन किया जाना है, अतः उन्हे बतलाने हेतु प्रयास किया जा 
रहा है- 
यदि समूहमात्र से रथ हौ जाता है, तब (अवयवो के रूप मेँ) 
विकीर्ण अवस्था में भी रथ के विद्यमान होने का प्रसङ्ग होगा । ....... 


1 द्र न भिनो नाप्यभिन्नो रथश्चावयवादिषु । 
न युक्तो नावयवे ते तस्मिनापि हि विष्ठिताः। 
समुदायो न संस्थानं यथा रथस्तथैव सः ॥ 
-शालिस्तम्बसूत्र कौ बृहट्टीका कौ भूमिका मेँ उद्धृत, पृ. 59 (प्रो. गेशे थबखे ने इस श्लोक 
के स्नोत का कोई संदर्भ नहीं दिया है । संस्कृत भाषा मेँ अप्राप्त होने के कारण यह पुनरुद्धार 
किया हुआ प्रतीत होता है) 
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यह तो पूर्वं मँ कहा जा चुका है, फिर भी पुनः उपस्थापितं कर अन्य दोषौ के 
अभिधान से स्पष्ट किया जायोगा। इसी कारण- 
क्योकि अवयवी के विना अवयव भी युक्त नहीं है, 
अतः संस्थानमात्र का रथ होना भी युक्त नहीं है ॥ 152 ॥ 
क्योकि अवयवी का अभाव होने पर अवयवोँ कौ भी सत्ता नहीं होगी, अतः 
अवयवो का अभाव ही होगा। इसलिए किनका समूह रथ होगा ? "अपि" शब्द तो 
संग्रह के अर्थ में है, क्योकि संस्थान मात्र भी रथ के रूप मेँ युक्त नहीं है, गौण 
(अवास्तविक) समूह भी युक्त नहीं है-एेसा जाना जाता है । कैसे जाना जायेगा ? 
व्योकि अवयवी के अभाव में अवयवो का भी अभाव होता है, इसलिए संस्थानमात्र 
रथ नहीं हो सकता ॥ अवयवी (द्रव्यसत्ता) के अभाव को तो उन्होने (महासम्मितीय 
ने) स्वयं स्वीकार किया है । पुनः यदि संस्थान मात्र को रथ मानते हो तो प्रश्र उठता 
है कि क्या वह संस्थान (आकार) पृथग्‌ अवयवो का है अथवा समूह का? यदि 
अवयवो के संस्थान विशेष को रथ मानते हो तो वह (आकार) पूर्वं के आकार 
विशेष का त्याग किये बिना होगा अथवा पूर्व के आकार-विशेष का त्याग करके 


1 द्र०- सन्तानः समुदायश्च पङ्क्तिसेनादिवन्मृषा । -वो.च. 8:101 का. 

सन्तति नामक कोई एक वस्तुसत्‌ पदार्थं कदापि नहीं है, कार्यकारणभाव के अनुसार क्षणो का 
प्रवाह चलता रहता है । उन क्षणो से अतिरिक्त खोजने पर भी सन्तति नाम कौ किसी वस्तु 
की प्राप्ति नहीं होती। इन अनेक क्षणो को ही व्यवहार के लिए एक सन्तति शब्द हारा 
संकेतित किया जाता है, जिसको मात्र व्यावहारिक सत्ता है । 

इसी तरह अवयवो से भन कोई एक समूह अथवा अवयवी नामक पदार्थं भी नहीं होता, 
क्योकि खोजने पर भी अवयवो से भिन उस समूह कौ उपलब्धि नहीं होती । इसलिए समूह 
कौ भी मात्र व्यावहारिक सत्ता ही है। इन दोनों को जानने के लिए पडत एवं सेना का 
उदाहरण दिया जाता है अर्थात्‌ सन्तति तो पङ्क के समान है ओर समूह सेना के समान। 
जैसे चटिया जब एक-दूसरे के पीछे होती दै, तो पङ्क्ति कही जाती है, किन्तु एक-एक 
चटी से अतिरिक्त पङ्ति की कोई सत्ता नहीं होती है । उसी तरह घोड़ा, हाथी, एक-एक 
सिपाही से अतिरिक्त उनसे भिन सेना नाम कौ कोई वस्तु नहीं होती है । केवल व्यवहारमात्र 
के लिए वे एक-एक सिपाही, घोडा, हाथी आदि एक सेना शब्द द्वारा संकेतित किये जाते हैँ । 
-बो.च. (हिन्दी), पृ. 293 
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होगा? यदि पहले वाले के अनुसार मानते हो तो वह अनुचित है। एसा किस 
कारण? 
तुम्हारे (महासम्मितीय के) अनुसार जिस प्रकारं प्रत्येक अवयव का 
संस्थान पूर्व मँ विद्यमान था, वैसे ही रथ के अन्तर्गत अर्थात्‌ संयोजन कौ 
अवस्था मेँ भी होता है । तब जैसे (अवयवो को) अलग-अलग कर 
देने पर उनमें रथ उपलब्ध नहीं होता है, वैसे ही सम्प्रति 
(अलग न करने पर) भी रथ विद्यमान नहीं होता है ॥ 153 ॥ 
यदि रथ की (वर्तमान) अवस्था के पूर्वं चक्र आदि का जैसा संस्थान-भेद धा, 
वैसा ही संस्थान-भेद सम्प्रति रथ के समय भी चक्र आदि का है, तब तो अवयवो 
को पृथग्‌ किये जाने पर उनमें (रथ के) अभाव कौ भति रथ के समय भी रथ का 
अभाव निशित है, क्योकि उसके अवयवो के संस्थान (उससे) भिन्न नहीं हैँ ॥ यदि 
द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ संस्थान से अन्य को ही केवल रथ कहा जाय, तो वह भी- 
यदि सम्प्रति रथ की अवस्था में (पूर्व) 
चक्र आदि से (रथ का) संस्थान भिन्न है, तो 
इसका (चक्ष हारा) ग्रहण किये जाने पर वह भी विद्यमान नहीं है, 
अतः संस्थान मात्र रथ के रूप मेँ विद्यमान नहीं है ॥ 154 ॥ 
यदि कँ कि चक्र, धुरी, कील, आदि रथ के अवयवों का पृथग्‌-पृथग्‌ 
चतुर्भुजाकार, लम्बा, गोल आदि पूर्वं में विद्यमान संस्थान-भेद से अन्य संस्थान 


1 तुल०- कायो न पादौ न जंघा नोर कायः कटिर्न च । 

नोदरं नाप्ययं पृष्ठं नोरो बाहू न चापि सः ॥ 

न हस्तौ नाप्ययं पार्श्वौ न कक्षौ नांसलक्षणः । 

न ग्रीवा न शिरः कायः कायोऽत्र कतरः पुनः ॥ 
(पांव, जंघा, उरु, कमर, श्रोणि, उदर, पीठ, उरस्‌ ओर बाहु भी काय नहीं है । न हाथ, 
पाश्वभाग, कख, गर्दन, शिर भी काय नहीं है । उन एक-एक अवयवों को काय मान लिया 
जाय, तो किसी एक अवयव के नष्ट होने पर काय को नष्ट हो जाना चाहिए ओर व्यक्ति को 
मर जाना चाहिए, किन्तु एेसा नहीं होता है । अतः सिद्ध दै कि एक-एक अवयवो के 
अतिरिक्त कोई “काय ' नामक अवयवी नहीं है, जो अहंकार का विषय हो सरके ।) -बो.च. 
(हिन्दी), 9:79-80 का., पृ. 455 
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विशेष का केवल रथ की अवस्था मेँ उत्पाद होता है, तब उसका ग्रहण होना चाहिए, 
किन्तु उसका ग्रहण नहीं होता है । इस प्रकार अर, धुरी, घेरा (परिधि) आदि विशिष्ट 
संस्थान वाले चक्र का रथ की अवस्था मे अपने संस्थान (आकार) से अन्यमें 
परिवर्तन होना नहीं दिखलाई पडता है । इसी प्रकार धुरी आदि उनके चतुर्भुजाकार 
आदि का भी अन्य मे परिवर्तन होना नहीं दिखलाई पड़ता है । अतएव अवयवो का 
समूह रथ है, एेसा युक्तिसंगत नहीं है ॥ यदि एेसा सोचते हैँ कि चक्र आदि समूह का 
संस्थानविशेष रथ है, तब तो वह भी युक्त नहीं है, एेसा बतलाने के लिए कहा जा 
रहा है- 

क्योकि (महासम्मितीय) तुम्हारे मत मे समूह -ेसा कुछ भौ 

न होने के कारण वह संस्थान अवयवों के समूह का नहीं है, 

तब जो (द्रव्यसत्‌) कुछ भी नहीं है, उस (मिथ्या समूह) की 

अपेक्षा से यहोँ उसका संस्थान (आकार) कैसे हो सकता है ॥ 155 ॥ 

यदि समूह नाम की कोई (दरव्यसत्‌) वस्तु विद्यमान है ओर उस आश्रय संस्थान 

(आकार) की प्रज्ञपि होती है, तन अवयव समूह एसा तो कुछ भी (सिद्ध) नहीं है । 
जो किञ्चित्‌ मात्र भी विद्यमान नहीं है, (तो उसमे) उस आश्रयी कौ संस्थान के रूप 


1 तुल०- महाराज! यदि आप रथ पर आये, तो मुञ्ञे बता कि आपका रथ कहाँ है 2 महाराज 
कया ईषा (दण्ड) रथ है ? नहीं भन्ते, कया अक्ष रथ हे ? नहीं भन्ते, क्या चव्के रथ रँ? नहीं 
भन्ते, क्या रथ का पञ्जर रथ है ? नहीं भन्ते, क्या रथ की रस्सियँ रथ है ? नहीं भन्ते, क्या 
लगाम, चावुक रथ दै ? नहीं भन्ते। महाराज क्या इषा इत्यादि सभी एक साथ रथ हैँ ? नहीं 
भन्ते, वया ईषा आदि से परे रथ है ? नहीं भन्ते, ...... तब राजा मिलिन्द ने आयुष्मान नागसेन 
से कहा- भन्ते नागसेन, भै चठ नहीं बोलता। ईषा इत्यादि रथ के अवयवो के आधार पर्‌ 
केवल व्यवहार के लिए "र्थ" एेसा एक नाम कहा जाता है । महाराज, बहुत ठीक, आपने 
जान लिया कि स्थ क्या है ? इसी तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के 
लिए ' नागसेन' एेसा एक नाम कहा जाता है । किन्तु परमार्थ मेँ ' नागसेन' एेसा कोई एक पुरुष 
विद्यमान नहीं है । भिवखुनी व्रजा ने भौ भगवान्‌ के समक्ष कहा था-. जैसे अवयवो के आधार 
-पर्‌ "रथ ' सं्ञा होती है, उसी तरह स्कन्धो के होने से " सत्त्व! (जीव) समज्ञा जाता है । - 
मिलिन्दपंह (हिन्दी अनुवाद), पृ. 55-56, , भिक्खु जगदीश काश्यम्‌, सम्यक प्रकाशन, नई, 
दिल्ली, 2011 
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मे प्रि कैसे होगी ? क्योकि (तुम्हारे मत मं) प्रजञपि तो केवल द्रव्याश्रित स्वीकृत 
हे । (समूह ) असत्य होने पर भी यदि समूह की अपेक्षा से असत्य संस्थान का होना 
मानते हैँ, तो वैसा होने पर- 
तुम (महासम्मितीय) जैसे इस (असत्य संस्थान) को 
मानते हो, उसी प्रकार असत्य हेतु कौ अपेक्षा से 
असत्य स्वभाव वाले समस्त फलों के आकार के 
उत्पाद को भी जानना चाहिए ॥ 156 ॥ 
असत्य अविद्या कौ अपेक्षा से केवल असत्य स्वभाव वाले संस्कार का उत्पाद 
होता है तथा असत्य स्वभाव वाले बीज की अपेक्षा से असत्य स्वभाववाले अंकुर के 
उत्पाद की भाँति समस्त असत्य स्वभाव वाले हेतु-फल के स्वरूपो को भी जानना 
चाहिए, क्योकि सैकडँ प्रयास से भी जिसका मांस नहीं खाया जा सकता है, एसे 
प्रतिबिम्नित-मृग सदृश वस्तु के प्रति अभिनिवेश निरर्थक होता है अर्थात्‌ उससे क्या 
(लाभ) होगा? - 
इस (रथ कौ उपमा) से रूप (अणु) आदि के उस प्रकार की 
स्थिति को घट-वुद्धि ठेसा कहना भी युक्तिसंगत नहीं है । .......... 
कुछ (वस्तुवादी वैभाषिको) का यह कहना है कि रूपादि (अष्ट द्रव्य समूह) 
कौ उस प्रकार कौ स्थिति मेँ घट आदि कौ बुद्धि होती है, उसका भी रथ के दुष्टान्त 
से निराकरण किया गया है । ओर भी- 
(स्वभावतः) उत्पाद न होने से रूप आदि भी नहीं होते है, 
इसलिए भी उन (रूप आदि) का संस्थान युक्तियुक्त नहीं हे ॥ 157 ॥ 
जिस प्रकार रूप आदि का (अष्ट परमाणु द्रव्य के रूप मेँ) उत्पाद नहीं होता है, 
वैसा पूर्व मे कहा जा चुका है । अतः उत्पाद न होने के कारण रूप आदि विद्यमान 
नहीं ह । जो विद्यमान नहीं है, वे (रूप आदि) घट आदि के प्रज्ञ के हेतु के रूपमेँ 
कैसे युक्त होगे ? इसलिए द्रव्य का उपादान करने वाले के रूप मेँ इष्ट घट आदि भी 
अयुक्त होने से घट आदि, रूप आदि के संस्थान-विशेष का स्वरूप नहीं हँ ॥ 


1 द्र०- अंशा अप्यणुभेदेन सोऽप्यणुर्दिग्विभागतः। 
दिग्विभागो निरंशत्वादाकाशं तेन नास्त्यणुः ॥ -बो.च., 9:87 का. 
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यँ (वस्तुवादी) कहते है यदि उक्त सात प्रकार (कौ युक्तियोँ) से खोजने 
-पर रथ उपलब्ध नहीं होता है, तब रथ के अभाव से जो लोग रथ (शब्द) से लोक 
मे व्यवहार करते है, उनकी सन्तति विच्छिन्न हो जाएगी, किन्तु प्रयोग मेँ एेसा 
दिखलाईं पडता है कि "रथ ले आओ" "रथ खरीदो ', "रथ बनाओ ' इत्यादि । इसलिए 
लोक में प्रसिद्ध होने से रथ आदि (की प्रज्ञप्त सत्ता) होती ही है ॥ 


अंश भी अणुओं के भेद से वस्तुसत्‌ नहीं है, अतः वे कल्पित है । अणु भी परमार्थतः 
सत्‌ नहीं है, क्योकि दिशाओं के भेद से उनका भी भेद हो जाता है । यथा परमाणु का जो 
उत्तरदिशा से सम्बद्ध भाग है, वही परमाणु की दक्षिण दिशा से सम्बद्ध नहीं है । इसी तरह 
अन्य दिशाओं से सम्बद्ध भाग को जानना चाहिए। पुनः जो परमाणु दिशाओं के भेद से 
विभक्त हो जाता है, उसे ' एक" कैसे कह सकते हैँ 2 जैसे परमाणु का खण्डन करते हुए 
आचार्य वसुबन्धु ने कहा है- ' दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्यैकत्वं न युज्यते। (विंशिका, 14 
का.), 

षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः षडंशता। 

षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ ( विंशिका, 12 का.) 

(यदि दिशाओं के भेद से प्रत्येक दिशा में स्थित परमाणु से संलग्न मध्यवती परमाणु का 
हिस्सा भिन-भिन है, तो मध्यवती परमाणु के छह भाग हो जाते हैँ । फलतः परमाणु का 
एकत्व ओर निरवयवत्व सिद्ध नहीं होता है । यदि कँ कि मध्यवतीं परमाणु का जो भाग 
उत्तर दिशा में स्थित परमाणु से संलग्न है, वही भाग दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, एक ऊपर ओर 
एक नीचे स्थित परमाणु से भी संलग्न होता दै, तो सभी परमाणुओं कौ एकदेशता हो जायेगी 
अर्थात्‌ उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता नहीं रह जायेगी ओर वे सब मिलाकर एक हो जायेगे। 
फलतः एेसी स्थिति मे चाहे लाखों -करोडों परमाणुओं का आपस मेँ संसर्गं हो, उनके संसर्ग 
से आकार मेँ कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योकि सबका देश (स्थान) एक ही है । एेसी स्थिति में 
पेड, पहाड़ आदि के स्थूल आकार बन ही नहीं पार्येगे । फलतः परमाणु कौ सत्ता किसी तरह 
सिद्ध नहीं होती है, अन्यथा अनेक दोषों का प्रसंग होता है। -बो.च. (हिन्दी अनुवाद), 
पृ. 459 4 

1 तुल०- तनास्ति कायो मोहात्तु कायबुद्धिः करादिषु । 
संनिवेशविशेषेण स्थाणौ पुरुषवुद्धिवत्‌ ॥ 
-यावत्प्रत्ययसामग्री तावत्कायः पुमानिव । 
एवं करादौ सा यावत्तावत्कायोऽत्र दृश्यते ॥ -बो.च. 9:84-85 का. 
(यदि हाथ, पैर आदि अवयवो से अतिरिक्त कोई ' काय" नामक अवयवी की सत्ताहो, तो 
अवश्य वैसा उपलब्ध होना चाहिए, किन्तु उपलब्ध नहीं होता है । अतः निश्चित है कि कोई 
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विवाद का परिहार 
(प्रासंगिक माध्यमिक द्वारा) कहा जा रहा है- यह दोष केवल तुम पर लागू 

होता है, क्योकि पूर्वोक्त सात प्रकार (कौ युवितियों ) से खोजने पर रथ (कौ सत्ता) 
नहीं मानी जाती है ओर तुम्हारे द्वारा भी परीक्षा करके भावों के (स्वभावतः) सिद्धि 
की व्यवस्था कौ गयी है । (तुम तो) सिद्धि का अन्य उपाय स्वीकार नहीं करते हो, 
इसलिए "रथ ले आओ ' इत्यादि प्रकार से लोक व्यवहार तुम्हारे मत में कैसे सिद्ध 
होगा ? हम प्रासंगिकों पर तो यह दोष नहीं लगता है, क्योकि 

वह (रथ) तो तत्वतः (परमार्थतः) अथवा लोक (व्यवहार) में 

सात प्रकार से (परीक्षा किये जाने पर किसी प्रकार कौ सत्ता) 

सिद्ध नहीं होती है, किन्तु बिना परीक्षा के लोक 

(व्यवहार) में यह अपने अवयवो की अपेक्षा से प्रप्त होता है ॥ 158 ॥ 

^रथ को अपने अवयवो से अन्य (भिन्न) नहीं माना जाता है' (151 कारिका) 

इत्यादि इस विधि से उसकी सात प्रकार से परीक्षा किये जाने पर परमार्थं ओर संवृति 
दोनों (अवस्था) मेँ रथ कौ सिद्धि नहीं होती है । एेसा होने पर भी परीक्षा का त्याग 
कर नील आदि तथा वेदना आदि की तरह लोकव्यवहार में चक्र आदि अवयवोँ कौ 
उपेक्षा से (रथ) प्रज्ञप्त है । इसलिए प्रतीत्यसमुत्पाद " इदम्प्रत्ययता मात्र' को मानने 
कौ भोति अपेक्षा से प्रज्ञप्त स्वीकार किये जाने के कारण हमारे (प्रासंगिक) पक्ष में 
लोक व्यवहार के विच्छेद होने का प्रसंग नहीं होता है । परवादी ( वस्तुवादी) तुम्हारे 
द्वारा भी यह मान्य है । इस पक्ष (माध्यमिक) में लोकप्रसिद्ध द्वारा रथ कौ व्यवहार- 
प्रजल्पति न केवल अति स्पष्टतया सिद्ध कौ गयी है, अपितु इस (रथ) के जितने नाम 


“काय' नामक अतिरिक्त पदार्थं परमार्थतः नहीं है । फिर भी अविद्या के कारण हाथ, पैर आदि 
अवयवो मे उनसे अतिरिक्त ' काय" है-एेसी बुद्धि उत्पन होती है । वस्तुतः अनादिकाल से 
जो यह जन्म-परम्परा चल रही है, उसमें इस प्रकार कौ मिथ्या कल्पना का अभ्यास हो चुका 
है । उसी कौ वरह से लोक में "काय" है--इस प्रकार का व्यवहार होता है । परमार्थतः काय 
की वास्तविक सत्ता नहीं है । .... जब तक कारण सामग्री होते हैँ, तब क हाथ, पैर आदिमे 
कल्पनावश काय का आभास होता है । -बो.च. (हिन्दी), पृ. 457; बो.च.पं., पृ. 233-234 


मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 307 


विशेष है, उनका भी बिना विचार किये लोकप्रसिद्ध के माध्यम से स्वीकार किया 
-जाना चाहिए । वह इस प्रकार है - 

वही (रथ) अवयवी है, वह अंगी है, 

वही रथ कर्ता है, ठेसा लोक मेँ प्रात होता है । 

लोगों के लिए वह उपादाता के रूप में सिद्ध है । .......- 

यँ रथ तो चक्र आदि अपने अवयवों कौ अपेक्षा से अवयवी होता है । चक्र 

आदि अंगों की अपेक्षा से अंगी ही है । चक्र आदि के उपादानं के ग्रहण-क्रिया की 
अपेक्षा से वह कर्ता ही होता दै । अपने उपादानों (अंशो) कौ अपेक्षा से उपादातृ ही 
है । कुछ (वस्तुवादी) बुद्धवचनों के अर्थो का विपरीत रूप से बोध करने के कारण 
अवयवो के समूह मात्र की सत्ता मानते है, अवयवी कौ सत्ता सर्वथा नहीं मानते है, 
वयोकि उसे उनसे भिन्न उपलब्ध नहीं मानते है । इसी भोति अंगमात्र की सत्ता होती 
है, अंगी की नहीं । केवल कर्म कौ सत्ता होती है, कर्ता कौ नहीं । उपादान के 
अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण केवल उपादान कौ सत्ता होती है, उपादाता कौ 
नही । इस प्रकार की स्थिति लोक-संवृति को विपरीत कहने वालों (वस्तुवादी) के 
अनुसार है, उसी हेतु (युक्ति) से अवयव आदि मात्रके भी न होने का प्रसंग होता 
है। अतः 

लोक मेँ प्रसिद्ध संवृति (सत्य) को नष्ट न करे ॥ 159 ॥ 
यह (उनका मत) तो केवल निवारणीय है । क्योकि इस लोकसंवृति का इस प्रकार 
परीक्षण किये जाने पर उसकी प्रापि नहीं होती है ओर अविचारतः (लोक) प्रसिद्धि 
द्वारा विद्यमान होता है, इसलिए यदि योगी इसी क्रम से इस पर विचार करं तो शीघ्र 
तततव की गहराई का बोध करेगे । वह कैसे ? 

जो (रथ) सात प्रकार से (अन्वेषण किये जाने पर) 

प्राप्त नहीं होता है, वह कैसे विद्यमान है--इस प्रकार ५ 

योगियों को इस (रथ) की सत्ता अप्राप्त होने के कारण 

वे तत्व (परमार्थ) मे भी शीघ्रतया प्रवृत्त होते है, अतः 

यहौँ उस (रथ) की सिद्धि को वैसी ही माननी चाहिए ॥ 160 ॥ 
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उपपरीक्षण करने वाले योगी को यदि रथ नामक कोई वस्तु स्वभावतः सिद्ध प्रा 
होती है, तो निःसंदेह सात प्रकारो मे से किसी एक के दवारा स्वभावतः सत्‌ प्रात होना 
चाहिए. किन्तु प्राप्न नहीं है । अतएव, रथ नाम कौ वस्तु अविद्यारूपी तिमिर रोग से 
पीडित लोगों दारा ही प्रज है, स्वभावतः सिद्ध नहीं है, सा सोचकर (योगियों मे) 
निश्चितता उत्पन्न होती है ओर वे योगी तत्व में भी शीघ्र ही प्रवृत्त होते है । ' भी" 
(अपि) शब्द से तात्पर्य है कि संवृति (मेँ अस्तित्व) की हानि भी नहीं होती है, 
इसलिए अविचाररमणीयतया सिद्ध माना जाना चाहिए। विद्वानों को यह सोचकर इसे 
अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि इस पक्ष मे कोई दोष नहीं है, अपितु यह 
अनुशंसा युक्त है । 
यहाँ ( वस्तुवादी) कहते है कि मान लिया जाय कि (योगी दवारा अन्वेषण किये 
जाने पर) रथ कौ उपलब्धि नहीं होती है, किन्तु उसके अवयव समूह मात्र कौ 
उपलब्धि तो होती ही है । इसके उत्तर में (प्रासंगिक माध्यमिक) कहने जा रहे है कि 
जो पर जल चुका है, उसे भस्म में खोजने वाले तुम पर हँसी आ रही है । 
जब रथ को सत्ता ही नहीं होती है, तब उस स्थिति मेँ 
अवयवी (रथ) का अभाव होता है ओर उसके 
अवयवो का भी अभाव होता है |... 
यदि रथ का विनाश हो जाता है, तो क्या उसके चक्र आदि अवयव समूह कौ 
उपलब्धि नहीं होती है ? अतः अवयवी के अभाव से अवयव भी नहीं होते दँ, ेसा 
किस कारण कहते हो ? वह तो (जैसा वस्तुवादी कहते हैँ कि रथ के बिना अवयव 
नहीं दिखायी देते हैँ) वैसा नहीं है, क्योकि बोधक (ज्ञानी) व्यक्ति अवयवो को रथ 
से सम्बन्धित जानकर ही इन चक्र आदि (के समूह) को रथ समञ्चता है, अन्य को 
नही, क्योकि वह तो अपने अंशो कौ अपेक्षा से केवल चक्र आदि (के समूह) को 
अवयवी के रूप में बोध करेगा। 
चक्र आदि कारथ के साथ सम्बन्ध को भी दूर्‌ से ही प्रहाण कर दिया जाता है, 
अतः वे रथ के अवयव के रूप में नहीं जाने जाते है । पुनः इस अर्थ को दृष्टान्त द्वार 
जानना चाहिए- 
रथ के जल जाने पर अवयवो केन होने की 
उपमा कौ भांति बुद्धिरूपी अग्नि से अवयवी को 
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जला देने पर अवयव भी तत्सदृश हो (जल) जाते दँ ॥ 161॥ 
जैसे अवयवी रथ के अग्नि से जल जाने पर उसके अवयव भी निश्चित रूप से 
जल जाते है, उसी प्रकार विवेकरूपी अरणि के घर्षण से उत्पन्न दाहक अनुपलब्ध 
बुद्धिरूपी अग्नि द्वारा सम्पूर्णं रथ को जला दिया जाता है । अतः प्रज्ञा-अग्नि के 
इन्धनभूत अवयवो से भी स्वयं टिक नहीं सकता है, क्योकि निश्चित रूप से जला 
दिया गया है। 
जिस प्रकार संवृति सत्य का विच्छेद न किये जाने के लिए तथा योगीजनों को 
तत्त्व मे सरलतया प्रवृत्त कराने के लिए रथ की परीक्षा विधि का विचार कर 
(अवयवो की) अपेक्षा से (रथ के) प्रज्ञति की व्यवस्था कौ जाती है- 
उसी भांति लोकप्रसिद्धि से स्कन्ध, धातु तथा उसी 
प्रकार षड्‌ आयतनो कौ अपेक्षा से आत्माकोभी 
उपादाता के रूप में माना जाता हे । ...... 
जिस प्रकार चक्र आदि की अपेक्षा से रथ कौ प्रतपति होती है, वरँ चक्र आदि 
उपादान है ओर रथ उपादाता, उसी प्रकार आत्मा को भी संवृतिसत्य में लोकव्यवहार 
का सर्वथा विच्छेद न किये जाने के लिए रथ की भाँति उपादाता के रूप मेँ माना 
जाता है । पाँच स्कन्ध, षड्‌ धातु तथा छह आयतन तो उस आत्मा के उपादान है, 
क्योकि स्कन्ध आदि की अपेक्षा से आत्मा के रूप मेँ प्रप्त होता है । 
जिस प्रकार चक्र आदि (अवयव) रथ के उपादान है, उसी भति स्कन्ध आदि 
भी आत्मा के उपादान हैँ । जिस प्रकार उपादान ओर उपादाता कौ यह व्यवस्था 
लोकव्यवहार मेँ व्यवस्थित है,। उसी प्रकार इस (आत्मा) के कर्म एवं कर्ता कौ 
व्यवस्था को भी रथ की भाँति स्वीकार करना चाहिए । इसके लिए कहा है- 
(इस आत्मा का) उपादान कर्म है, 
यह (आत्मा) तो कर्ता भी है ॥ 162 ॥ 


1 तुल०- उपादाने सति भव उपादातुः प्रवर्तते । 
स्याद्धि यद्यनुपादानो मुच्येत न भवेद्‌ भवः ॥ 
पञ्चस्कन्धाः स च भवः ........--.-..-..-. । -म.शा., 26:7-8 
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उपादान अर्थात्‌ स्कन्ध आदि तो कर्म ही हैँ तथा आत्मा कर्ता है, एेसी व्यवस्था 
कौ गयी है। अपेक्षा से प्रपि मे समाश्रित होने पर आत्मा सर्वथा स्थिर, अस्थिर 
आदि विकल्पों का आधार होता ही नहीं है, अतः नित्य ओर अनित्य आदि की 
कल्पना का निवारण सरल होता है, ेसा कहा है- 
(द्रव्यसत्‌) वस्तु कौ (स्वभाव-) सत्ता न होने के कारण 
यह (आत्मा) तो नित्य है, न अनित्य है, 
यह तो उत्पाद एवं व्यय से रहित है। 
इस (प्रस्त आत्मा) में शाश्वतता आदि भी नहीं हैँ 
तथा तत्त्व (एक) ओर अन्यत्व (अनेक) भी नहीं है ॥ 163॥ 
स्कन्धो कौ अपेक्षा से प्रज्ञप इस आत्मा की स्थिरता भी नहीं है ओर अस्थिरता 
भी नहीं है । यदि आत्मा अस्थिर है, तब- 
उपादान (स्कन्ध) ही आत्मा नहीं है, 
क्योकि वे उत्पाद एवं व्यय (स्वभाव वाले) हँ । 
अतः उपादान कैसे उपादाता होगा ॥ 
इसी प्रकार ओर भी कहा गया है- 


अनुत्पन से उत्पाद नहीं होता है, 
एेसा होने पर दोष का प्रसङ्ग होता है । 


1 द्र०- न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्‌ समुदेति च। 
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ -म.शा. 27:6 का० 

तत्र यदेतत्‌ पञ्चोपादानस्कन्धाख्यमुपादानम्‌, तत्‌ प्रतिक्षणमुत्पद्यते च नश्यते च। न चैवमात्मा 
परतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च। आत्मा स्कन्धेभ्यस्त्तवान्यत्वादिना च नित्यानित्यत्वेना- 
प्यशक्य एव वक्तुम्‌, अनेकदोषप्रसङ्गात्‌। नित्यत्वे हि आत्मनः शाश्वतवादः स्यात्‌, अनित्यत्वे 
च उच्छेदवादप्रसङ्गः। ततश्च तदुभयं शाश्वतोच्छेदाख्यं महानर्थकरमिति नोपगन्तव्यम्‌। अत 
उपादानमेवात्मेति तावन युज्यते। ..... तस्य चोपादानस्य यदि आत्मत्वमिष्यते, तत्र 
उपादानमेव उपादाता इत्यपि विद्यते। ततश्च कर्तुकर्मणोरैक्ये सति 
छेतृच्छेततव्यघटकुम्भकाराग्नी-न्धनादीनामपि एेक्यं स्यात्‌। न चैतद्‌ दृष्टं युक्तं वा इति 
प्रतिपादयन्नाह- कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति इति। अपि तु अत्यन्तासम्भव एवास्य 
पक्षस्येत्यभिप्रायः। 

-म.शा.वृ., पृ. 253 
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(एसी स्थिति में) आत्मा तो कृतक हो जायेगा अथवा 
अहेतुक उत्पाद (का प्रसङ्ग) होगा ॥ 
इस प्रकार शास्त्र (मूलमध्यककारिका) से विरोध होगा। उस (म.शा.) के 
अनुसार यदि स्कन्ध आत्मा है, तो वह उत्पाद-व्यय स्वभाव हो जायेगा? किन्तु 
(आत्मवादी) उसे उत्पाद-व्यय धर्मी नहीं मानते हैँ । इसलिए स्कन्ध आत्मा नहीं है, 
ेसा प्रसंग भी युक्तिसंगत हो जाता है । अतएव यह (प्रपत आत्मा) अस्थिर भी नहीं 
माना जायेगा । उसी भति स्थिर भी नहीं माना जायेगा । क्योकि जैसे कहा गया है- 


अतीत काल में उत्पन हुआ है, 
एेसा इसे नहीं माना जाता है । 
पूर्वजन्मों मे जो उत्पन्न हुआ है, 
यह वही तो नहीं होता है ॥ 


1 द्र०- नाप्यभूत्वा समुद्भूतो दोषो हात्र प्रसज्यते । 
कृतको वा भवेदात्मा सम्भूतो वाप्यहेतुकः ॥ -म.शा. 27:12 का० 
यदि आत्मा हि पूर्वमभूत्वा पश्चादुत्पनः स्यात्‌, तदा कृतक एव आत्मा स्यात्‌। न च कृतक 
आत्मेष्यते, अनित्यत्वप्रसङ्गात्‌। व्यतिरिक्तस्य च तन्निष्पादकस्य कर्तुरभावात्‌ कुतः 
कृतकत्वमात्मनो योज्येत। कृतके चात्मनि परिकल्प्यमाने आदिमान्‌ संसारः स्यादेव, 
अपूर्वसतत्वस्य प्रादुर्भावश्च । न चैतदेवम्‌। तस्मान कृतक आत्मा। अपि च "सम्भूतो 
वाप्यहेतुकः ।'' अभूत्वा प्रागात्मा समुत्पद्यमानो तिँतुक एवोपपद्यते । पूर्वं हि आत्मा नास्तीति 
अकर्तृको निर्हेतुकः स्यात्‌। वाशब्दो विकल्पे। कृतको वा भवेदात्मा, यदि वा 
नाभूवमतीतमध्वानमित्येतनाभ्युपेयम्‌। सम्भूतो वाप्यहेतुकः। यदि वा नाभूमतीतमध्वानमित्ये- 
तन्नोपपद्यते । इत्यभयुपगम्यताम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 255 
2 द्र०- आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌। -म.शा. 18:1 का० 
3 द्र०- अभूमतीतमध्वानम्‌ इत्येतननोपपद्यते । ५ 
यो हि जन्मसु पूर्वेषु स एव न भवत्ययम्‌ ॥ -म.शा. 27:3 का०, 
तत्र॒ य एव अतीतेषु जन्मसु बभूव, यदि स एवायमधुना स्यात्‌, तदा युक्तस्य 
ग्रहीतुम्‌-अभूवमहमतीतमध्वानमिति। न चैतदेवं सम्भवति, नित्यत्वप्रसंगात्‌, नित्यस्य च 
संसरणानुपपत्तेः, एकगतिस्थस्यापि नानागतिसंगृहीतत्वप्रसङ्गात्‌। इह हि पूर्व॑ यदि 
नरकादिगतिको भूत्वा इदानीं कर्मवैचित्रयात्‌ मनुष्येषु उपपननः कल्पयेत्‌- अहमेवासौ नारक 
आसम्‌" इति तदस्य न युक्तम्‌। कथं हि नाम मनुष्यः सन्‌ नारकादिकः स्यात्‌। 
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यदि एेसा सोचते हौ कि वही आत्मा हे, 
तब उपादान भिन्न (पृथग्‌) हो जाएंगे] 
ओर उपादान के बिना 

तुम्हारा आत्मा कौन होगा ? 


(आत्मा) ' उत्पाद-व्यय स्वभाव वाला हो जायेगा' (उदयव्ययभाग्भवेत्‌) । इस 
प्रसंग से यह (आत्मा) तो "उत्पाद-व्यय रहित है ' उत्पादरहित ओर व्ययरहित- ये 
दो विशेषताएं आचार्य (नागार्जुन) का मत है । इसे (व्यावहारिक आत्मा मेँ) 
नित्यता आदि नहीं होती है । जैसे कहा है- आचार्य ने ' तथागत-परीक्षा' के माध्यम 
से उपाय द्वारा आत्मा की परीक्षा की है- 

शाश्वत, अशाश्वत आदि चार (पक्ष) 

इस शान्त (निर्वाण) मेँ करटौ हैँ ? 
अन्तवान्‌, अनन्तवान्‌ आदि चार (पक्ष) भी 
इस शान्त (निर्वाण) मेँ कहाँ हैँ 2 


यत्तर्हि इदं पठ्यते सूत्र '" अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन मान्धाता नाम राजा चक्रवती 
अभूवम्‌ इति, तत्‌ कथं वेदितव्यमिति 2 अन्यत्वप्रतिषेधपरं तद्वचनं नैकत्वप्रतिपादकमिति 
विज्ञेयम्‌। अत एव हि नान्यः स तेन कालेन तेन समयेनेति पठ्यते। यदि पुनः स एवायमिति 
पूर्वकस्य चाधुनातनस्य च एकत्वं स्यात्‌, को दोषः स्यात्‌ ? उक्तस्तावदत्र दोषः- नित्यत्वं 
स्यादिति। -म.शा.वृ., पृ. 252 
1 द्र०- स एवात्मेति तु भवेदुपादानं विशिष्यते । 
उपादानविनिरमुक्त आत्मा ते कतमः पुनः ॥ -म.शा. 27:4 का० 
यदि स एव पूर्वक आत्मायमिदानीं स्यात्‌, तदा उपादानस्य पञ्चस्कन्धलक्षणस्य विशेषो न 
स्यात्‌, उपादातुरविशेषात्‌ पूर्वावस्थायामिव। न ॒चैवमुपादानाविशेषोऽस्यात्मनः किं तर्हि ? 
विशिष्यत एव उपादानमुपादातुः, कर्मभेदात्‌ कारकभेदाच्च। ततश्च उपादानविशेषात्‌ स 
'एवायमात्मेति न युज्यते। अथ मन्यसे--विशिष्यतामुपादानम्‌, आत्मा तु एक एवेति। अतः 
आत्मनोऽविशिष्टत्वादभूमतीतमध्वानमित्येतद्‌ भविष्यत्येव 2 -म.शा.वृ., पृ. 253 
2 द्र०- शाश्वताशाश्वताद्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ । 
अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ -म.शा. 22:12 का०, 
इह चतुर्दश अव्याकृतवस्तूनि भगवता निर्दिष्टानि । तद्यथा-- शाश्वतो लोकः, अशाश्वतो लोकः, 
शाश्वतश्च अशाश्वतश्च लोकः नैव शाश्वतो नाशाश्वतश्च लोकः इति चतुष्टयम्‌। अन्तवान्‌ 
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जिसके द्वारा तथागत (स्वभावतः सत्‌) है-एेसा 
गाढ्तर ग्राह को ग्रहण किया गया है, 
वह निर्वाण असत्‌ है-एेसी 
विकल्पना करते हुए कल्पना करता हे ॥ 
इस स्वभावतः शून्य मेँ तो 
बुद्ध निर्वाण के बाद 
होते हैँ अथवा नहीं होते हँ -एेसा 
सोचना भी युक्तिसंगत नहीं है ॥ 
यह (आत्मा) तो स्कन्धो से अभिन (एक) ओर भिन (अन्य) भौ नही है, 


जैसे कहा गया है- 


यदि स्कन्ध आत्मा हैँ, तो (वह आत्मा भी) 
उत्पाद-व्यय स्वभाव वाला हो जायेगा । 

यदि (वह) स्कन्धो से अन्य है, तो (उसमें) 
स्कन्धो के लक्षण का अभाव होगा॥ 


2 


3 


लोकः, अनन्तवान्‌ लोकः, अन्तवांश्च लोकः, नैव अन्तवान्‌ न अनन्ताश्च लोकः इति 
द्वितीयम्‌। भवति तथागतः परं मरणात्‌, न भवति तथागतः परं मरणात्‌, भवति च न भवति च 
तथागतः परं मरणात्‌, नैव भवति न न भवति च तथागतः परं मरणात्‌, इति तृतीयम्‌। स 
-जीवस्तच्छरीरम्‌, अन्यो जौवोऽन्यच्छरीरम्‌ इति। तान्येतानि चतुर्दश वस्तूनि 
अव्याकृतत्वादव्याकृतवस्तृनि इत्युच्यन्ते। -म.शा.वृ., पृ. 194 

द्र०- येन ग्राहो गृहीतस्तु घनोऽस्तीति तथागतः । 

नास्तीति स विकल्पयनिर्वृतस्यापि कल्पयेत्‌ ॥ -म.शा. 22:13 का०, 

येन हि घनतरो महताभिनिवेशेन अस्ति तथागतः इति ग्राहो गृहीतः, परिकल्प उत्पादितः, स 
नियतं परिनिर्वृते तथागते, न भवति तथागतः परं मरणात्‌, मरणादुदरकालं न भवति, 
उच्छिन्नस्तथागतः, न संविद्यते--इति परिकल्पयेत्‌। तस्य एवं विकल्पयतः स्यात्‌ दृष्टिकृतम्‌। 


-म.शा.वृ., पृ. 194 
द्र०~ स्वभावतश्च शून्येऽस्मिंश्चिन्ता नैवोपपद्यते । 

-परं निरोधाद्‌ भवति बुद्धो न भवतीति वा ॥ -म.शा. 22:14 का 
द्र०- आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌ । 

स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भेवद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ -म.शा. 18:1 का० 
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उसी भोति- 

इन्धन ही अग्नि तो नहीं है, 

इत्यादि कहा हे । पुनः किस कारण अस्थिर आदि कल्पनाएं आत्मा मे उचित 

नहीं है ? वस्तुसत्‌ न होने के कारण एेसा कहा गया है । यदि आत्मा नाम का कोई 
वस्तुस्वभाव विद्यमान हे, तो उसमे अस्थिर आदि कल्पनाएं होगी, किन्तु आत्मा 
नाम कौ कोई वस्तु विद्यमान ही नही है , क्योकि उसका केवल अभाव है । जैसे सूत्र 
में कहा गया है 

चार अक्षय धर्मो कौ 

लोकनाथ ने देशना की है । 

सत्व, आकाश, बोधिचित्त 

एवं बुद्ध के धर्म ॥ 


यदि ये (चारो) द्रव्यसत्‌ है, तो 
उनका पूर्णतया क्षय माना जायेगा, किन्तु 
(द्रव्यसत्‌) न होने पर उनका क्षय नहीं होगा, 
इसलिए उन्हें अक्षय कहा है ॥2 
जिस (आत्मा) का सात प्रकार से अन्वेषण किये जाने पर नित्य, अनित्य रूप में 
(प्रा्ि) असम्भव है, जिसका अभाव ही नहीं दिखायी देता है तथा अविद्या के 


1 द्र०- इन्धनं पुनरण्नर्न नाग्निरनयत्र चेन्धनात्‌ । -म.शा. 10:14 का०, 

„ नाग्नरिन्धनवान्नाग्नाविन्धनानि न तेषु सः। इति। तत्राग्नरिन्धनवान भवति। 
इन्धनमस्यास्मिन्‌ वा विद्यत इति व्यतिरेकेण वा व्युत्पादेन ? अव्यतिरेकेण वा ? तत्र व्यतिरेकेण 
तद्यथा-- गोमान्‌ देवदत्तः। अव्यतिरेकेण--वुद्धमान्‌ देवदत्तो रूपवानित्यादि। अग्नीन्धनयोश्च 
पक्षद्यस्यापि प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानग्निरिति प्रतिषेधो विहितः। अन्यच्च कुण्डं दध्न 
आधारतां प्रतिपद्यते। न चेन्धनादन्यत्वमग्नेरस्तीति नाम्नाविन्धनानीति युज्यते। नापि 
इन्धनेऽस्त्यग्निः, अन्यत्वप्रतिषेधादिति। एवमाधाराधेयताप्रतिषेधोऽप्यर्थत उपपादित एव। - 


म.शा.वृ., पृ. 93 
2 द्र०-दे.क, आर्यगगनगञ्जपरिपृच्छा-नाम-महायानसूत् (भोर संस्करण), सूतरवर्ग, पुद्‌ "प, 
पृ. 289 अ/1 
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अधिकार से (जिसकी) विद्यमानता के प्रति अभिनिवेश कर सत्कायदृष्टि से यह 
आत्मा है, ठेसा सोचकर अभिनिवेश करने वाले (संसार में) संसरित होते दँ 


जिस के प्रति सत्त्वो मे सदैव अहंकार नुद्धि का उत्पाद होता है, 
उस (आत्मा) के जो (चक्षु आदि आयतन) हैँ, उनमें जो 
ममकार बुद्धि होती है, वह आत्मा तो बिना परीक्षा किये 
(लोक) प्रसिद्धि द्वारा संमोह से (जनित) है ॥ 164॥ 


किसी (आत्मा) का परीक्षण किये जाने पर तैर्थिकों कौ युक्ति के अनुसार 
(आत्मा ओर स्कन्ध) युक्तियुक्त न होने के कारण वे उस (आत्मा) के स्वभाव के 
विपरीत सभी स्कन्धो से भिन्न में आसक्त होते हैँ । स्वयुथ्य (बौद्ध) भी स्कन्धो से 
भिन्न आत्मा नहीं है, ठेसा सोचते हए भ्रान्ति से केवल स्कन्धो को आत्मा कके रूप में 
स्वीकार करते हैँ । जो तथागत क देशना का अविपरीत रूप से अवबोध करते हैँ, वे 
(आत्मा को स्वभावतः) असत्‌ जानते हैँ । इस प्रकार सौ बार मुक्त होने वाला यह 
आत्मा (परिकल्पित) है, जो मनुष्य, प्रेत, तिर्यग्‌ आदि गतियो में स्थित अविद्या से 
अनुबद्ध सभी (सत्त्वो) में होता है ओर सदैव जिसके प्रति आत्मग्राहिका वुद्धि का 
उत्पाद होता है, उन सभी को जान लेना चाहिए। जहोँ यह अधिकर्ता अथवा कुछ 
सम्बद्ध है, जो प्रजञपप्रत्यय चक्षु आदि अध्यात्म स्वभावात्मकं एवं बाह्य 
(स्वभावात्मक) है, उनमें आत्मग्राह वुद्धि उत्पन्न होती हैँ । वह आत्मा तो अज्ञान से 
सिद्ध है, न कि स्वभावतः। 

क्योकि यह (आत्मा) सत्‌ नहीं है, फिर भी संमोह द्वारा व्यवहार मेँ प्रजप्त होता 
है । अतएव योगी लोग सर्वथा उस पर आलम्बित नहीं होते है । उसमे आलम्बित 
होने पर भी चक्षु आदि उसके उपादानं कौ उत्पत्ति नहीं होगी । इस प्रकार योगी तो 
किसी भी वस्तु का स्वभावतः आलम्बन नहीं करते दै, इसलिए वे संसार से मुक्त 
होते है । जैसे कहा गया है- 


आभ्यन्तर एवं बाह्य दोनों मे आत्मा 
ओर आत्मीय विचारों के क्षय होने पर 
उपादान का निरोध हो जाता है ओर 
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उसके क्षय से जाति का क्षय हो जाता है॥ 


आत्मीय की स्वभावतः सिद्धि का निषेध 


पुनः आत्मा के अभाव मेँ आत्मीय का भी अभाव कैसे होता है ? इसे बतलाने 
हेतु कहा जा रहा है- 
क्योकि कर्ता केन होने पर कर्म नहीं होता है, 
अतः आत्मीय भी आत्मा के विना नहीं होता है। 
इसलिए आत्मा-आत्मीय को शून्य देखते हुए 
वह योगी विमुक्ति को प्राप्त होता है ॥ 165 ॥ 
जिस प्रकार कुम्भकार के अभाव मेँ घट भी असम्भव है, उसी प्रकार आत्मा के 
अभाव मेँ आत्मीय भी नहीं होता है । इसलिए आत्मा ओर आत्मीय कौ अनुपलब्धि 
द्वारा संसार को न देखने से योगी मुक्त होता है । रूप आदि के उपलब्ध न होने पर 
उस (योगी) मेँ उनकौ वज्रह से राग आदि नहीं होते है, अतः श्रावक एवं 


1 द्र०~ ममेत्यहमिति क्षीणे बहिर्धाध्यात्ममेव च । 
निरुध्यत उपादानं तत्क्षयाजन्मनः क्षयः ॥ -म.शा. 18:4 का० ; 
सत्कायटष्टिमूलकाः सत्कायदृष्टिसमुदयाः सत्कायटृष्टिहेतुकाः सर्वक्लेशाः सूत्रे उक्ताः। सा च 
सत्कायदृष्टिरा्मात्मीयानुपलम्भात्‌ प्रहीयते, तत्प्रहाणाच्च कामदृष्टिशीलत्रतात्मवादोपादान- 
चतुष्टय प्रहीयते, उपादानक्षयाच्च जन्मनः पुनर्भवलक्षणस्य क्षयो भवति। -म.शा.वृ. पृ. 149 
2 तु०- आत्मन्यसति चात्मीयं कुत एव भविष्यति । 
निर्ममो निरहंकारः शमादात्मात्मनीनयोः ॥ -म.शा. 18:2 का० 
आत्मानुपलम्भादात्मप्रजञप्त्युपादानं स्कन्धपञ्चकमात्मीयमिति सुतरां नोपलभन्ते। यथैव हि दण्धं 
रथे तदंगान्यपि दग्धत्वानोपलभ्यन्ते, एवं योगिनो यदैव आत्मनैरात्म्यं प्रतिपद्यन्ते, तदेव 
आत्मीयस्कन्धवस्तुनैरात्म्यमपि नियतं प्रतिपद्यन्ते । यथोक्तं रत्नावल्याम्‌ 
अहंकारोदभवाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽनृतोऽर्थतः। 
बीजं यस्यानृतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥ 
स्कन्धानसत्यान्‌ दृष्ट्वैवमहंकारः प्रहीयते । 
अहंकारप्रहाणाच्च न पुनः स्कन्धसम्भवः ॥ (रतना. 1:29-30) 
भम आत्मनि हितमात्मनीनम्‌ स्कन्धपञ्चकम्‌, आत्मीयमित्यर्थः । आत्मनोऽहंकारविषयस्य 
आत्मनीनस्य च स्कन्धादेरवस्तुनः ममकारविषयस्य शमादनुत्पादादनुपलम्भान्िर्ममो 
निरहंकारश्च जायते योगी। -म.शा.वृ., पृ. 147-148 
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परत्येकनुद्धों को उपादान (पञ्चस्कन्ध) रहित निर्वाण मे व्यवस्थित किया गया है। 
बोधिसत्व तो नैरातम्य का दर्शन हो जाने पर भी करूणा के पराधीन होकर बोधि 
(सम्यक्‌ सम्बोधि ) पर्यन्त भव-सन्तति को धारण करता है । अतः विद्वानों द्वारा 
यथोक्तं नैरात्य की परीक्षा कौ जानी चादिए। जिस प्रकार आत्मा ओर उसके 
उपादानं की प्ज्ञपि रथ की परीक्षा के तुल्य है, उसी भति अन्य भावों की भी है, 
एेसा लागू करने के लिए कहा जा रहा है- 
घट, पट, कट (चटाई), सेना, कानन, पङ्क्ति, वृक्ष, 
गृह, शकट (रथ), मठ आदि जो पदार्थ है, ....... 
रथ की भति सात प्रकार से परीक्षा किये जाने से उनकी सत्ता नहीं होती है, 
उससे इतर (परीक्षा न किये जाने पर) लोकप्रसिद्धि के माध्यम से उनकौ सत्ता होती 
है-एेसा योग करना चाहिए । पुनः इस प्रकार कौ गति वाली अन्य वस्तुओं मे- 
जिसके माध्यम से लोग व्यवहार करते दै, 
उन्हे उसी प्रकार जाना जाता है । ....... 
केवल अविचारतः (लोक मेँ) प्रसिद्ध है, ेसा किस कारण? 
क्योकि वे मुनीन्द्र तो लोक के साथ विवाद नहीं करते हैँ ॥ 166 ॥ 
"लोक मेरे साथ विवाद करता है, किन्तु मँ लोक के साथ विवाद नहीं करता 
हं।2 इस आगम से लोक प्रसिद्धि मे कोई बाधा नहीं होती है। पुनः लोक किन 
वस्तुओं दवार परजञप् है ? इसे बतलाने हेतु कहा जा रहा है- 


1 द्र०~ सन्तानः समुदायश्च पड्क्तिसेनादिवन्मृषा। -बो.च. 8:101 का. 
'पद्वितवत्‌ सन्तानः, सेनादिवत्‌ समुदायः। आदिशब्दमालावनादयो गृह्यन्ते। यथा अनेकेषां 
पिपीलिकादीनां पूरवापरभावेन व्यवस्थितानां स्वरूपमन्तरेण पड््वतर्नास्ति खक्सूत्रवदेका, यथा 
च हस्त्यश्वपदातिप्रभृतिभ्यो मिलितेभ्यो व्यतिरिक्त नान्या सेना काचिदेका तत्रास्ति, तथा 
समुदायोऽपि। -बो.च.पं., पृ. 159 
2 द्र०- तथा च भगवतोक्तम्‌- लोको मया सार्धं विवदति। नाहं लोकेन सार्धं विवदामि। 
यल्लोकेऽस्ति संमतम्‌, तन्ममाप्यस्ति संमतम्‌। यल्लोके नास्ति संमतम्‌, ममापि तन्नास्ति 
संमतम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 157 ; पुनः तुलनीय 
नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयिुतं यथा । 
न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥ -चतुःशतक 8:19 का? 
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गुण, अवयव, राग, लक्षण, इन्धन आदि एवं गुणी, अवयवी, 
रक्त, लक्ष्य, अग्नि आदि ये पदार्थं सात प्रकार से रथ कौ 
परीक्षा किये जाने कौ भांति विद्यमान नहीं है, किन्तु 
उस (परीक्षा न किये जाने) से इतरभूत लोक प्रसिद्धि के 
माध्यम से (प्रजतमात्र) विद्यमान होते है ॥ 167 ॥ 
जिस प्रकार घट अवयवी है, टुकड़े (मद्री के टुकड़े) आदि उसके अवयव हैँ । 
घट गुणी है, अग्नि का नीलापन आदि इसके गुण है । घर लक्ष्य है, पृथु-उदर, खुला 
मुह ओर लम्बी गर्दन आदि इसेक लक्षण हैँ ॥ इसी प्रकार पट आदि मेँ योग करे। 
अत्यधिक आसक्ति होना राग है, राग का आधार रागवान्‌ (रागी) है, अग्नि दाहक 
है, इन्धन दाह्य (वस्तु) है । 
यहाँ अवयवो को हेतु बनाकर अवयवी प्रज्ञ है, अवयवी की अपेक्षा से अवयव 
परजञप होने के कारण वह रथ कौ उपमा के सदृश है, क्योकि इन्धन की अपेक्षा से 
अग्नि होता है तथा उस (अग्नि) कौ अपेक्षा से इन्धन तक (सभी मे लागू होता) है। 
यह तो लोक व्यवहार है, अतः इसमे परीक्षण लागू नहीं होता। अवयव आदि न 
केवल परस्पर अपेक्षा से सिद्ध है, अपितु कार्य-कारण दोनों भी परस्पर सापेक्ष है, 
एेसा कहा जाता है । क्योकि- 
यदि हेतु ( बीज) उत्पाद्य (फल) का उत्पाद करता है, तब वह 
(फल का) हेतु है ओर यदि फल का उत्पाद नहीं करता है, 
तब उस (हेतु) के अभाव में (फल) अहेतुक हो जायेगा, 
हेतु होने पर ही फल का भी उत्पाद होगा, अतः ........ 
हेतु ओर फल दोनों भी एक से अन्य के होने पर दूसरा भी होता ही है, एेसा 
जानना चाहिए। हेतु एवं फल दोनों कौ स्वभाव सत्ता नहीं होती है । यदि तुम सोचते 
हो कि ये दोनों स्वभावतः सिद्ध हैँ तो (हेतु-फल दोनों) 


1 द्र०- घटादयो हि कार्यकारणभूता अवयवावयविभूता लक्षणलक्षयभूता गुणगुणिभूता वा स्युः। 
तत्र मृद्दण्डचक्रसूत्रसलिलकुलालकरव्यायामादयो घटस्य कारणभूताः, घटः कार्यभूतः, 
कपालादयो नीलादयो वा अवयवभूताः, घटोऽवयवी। पृथुबुध्नलम्बौष्ठदीरघ्रीवत्वादीनि 
लक्षणानि, घटो लक्ष्यः । श्यामत्वादयो गुणाः, चटो गुणी । इत्येवं व्यवस्थाप्य अग्नीन्धनवत्‌ क्रमो 
योज्यः। -म.शा.वृ., पृ. %4 
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किससे कौन होता है, किसके पहले कौन होता है, बताइए ? ॥ 168 ॥ 
पूर्वं मँ सिद्ध जिस हेतु अथवा फल से हेतु अथवा फल का उत्पाद होता है, उन 
दोनों में से कौन पहले हुआ है, हेतु अथवा फल ? इसलिए हेतु ओर फल कौ प्रज्ञप्ति 
को भी रथ सदृश हेतुकृत जानना चाहिए, क्योकि स्वभावतः उत्पाद नहीं होता हे। 
पुनः यदि (वस्तुवादी तुम्हारे अनुसार) हेतु द्वारा फल का स्वभावतः उत्पाद होता है, 
तब वह (उत्पाद) संसर्ग से होगा अथवा असंसर्ग से ? इसमें प्रथमतया- 
यदि तुम्हारे (अनुसार) हेतु संसर्ग से फलोत्पाद करता है, 
तब उस अवस्था में उन (हेतु-फल) कौ शक्ति एक होने से 
उत्पादक (हेतु) फल से अभिन्न हो जायेगा ओर यदि (दोनों) 
अलग-अलग दै, त इस हेतु की (अन्य) अहैतुओं से 
कोई विशेषता नहीं रहेगी । दोनों (संसर्ग -असंसर्ग) का 
प्रहाण कर अन्य (तीसरी) कल्पना भी नहीं होती है! ॥ 169 ॥ 
यहाँ यदि हेतु संसर्ग से फल का उत्पाद करता दै, तब उस अवस्था मेँ जैसे 
संसर्गं होने पर नदी ओर समुद्र का जल मिल जाने (संयोग हो जाने) पर अभिन्न हो 
जाता है, उसी भाँति एक हौ जाने के कारण यह तो हेतु है, यह फल है-एेसा भेद न 
रह जाने कौ वजह से किसका किससे उत्पाद होगा 2 


1 तुल०- द्रष्टव्यं दर्शनं दरष्टा त्रीण्येतानि द्विशो द्विशः। 
सर्वशश्च न संसर्गमन्योन्येन व्रजन्त्युत ॥ 
न तेन तस्य संसर्गो नान्येनान्यस्य युज्यते । 
संसृज्यमानं संसृष्टं संस्रष्टा च न विद्यते ॥ -म.शा. 14:1, 8 का. 
इह यदि दर्शनादीनां संसर्गः स्यात्‌, स एकत्वेन वा परिकल्प्येत ? अन्यत्वेन वा ? तत्र एकत्वे 
नास्ति संसर्गः। न हि एकैकं क्षीरमुदकनिरपेक्षमुदकेन संसृज्य इत्युच्यते । पृथक्त्वेऽपि संसर्गो 
नास्ति। न हि उदकात्‌ पृथगवस्थितं क्षीरमुदकेन संसृज्यत इति कथ्यते । एवं “दर्शनादीनां यदि 
एकत्वे सति संसर्गः परिकल्प्यते, सोऽनुत्पनः, एकैकस्यापि चक्षुषः संसृष्टिप्रसङ्गात्‌। अथ 
पृथक्त्वम्‌, एवमप्यनुपपननः। एकैकस्यापि चक्षुषो रूपादिभ्यः प्थग्भूतस्य संसृष्टिप्रसङ्गात्‌। 
असति संसर्गे नास्ति दर्शनादिकमिति सिद्धम्‌। -म.शा.वृ., पृ. 112 
2 तुल०- सान्तराविन्दियार्थो चेत्‌ संसर्गः कुतः एतयोः। -बो.च., 9:94 का, 
विषयेन्दियाणां त्रयाणां संनिपातश्च स्पर्शः । स्पर्शाः षट्‌ संनिपातजाः (अभि.को. 3:30) इति 
 वचनात्‌। स त्रिकसंनिपातजः स्पर्शं एव न घटते, कुतस्तत्प्रत्यया वेदना भविष्यतीति । 
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यदि असंसर्ग से उत्पाद करता है, तब जिस प्रकार असंसर्ग से फल के अतिरिक्त 


अन्य का उत्पाद नहीं होता है, उसी प्रकार असंसर्ग से फल का भी उत्पाद नहीं 
होगा। फिर भी यदि असंसर्ग से उत्पाद करता है, तो सबसे सबका उत्पाद होने 
लगेगा॥ हेतु ओर फल को स्वभावतः (उत्पाद) कहने वालों के मत मेँ उत्पाद्य- 


तथाहि--इन्रियार्थयोः सान्तरयोर्वा स्यानिरन्तरयोर्वा 2 तत्र इन््रियर्थावक्षविषयौ सान्तरौ 
सव्यवधानो यदि, तदा संसर्गः संनिपातो मेलनं कुतः कस्मात्‌ एतयोरिन्द्रियर्थयोः ? नैव युज्यते। 
..... न हि आत्मनैव आत्मनः संगतिर्युक्ता। अर्थात्‌ वेदना स्पर्शं से उत्यन होती हे । रूप-रस 
आदि विषय, चक्षु-श्रोत्र आदि इद्दिय ओर विज्ञान--इन तीनों के संनिपात या संसर्गं से स्पर्शं 
का उत्पाद होता है । छह इन्द्रियो के छह विषय होने के कारण उनके संसर्गं से स्पर्श भी छह 
होते है । माध्यमिको का कहना है कि इन (विषय, इन्द्रिय एवं विज्ञान) तीनों का संसर्ग ही 
सम्भव नहीं है । पुनः उससे वेदना कौ उत्पत्ति तो दूर कौ बात है । प्रश्न होता है कि विषय 
ओर इन्द्रिय दोनों का संसर्ग होते समय क्या दोनों मेँ अन्तराल होता है या वे दोनों निरन्तर 
होते है 2 यदि उनमें अन्तराल होता है अर्थात्‌ दोनों सान्तर होते है, तो संसर्ग कैसे ? अर्थात्‌ वे 
संसर्ग युक्त नहीं है । स्पर्श तो सम्पर्क को कहते दै । बीच में व्यवधान होने पर सम्पर्क कैसा? 
यदि कट कि दोनों निरन्तर होते है, तब दोनों एक हो जार्येगे अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अर्थ दोनों 
का तादात्म्य हो जायेगा, क्योकि उन दोनों कौ निरन्तरता सर्वात्मना नीर-क्षीर के संसर्गं कौ 
भति होगी। अर्थात्‌ उनमे किसी भी अंश में अणुमात्र भी व्यवधान नहीं होगा। जब वे दोनों 
इतने घुल-मिल जा्यगे, तो एक हो जायेगे। एक होने से भेद नहीं रहने के कारण किससे 
किसका संसर्गं होगा ? अपने से अपना संसर्गं तो किसी तरह सम्भव नहीं होगा। -बो.च. 
(हिन्दी अनुवाद), पृ. 467 ; पुनः तुल०- 

नाणोरणौ प्रवेशोऽस्ति निराकाशः समश्च सः । 

अप्रवेशे न मिश्रत्वममिश्रत्वे न संगतिः ॥ -बो.च. 9:95 का, 
(परमाणुओं का सम्पर्क भी युक्त नहीं है, क्योकि परमाणु निरवकाश एवं सम होने के कारण 
एक अणु का दूसरे अणु में अन्तर्भाव नहीं होता है । फलतः निरंश परमाणु का संसर्ग सम्भव 
नहीं हे । यदि परमाणु का परमाणु से संसर्ग होगा तो सर्वात्मना होगा। यदि एेसा न होकर कुछ 
अंश में होगा तो परमाणु निरंश नहीं हो सकेगा, अपितु सांश हो जायेगा ।) .... 

विज्ञानस्य त्वमूर्तस्य संसर्गो नैव युज्यते । 

समूहस्याप्यवस्तुत्वाद्यथा पूर्व विचारितम्‌ ॥ -बो.च. 9:97 का, 
(विज्ञान जो अमूर्त है, उसका परस्पर संसर्ग युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि वह आकाररहित है । 
जिनमे आकार होता है, उनका परस्पर संसर्गं सम्भव है, किन्तु आकाररहित पदार्थो मेँ संसर्ग 
कैसे सम्भव है 2) -बो.च,. (हिन्दी), पृ. 471-472 

1 द्र०- असत्यां संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्‌। 
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उत्पादक में संसर्ग ओर असंसर्ग दोनों के अतिरिक्त कोई भी तीसरी प्रकार कौ 
कल्पना सम्भव नहीं है । अतः स्वभावतः सिद्ध हेतु से फल का उत्पाद ही नहीं होता 
है, अतएव- 

यदि ( वस्तुवादी) तुम्हारे अनुसार हेतु फल का उत्पाद 

नहीं करता है, तब फल नाम कौ कोई सत्ता नहीं होगी .... 
जब हेतु फल का उत्पाद नहीं करेगा, तब फल का अभाव होने से 

-फलरहित हेतु तो अहेतु से युक्त हो जायेगा 

ओर उसको सत्ता भी नहीं होगी । ......-.- 

हेतु को हेतु के रूप में रखने (कहने) का कारण यदि फलोत्पादक हेतु है ओर 
यदि फलाभाव से भी हेतु ही हो जाय, तब उस स्थिति मेँ हेतु की हेतुता अहेतुकं 
होगी, किन्तु यह मान्य भी नहीं है । इसलिए हेतु ओर फल स्वभावतः सत्‌ नहीं दै । 
तुम्हारा (वस्तुवादी, प्रासंगिक माध्यमिक से पूछ रहा है) मत कैसा है ? माध्यमिक 
का कथन- 

वयोकि यह दोनों भी माया सदृश हैँ, इसलिए 
हम पर दोष नहीं लगता है, क्योकि (हमारे मत मेँ) 
लौकिक वस्तुएं भी विद्यमान होती हैँ ॥ 170 ॥ 

(वस्तुवादी) जिसके अनुसार स्वलक्षण उत्पाद्य एवं उत्पादक ही है, उसमें एेसी 
परीक्षा लागू होगी, किन्तु जिस (प्रासंगिक माध्यमिक) के अनुसार मिथ्या 
परिकल्पित द्वारा उत्पाद कौ वज्रह से वे भाव माया सदृश अनुत्पन्न स्वभाव हैँ तथा 
(उनका) स्वभाव न होने पर भी तैमिरिक को उपलब्ध होने वाले केशोण्डुक आदि 
कौ भोति हैँ, उन विकल्पित विषयों के प्रति (संसर्ग एवं असंसर्ग का) चिन्तन ही 


नैव हेतुः फलं जनयति, संगतेरविद्यमानत्वात्‌ बन्ध्यापुत्रमिवेत्यभिप्रायः। अथापि स्यात्‌-- 
सत्यामेव संगतौ हेतुः फलं जनयतीति ? तदपि न युक्तम्‌, कालत्रयेऽपि संगत्यनुपल्धैः। 
अथापि कथञ्चिद्‌ हेतुफलयोः संगतिः परिकल्प्यते, एवमपि-- 

सत्यां वा संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्‌ ॥ -म.शा., 20:15 का. 
सन्निहितस्य फलस्य पुनर्जन्मतैयर्थ्यत्‌, असन्निहितानां च संगतेरयुक्तत्वात्‌ इत्यभिप्रायः। - 
म.शा.वृ., पृ. 173 
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नहीं होता है । इसलिए हमारे (प्रासंगिक के) ऊपर यथोक्त दोष का अवसर नहीं है 
तथा अविचाररमणीयतः सिद्ध लोक कौ वस्तुं भी विद्यमान होने के कारण सिद्ध हैँ । 
यहोँ कोई ( वस्तुवादी) उत्तर में ेसा कहता है - '“ क्या हेतु से फल का उत्पाद 
संसर्ग से होता है अथवा असंसर्ग से ? यहाँ इस युक्ति मेँ तुम (माध्यमिक) पर भी 
समान रूप से दोष एवं परीक्षा लागू होती है । वह कैसे ? 
यह दूषण (हेतु) दूषणीय के संसर्ग से दूषित होता है, 
अथवा असंसर्गं से दूषित होता है ? क्या एेसा दोष तुम 
(प्रासंगिक माध्यमिक) पर भी लागू नहीं होगा ? ....--- 
यदि दूषण दूषणीय के संसर्ग से दूषित करता है, तब दोष उसी में होगा। किन्तु 
यदि असंसर्गं से (दोष लगाया जाता) दै, तब भी वही दोष होगा। इन दोनों को 
छोडकर अन्य (तीसरी) कल्पना होती ही नहीं है । जब तुम्हारे दूषण में दूषणीय को 
दूषित करने कौ शक्ति नहीं है, तब तुम्हारा दूषण ही दूषित होने के कारण उसके बल 
से हेतु एवं फल का भाव होना भी सिद्ध ही है, एेसा बतलाने के लिए कहा है- 
जब एेसा (गलत) कहकर स्वपक्ष काही 
नाश कर रहे हो, तब तुम (प्रासंगिक माध्यमिक) 
दूषणीय को दूषित करने मेँ समर्थं नहीं हो ॥ 171॥ 
ओर भी, 
(अरे, प्रासंगिक) क्योकि (तुम) अपने शब्दों मे 
भी समान प्रसंग वाले दूषणाभास' से युक्ति के बिना समस्त 
भावों के प्रति अपवाद करते हो, इसलिए तुम (माध्यमिक) तो 
सज्जन सम्मत नहीं हो । क्योकि तुम्हारा कोई स्वपक्ष नहीं है, 
उतः तुम विना मत के वादी (वैतण्डिक) हो 
(अर्थात्‌ विना मत के पर का निषेध करने वाले परवादी हो) ॥ 172 ॥ 
इसमें अपने वचन मेँ भी समान प्रसंग होगा, यह ऊपर कहा जा चुका है । अव 
बिना युक्ति के समस्त भावों का अपवाद किया जाना, यह बताया जा रहा है। जो 
असंसर्गं के साम्य होने से उत्पादक नहीं है, इसमें क्या युक्ति है ? जैसे चुम्बक 


1 द्र०- दूषणाभासास्तु जातयः (मिथ्या दोष), -न्यायनिन्दु, 220:8 
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असंसर्गं से ही उचित प्रदेश में स्थित लौहे को ग्रहण करता है, न कि सबका। उसी 
प्रकार चक्षु असंसर्गं से ही उचित स्थान पर स्थित रूप को देखता है, न कि समग्र 
को। ठीक इसी प्रकार हेतु द्वारा असंसर्गतः उत्पादित होने पर भी समस्त असंसर्गो का 
उत्पाद नहीं करेगा, अपितु केवल उचित फल का उत्पाद करेगा। 


स्वपक्ष मे समान दोष लागू न होना 
क्योकि (तुम) बिना युक्ति के सभी वस्तुओं का अपवाद करते हो, इसलिए तुम 
महापुरुषों द्वारा स्वीकार्य नहीं हो । पुनः कहा गया है- तुम तो विना मत के परवादी 
भी हो, अर्थात्‌ स्वपक्ष का त्यागकर अथवा स्वपक्ष से रहित होकर परपक्ष के 
निराकरण मात्र में प्रवृत्त होने वाले वादी को बिना मत का परवादी कहा जाता है । 
तुम्हारे पास तो कोई अपना पक्ष है ही नहीं, तुम्हारी परीक्षा तो केवल पपक्ष के 
निराकरण के लिए है । इसके लिए कहा जा रहा है- 
दूषण दूषणीय को असंसर्गं (प्राप्य) से दूषित करता है या फिर 
संसर्ग (प्राप्य) से, एेसा जो कहा गया है, यह दोष यहोँ उन पर 
लागू होता है, जिस ( वस्तुवादी) का एेसा नियत (स्वभावतः 
सिद्ध) पक्ष होता है । क्योकि मेरा यह पक्ष है ही नही, 
अतः यह प्रसंग हम पर सम्भव नहीं है ॥ 173 ॥ 
इसमे अपने वचनों मे भी" समान प्रसंग वाले हेत्वाभास द्वारा-एेसा जो कहा 
है, यह समान प्रसंग (होने का दोष) हमारे पक्ष में नहीं होता है । क्योकि हमारे पक्ष 
मन तो दूषण दूषणीय को संसर्गं से दूषित करता है ओर न हौ असंसर्गं से, क्योकि 
दूषण एवं दूषणीय दोनोँ स्वभावतः सिद्ध नहीं है, इसलिए संसर्गं एवं असंसर्गं का 
विचार नहीं किया जाता है । जैसे (प्रज्ञापारमितासूत्र मे) कहा गया है-- 
आयुष्मन्‌ सुभूति, क्या उत्पन्न धर्मं से प्राप्त अनुत्पत्तिकलाभ कौ प्रापि होगी ? 
या फिर अनुत्पन्न धर्म से अनुत्पत्तिकलाभ की प्राति होगी? सुभूति ने 
कहा-- आयुष्मन्‌ शारिपुत्र, हम उत्पन्न धर्म से अनुत्पत्तिकलाभ कौ प्राति 
नहीं मानते है तथा अनुत्पन्न से भी अनुत्पत्तिकलाभ कौ प्राति नहीं मानते हैँ । 
शारिपुत्र ने कहा- पुनः आयुष्पन्‌ सुभूति, क्या प्राप्ति नहीं है? क्या 
अभिसमय (ज्ञान) नहीं है ? सुभूति ने कहा- आयुष्मन्‌ शारिपुत्र, प्रापि भी 
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है तथा अभिसमय भी है, किन्तु ( संसर्गं एवं असंसर्ग) इन दो विधियो से 
नहीं हे । आयुष्मन्‌ शारिपुत्र, प्राति एवं अभिसमय तो लोक व्यवहार मेँ 
विद्यमान है, स्रोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत्‌, प्रत्येकनुद्ध ओर 
बोधिसत्व भी लोक व्यवहार में होते है, परमार्थतः न प्राति है, न 
अभिसमय-एेसा विस्तार से कहा है ॥ 
यहाँ जिस प्रकार दो (अन्तो) का प्रसंग होने के कारण उत्पन्न अथवा अनुत्पत्न 
धर्म द्वारा लाभ की प्रापि का निषेध किया गया दै । दोनों का भी अभाव होना अयुक्त 
है, इसलिए अविचारतः लोकव्यवहार मे जैसे लाभ को स्वीकार किया जाता है, वैसे 
ही दूषणीय एवं दूषण दोनों का भी संसर्ग एवं असंसर्गं नहीं होता है। फिर भी 
व्यवहार मेँ दूषण द्वारा दूषणीय को दूषित किया जाता है, एेसा जानना चाहिरए्‌। 
पुनश्च- 
जिस प्रकार तुम ( वस्तुवादी) सूर्यमण्डल मेँ विद्यमान विशेषणो को 
प्रतिबिम्ब मेँ भी राहु-ग्रहण आदि की हानि के कालमें भी 
देखते हो, तब सूर्य ओर प्रतिबिम्ब दोनों का स्वरूप संसर्ग एवं 
असंसर्ग से होना (एेसा परीक्षण) युक्तियुक्त नहीं है, अपितु अपेक्षा 
(प्रतीत्यसमुत्पाद) से व्यवहारमात्र मेँ उत्पाद होता है ॥ 174 ॥ 


(लोक में प्रतिबिम्ब) असत्य होते हुए भी जैसे अपने चेहरे को 

सुन्दर सिद्ध करने का वह (सामर्थ्य) उस (आदर्श) में होता है, 

उसी प्रकार यहाँ भी प्रज्ञारूपी मुख के शोधनार्थ दृष्टशक्ति वाला 

हेतु तो उपपत्ति से रहित होने पर भी साध्य 

(शून्यता का) बोधक होता है-एेसा जानना चाहिए ॥ 175 ॥ 

जैसे प्रतिविम्ब नाम का कोई भी (धर्म उपलब्ध) न होने पर सूर्यमण्डल के 

संसर्ग अथवा असंसर्ग से उत्पाद कौ समस्त कल्पनाएं असम्भव है, फिर भी प्रत्यय 
रूप की समीपता से प्रतिबिम्ब उपलब्ध होने पर अवबोध के अभीष्ट अर्थ 


1 द्रे०- दे.क. अष्टादशसाहस्निकाप्रजञापारमितासूत्र, प्रज्ञापारमिता वर्ग, पुट्‌ "क" पृ. 2343/3 
(भोर संस्करण) 
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(सूर्यग्रहण) को नियत करता है, उसी भाति स्वभावतः शून्य स्वभाव वाले दूषण से 
दूषणीय दूषित होता है तथा स्वभावतः शून्य एवं उपपत्ति विहीन हेतु से साध्य सिद्ध 
होता है। दोनों (संसर्ग तथा असंसर्ग) दोषों का भी प्रसंग न होने के कारण अपने 
वचनं मे समान प्रसंग युक्त नहीं है, एेसा जानना चाहिए। प्रज्ञा ही मुख है, अतः 
प्रज्ञामुख है । उसका शोधन तो अर्थात्‌ अविद्या के प्रहाण से परिशुद्ध ही है । उसमें 
क्षमतादर्शक अर्थात्‌ उसमें सामर्थ्य को प्रभावशाली रूप मेँ देखने वाला-एेसा अर्थ 
है। क्योकि जो प्रज्ञपितः सत्‌ है, उन (घट, पट) मेँ (संसर्ग-असंसर्ग) द्वैत को 
कहना युक्तिसंगत नहीं है । इसलिए दोनों कौ अपेक्षा से दूषण देने वाले (खण्डन 
कर्ता) एवं उत्तर देने वाले (प्रतिवादी) माध्यमिकां में सर्वथा दोष का अवसर नहीं 
होता है ॥ जैसे आ्यदेव ने कहा है- 

सत्‌, असत्‌ तथा सदसत्‌, एेसा पक्ष 

जिसमें विद्यमान नहीं है, उसमें 

चिरकाल में भी उपालम्भ (दोषारोपण) 

नहीं किया जा सकता है ॥ 


1 द्र०- यदि काचन प्रतिज्ञा तत्र स्यादेव मे भवेद्‌ दोषः । 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मान्ैवास्ति मे दोषः ॥ -वि,.व्या. 29 का? 
(यदि मेरी कोई प्रतिज्ञा होती, तब तो मेरे ऊपर वहोँ दोष लगता। किन्तु मेरी कोई प्रतिज्ञा है 
ही नही, इसलिए मुम कोई दोष नहीं है । ) 
2 द्र सदसत्सदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते । 
उपालम्भश्चिरेणापि तस्य वक्तं न शक्यते ॥ -चतुःशतक, 16:25 का० ; 
पुनः द्र०- यदि किञ्चिदुपलभेयं प्रवर्तयेयं निवर्तयेयं वा। 
प्रत्यादिभिर्थस्तदभावान्मेऽनुपालम्भः ॥ -वि,.व्या., 30 का, 
(प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो द्वारा यदि मुञ्में कोई अर्थं उपलब्ध हो, उसमें प्रवृत्त हो या निवृत्त हो, 
तब तो मुञ्च पर दोष पतित होता है, किन्तु मुञ्चमे कोई भी अर्थं उपलब्ध ही नहीं होता दै, 
इसलिए कोई उपालम्भ नहीं दिया जा सकता है ।) ; पुनः युवित्िषष्ठिका मेँ कहा गया है- 
न पक्षो न विवादो वा विद्यते हि महात्मनाम्‌। 
नेषु न विद्यते पक्षः परपक्षस्तु तत्र क्व ॥ -(पुनरुद्धार), 31 का. ; पुनः द्र०- न च 
माध्यमिकस्य सतः स्वतनत्रमनुमानं कर्त युक्तम्‌, पक्षान्तराभ्युपगमाभावात्‌। -म.शा.वृ., पृ. 7 ; 
पुनः द्र०- प्रसंगविपरीतेन चार्थेन परस्यैव सम्बन्धो नास्माकम्‌, स्वप्रतिज्ञाया अभावात्‌। ततश्च 
सिद्धान्तविरोधासम्भवः। -म.शा.वृ., पृ.9 
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इसी प्रकार कहा गया है- 
शून्यता द्वारा विवाद किये जाने पर 
जो (वस्तुवादी) उत्तर देते हुए कहते है 
उनके सभी उत्तर समीचीन नहीं होते है, 
वयोकि (दिया हुआ उत्तर) साध्य सदृश हो जाता है ॥ 
इससे उत्पादक हेतु की भौ व्याख्या कौ जाती है । यँ (इस विषय में) कुछ 
लोगों का कहना है कि माध्यमिक शास्त्र मँ उत्पादक हेतु (के अन्वेषण) का अवसर 
ह, उसे स्पष्ट करने का नहीं । संसर्गं एवं असंसर्गं के प्रतिरोध को भी स्पष्ट करने 
वाला हेतु (के अन्वेषण का अवसर) है, न कि उत्पादक हेतु का। इसलिए हमारे 
(भावविवेक के) वचनं मे हेत्वाभास का अवसर नहीं है, एेसा जो कहते है, उसका 
यह उत्तर नहीं है । 
क्योकि विवादयुक्त भावों का अभिधान करे तो परवादी को असह्य होता है, 
उत्पादक कौ भाँति स्पष्टीकरण मे भी विवाद होने के कारण उसका उत्तर युक्तियुक्त 
नहीं होता हे। ओर भी, इससे मूलमध्यमकशास्त्र मे कौ गयी प्रतिक्ञा की सिद्धि के 
लिए परिगृहीत साधन द्वारा दूषण देने वालों पर हेत्वाभास लागू होने वाला उत्तर दिया 
जाता है, अतएव, यह तो केवल दूसरों के द्वारा दूषणीय है, अतः हम (प्रासंगिक 
माध्यमिक) लोगों द्वारा दिया गया समाधान हौ सबसे समीचीन है । पुनश्च 
यदि (माध्यमिक) अपने साध्य-बोधक हेतुओं से भावों को 


द्र०- विग्रहे यः परीहारं कृते शून्यतया वदेत्‌ । 
सर्वं तस्यापरिहतं समं साध्येन जायते॥ -म.शा. 4:8 का० 

तत्र परपक्षदूषणं विग्रहः । शून्यतया करणभूतया रूपं निःस्वभावमित्येवं सस्वभाववादे प्रतिषिद्ध, 
यदि परः परिहारं त्रूयात्‌-वेदनादयस्तावत्‌ सन्ति तदवदपमप्यस्तीति, तदेतत्सर्वं तस्यापरिहतं 
भवति। यस्माद्रेदनादीनामपि सद्भावः साध्येन रूपसद्भावेन समो वेदितव्यः। यथा रूपं 
स्वकारणात्ततवान्यत्वेन विचार्यमाणमसत्‌, एवं स्पर्शप्रत्यया वेदना, विज्ञानसहजा संज्ञा, 
अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं च विज्ञानं स्वकारणात्‌ स्पशदिः तत्त्वान्यत्वादिना 
विचार्यमाणं नास्तीति सर्वमेतत्‌ साध्यसम भवति। यथा वेदनादयः साध्यसमः, एवं 
लक्ष्यलक्षणकार्यकारणावयव्यवयवादयोऽपि सर्व एव पदार्थाः रूपेण साध्येन समा इति कुतः 
परस्य परीहारः सम्भवेत्‌। सर्वं वचनस्य साध्यसमं भवतीति सर्वत्र शास्त्र परिहारेण साध्यसमत्वं 
माध्यमिकेनग्राहणीयमित्याचार्यः शिक्षयति। -म.शावृ,, पृ. 52 
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(द्रव्यतः) सिद्ध करते है, ओर वस्तुतः गम्य ही होगा, 

साध्यस्वभाव भी विद्यमान होगा, तब (उसमें) संसर्ग आदि 

युक्ति का उपयोग होने लगेगा, किन्तु वह भी असत्‌ होने के 

कारण (वस्तुवादी ) तुम्हें केवल खेद होगा ॥ 176 ॥ 

अविशुद्ध पक्ष के दोष को विशुद्ध पक्ष के ऊपर लगाने वाले तुम (वस्तुवादी) तो 
केवल हमारे प्रति बिना कारण उद्विग्नचित्त रखने वाले के रूप मेँ जाने जाते हो। 
जैसे तैमिरिक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध केशोण्डुक आदि के एक-अनेक, लम्बा-गोल, 
काला आदि पक्षों में दूषण दिये जाने से अतैमिरिक व्यक्ति के लिए कोई हानि नहीं 
होती है, उसी प्रकार स्वभावरहित (निःस्वभाव) हेतु एवं फल का परीक्षण किये 
जाने पर तुम्हारे द्वारा दैत (साध्य-साधन) भाव ग्रहण कर दूषण दिये जाने से भी 
(माध्यमिको कौ) हानि नहीं होती है । इसलिए जो लोग चक्षु एवं चुम्बक आदि के 
असंसर्ग से स्वयं के ऊपर क्रिया करने कौ व्यवस्था करते हैँ, उन दृष्टान्तो का भी 
निराकरण जानना चाहिए, क्योकि उन पर समान प्रसंग लागू होता दै । 

तुम (वस्तुवादी) निःस्वभावता के जिस सरल मार्ग का त्यागकर कुतर्क वाले 
अत्यन्त कुटिल मार्ग का अपनी मिथ्या कल्पना से योग करने के लिए तथा सम्यक्‌ 
मार्ग मेँ बाधा पहुंचाने के लिए उत्साहित होते हो । इस प्रकार के महाकष्ट से तुम क्या 
करोगे? ओर भी- 

जैसे समस्त पदार्थो के (परमार्थतः) निःस्वभावतया 

बोध में सरलता से समर्थं होते हैँ, वैसे स्वभावतः 

(सिद्ध) मानने वाले लोग दूसरों (माध्यमिको) का 

सरलता से अवबोध में समर्थं नहीं होते हैँ । कुतार्किक 

जाल से (तुम) यँ लोक को क्यों उकसाते हो ?॥ 177 ॥ 


जिस प्रकार केवल स्वपक्ष मेँ सिद्ध स्वप्न एवं माया आदि उपमाओं से लौकिक 
भावों कौ निःस्वभावता को जानने के लिए प्रवृत्त होने मेँ समर्थं होते दै, उस प्रकार 
से कोई (वस्तुवादौ ) भावों कौ सस्वभावता को ग्रहण करने मेँ प्रवृत्त होने के लिए 
सरलता से समर्थ नहीं होता है, क्योकि दोनों मे (समान रूप से) प्रसिद्ध उपमा का 
अभाव है। एेसा होने पर भी, हम (प्रासंगिक) ने सभी विवादों का खण्डन कर 
दिया है, कोई उत्तर देने में सक्षम भी नहीं है । इसलिए लोक मेँ निरर्थक क्रिया हेतु 
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कौन प्रयत्न करेगा ओर तुम (वस्तुवादी) लोक को क्लेशरूपी रेशम के कौडे कौ 
भति अपनी कल्पना के जाल में लपेट कर उसके ऊपर कुतर्क रूपौ धागे से वुने 
विशाल जाल मे सबको क्यों फंसाते हो ? (वस्तुवादी का) यह विवाद तो त्याज्य है, 
क्योकि वस्तुं प्रतिबिम्ब कौ भोति हैँ, अतः वे सभी वस्तुं स्वलक्षणतः (सिद्ध) 
नहीं हँ तथा (उनका) सामान्य लक्षण भी नहीं है, तब प्रत्यक्ष अथवा अनुमान भी 
कैसे (स्वभावतः सिद्ध) होगे । यहाँ (प्रासंगिक मत मेँ) प्रत्यक्ष तो केवल एक ही है, 
जो सर्वज्ञ ज्ञान हे । पुनश्च 


शेष दूषण जो (पुद्रलनैरात्म्य एवं धर्मनैरात्म्य के प्रसंग मे) 

ऊपर बताये जा चुके हैँ, उन्हे जानकर संसर्ग आदि पक्ष के 
उत्तर के लिए यहाँ (प्रसंग) दिया गया है । जैसे वैतण्डिक 

(बिना पक्ष का परवादी) भी नहीं होता है, वैसे पूर्वोक्त का 
इसी अवशिष्ट पक्ष द्वारा बोध करना चाहिए ॥ 178 ॥ 


प्रतीत्यसमुत्पाद की व्यवस्था ओर उसकी अपेक्षा से प्रपि कौ व्यवस्था कर 
परपक्ष मे जो दूषण दिया गया है, उसी से शेष दूषण को समञ्चकर (प्रासंगिक 
माध्यमिक) क्या हेतु से फल का उत्पाद संसर्गं से होता है अथवा असंसर्गं से ? इस 
दूषण के उत्तर के लिए जो कहा गया है, उसके उत्तर मेँ दूषण दिया जा रहा है। 
(मध्यमक) शस्त्र मेँ विकल्प कौ निवृत्ति का अभिधान ही इष्ट है, उसे भी हम 
(प्रासंगिक) ने बता दिया है, अतः शास्त्र मेँ हम विना मत के वादी कैसे हो गये? 
यहोँ (परमार्थसत्य के प्रसंग मेँ) हम (प्रासंगिक) ने परपक्ष के मत का निराकरण 
नहीं किया, क्योकि निराकरणीय वस्तु का अभाव है । इसलिए विना मत के परवादी 
कैसे हो जायेगे ? जिसने इस लक्षण को किया, कौन सम्यक्‌ लक्षण वाला इसे स्वपक्ष 
में व्यवस्था कर परपक्ष का निराकरण करेगा ? अर्थात्‌ नहीं करेगा। इसलिए बिना मत 
के वादी का यह लक्षण तो सर्वथा अनुपयुक्त है । इस प्रकार शेष दूषणो को इस पक्ष 
(सत्यद्रय) से ही जानना चाहिए। ' "उसी का (जब) उससे उत्पाद नहीं होता हे"! 
(8्वीं कारिका) से आरम्भ कर “विवेचना किये जाने पर शीघ्र मुक्त होते हैँ '" 
(119वीं कारिका) इत्यादि पर्यन्त इनके द्वारा धर्मनैरात्मय स्पष्ट किया गया है । 
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शून्यता-प्रभेद 
^“ अशेष क्लेशो एवं दोषों को सत्कायदृष्टि से उत्पन्न'' (120वीं कारिका) 

इत्यादि से यहोँ (178वीं कारिका) तक इनके द्वारा पुद्गल-नैरात्म्य स्यष्ट किया गया 
है। इसलिए इसकी देशना कर शून्यता के प्रभेदो को बतलाने कौ इच्छा से कहा जा 
रहा है- 

यह नैरात्म्य तो सत्त्वो के विमुक्ति के लिए 

धर्म एवं पुद्गल के भेद से द्विविध कहा गया है । ........ 

संक्षेप मेँ यह नैरात्म्य तो दो प्रकार से कहा गया है- धर्मनैरात््य एवं 

पुद्गलनैरात्म्य । पुनः किस कारण द्विविध नैरात््यों कौ देशना कौ गयी है ? कहा गया 
है कि “ सत्त्वो की विमुक्ति के लिए" अर्थात्‌ भगवान्‌ ने इन दोनों नैरात्म्यों की देशना 
सत्त्वो को विमुक्त करने के लिए कौ है। इसमे पुद्गलनैरात्म्य कौ देशना तो 
प्रत्येकलुद्ध एवं श्रावको को विमुक्त करने के लिए कौ है। सर्वज्ञता की प्रापि द्वारा 
विमुक्त किय जाने हेतु बोधिसत्वो के लिए दोनों (धर्म एवं पुद्रल नैरात्म्य) कौ देशना 
की गयी है । श्रावक एवं प्रत्येकनुद्ध भी प्रतीत्यसमुत्पाद को " इदंप्रत्ययतामात्र' के रूप 
में देखते हैँ, वैसा होने पर भी उनमें धर्मनैरात्म्य की परिपूर्ण भावना नहीं होती है, 
अर्थात्‌ (उनमें) तीनों लोकों मे आचरित क्लेशो के प्रहाण का उपायमात्र तो होता है । 
उनमें पुद्गलनैरात्म्य कौ अशेष भावना कौ विद्यमानता कौ व्यवस्था है । 

इस प्रकार पुनः शास्ता ने इन (धर्म एवं पुद्रल नैरात्म्य) का 

अनेकविध विभाजन कर विनेयजनों के लिए कहा हे ॥ 179 ॥ 
इन द्विविध नैरात्म्यों को पुनः भगवान्‌ ने विनेयजनों के विविध आशयं से अनेकशः 
निर्दिष्ट किया है। उसमे- 

सप्रपञ्च शून्यता को सोलह प्रकार का 

बताकर संक्षेप मे, पुनः उस (शून्यता) को 

चार प्रकार काबतायाहै,वेतो 

महायान मेँ भौ स्वीकार्य हैँ ॥ 180 ॥ 


जैसे कहा गया है- सुभूति, पुनः बोधिसत्व का महायान तो इस प्रकार है-- 
अध्यात्म-शन्यता, बहिर्धा -शून्यता, अध्यात्मबहिर्धा-शुन्यता, शून्यता-शन्यता, महा- 
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शून्यता, परमार्थ शून्यता, संस्कृत-शून्यता, असंस्कृत-शून्यता, अत्यन्त-शून्यता, 
अनवराग्र-शून्यता, अनवकार-शून्यता, प्रकृति-शून्यता, सर्वधर्म-शून्यता, स्वलक्षण- 
शून्यता, अनुपलम्भ-शून्यता, अभावस्वभाव-शून्यता, इस प्रकार सोलह शुन्यताओं की 
देशना करके, सुभूति, पुनः भाव तो भावतः शून्य है, अभाव तो अभावतः शून्य है, 
स्वभाव तो स्वभावतः शून्य है तथा परभाव तो परभावतः शून्य है, इस प्रकार पुनः 
चार शून्यताओं कौ देशना कौ गयी है, अर्थात्‌ इन शन्यताओं को महायान कहा 
जातादै॥ 
शून्यता अथवा अशून्यता कुछ भी (सिद्ध) नहीं है, क्योकि उस प्रकार विनेय 

जनों के अधिकार से रूपादि कौ भांति संवृति में प्राप्त होती हैँ । जैसे (मध्यमक) 
शास्त्र मेँ कहा गया है- 

यदि अशून्य कुछ प्राप्त होता है, 

तो कुछ शून्य भी (विद्यमान) होगा, 

क्योकि अशून्य कुक भी नहीं है, 

इसलिए शून्यता भी कैसे होगी 2 


1 द्र०- दे.क. पञ्चविंशतिसाहस्निका्र्ञापारमितासूत्र (भोर संस्करण), प्रजञापारमिता-वर्ग, पुर्‌ 
"क' पृ. 221अ/7 ; पुनः द्र०- पुनरपरं सुभूते बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य महायानं 
यदुताध्यात्मशून्यता बहिर्धाशून्यता अध्यात्मबहिर्धाशून्यता शून्यताशून्यता महाशून्यता 
परमार्थशून्यता संस्कृतशुन्यता असंस्कृतशून्यता अत्यन्तशृन्यता अनवराग्रशन्यता 
अनवकारशून्यता प्रकृतिशून्यता सर्वधर्मशून्यता स्वलक्षणशून्यता अनुपलम्भशून्यता 
अभावस्वभावशन्यता भावशून्यता अभावशून्यता स्वभावशून्यता परभावशून्यता। - 
पञ्चविंशतिसाहस्निकाप्रज्ञापारमितासूत्र, (संस्कृत-सम्पादन, प्रथम-भाग), पृ. 327 ; इसके 
अतिरिक्त भी वहीं पृष्ठ 191, 213-214, 129, 191, 235 तथा 238 मेँ भी द्रष्टव्य है 

2 द्र०- यद्यशून्यं भवेत्‌ किञ्चित्‌ स्याच्छत्यमिति किञ्चन । 

न किञ्चिदस्त्यशून्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ॥ -म.शा. 13:7 का. एवं - 
यदि शून्यता नाम काचित्‌ स्यात्‌, तदा तदाश्रयो भावस्वभावः स्यात्‌। न त्वेवम्‌। इह हि शून्यता 
नामेति सर्वधर्माणां सामान्यलक्षणमित्यभ्युपगमात्‌ अशन्यधर्माभावादशून्यतैव नास्ति। यदा च 
अशून्याः पदार्था न सन्ति, अशून्यता च नास्ति, तदा प्रतिपक्षनिरपक्षतवाच्छून्यतापि 
खमुष्पमालावनास्तीत्यवसीयताम्‌। यदा च शून्यता नास्ति, तदा तदाश्रया अपि पदार्था न 
सन्तीति स्थितमविकलम्‌। -म.शा.वृ. का० पृ. 107 
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(परमार्थ मेँ) शून्य है, एेसा भी नहीं कहा जाता है, 
अशून्य भी नहीं कहा जाता है । दोनों है, 

दोनों नहीं है, एेसा भी नहीं कहा जाता है, 

किन्तु प्ज्ञपिमात्र के अर्थ मेँ कहा जाता है ॥ 


शून्यता के सोलह भेद 
अन अध्यात्म-शून्यता को अधिकृत कर कहा जा रहा है- 
क्योकि उस (चक्षु) का वह (शून्यता) स्वभाव है, 
इसलिए चक्षु तो चक्षु से श्य है, 
उसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, 
काय, तथा मन को भी कहा जाता है ॥ 181 ॥ 


अकूटस्थ (अपरिवर्तनीय) होने तथा 

अविनाशी स्वरूप होने के कारण 

चक्षु आदि छह कौ जो निःस्वभावता है, 

वह तो अध्यात्म-शून्यताः मानी जाती है ॥ 182 ॥ 


1 द्०- शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्‌ । 
उभयं नोभयं चेति प्र्ञपतयर्थ तु कथ्यते ॥ -म.शा. 22:11 का० ; 
यथोक्तं भगवता- शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन। निर्निमित्तः सर्वधर्मा 
निर्निमित्ततामुपादाय। अप्रणिहिताः सर्वधर्मा अप्रणिधानयोगेन। प्रकृतिप्रभास्वराः सर्वधर्माः 
प्रज्ञापारमितापरिशृद्धया' इति। अन्यत्र अशून्यमुक्तम्‌- "अतीतं चेद्धिक्षवः, रूपं नाभविष्यन 
श्रुतवानार्यश्रावकोऽतीतं रूपमभ्यनन्दिष्यत्‌। यस्मात्‌ तर्हिं भिक्षवः, अस्ति अतीतं रूपम्‌, 
तस्मादार्यश्रावकः श्रुतवानतीतं रूपमभिनन्दतीति। अनागतं चेद्धिक्षवः .....' इत्यादि । एवं यावत्‌ 
“अतीतं चेद्धिक्षवः, विज्ञानं नाभविष्यत्‌......' इत्यादि पूर्ववत्‌। तथा सौत्रान्तिकर्मते अतीतानागतं 
शून्यम्‌, अन्यदशून्यम्‌ । विप्रयुक्ता विज्ञप्तिः शून्या । विज्ञानवादेऽपि कल्पितस्वभावस्य शून्यत्वम्‌, 
प्रतीत्यसमुत्यन्नत्वात्‌, तैमिरिकद्विचन्द्रादिदर्शनवत्‌। 
न शून्यं नापि चाशून्यं तस्मात्‌ सर्वं विधीयते । 
तथा सत्त्वादसत्त्वाच्च मध्यमा प्रतिपच्च सा ॥ (मध्यान्तविभाग) ? -म.शा.वृ. पृ. 193 
2 द्र०- आध्यात्मिकानां चक्षुरादीनामकूटस्थाविनाशितां प्रकृतिमुपादाय अध्यात्मशून्यता। - 
आलोक टीका, पृ. 314 
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जैसे (प्रज्ञापारमितासूत्र मे) कहा गया है- जो अध्यात्म-शुन्यता ठै, वहाँ 

अध्यात्म धर्म कौन हैँ ? अध्यात्म धर्म तो चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह, काय एवं मन है| 
वहो अकूटस्थ एवं अविनाशी होने के कारण चक्षु तो चक्षु से शून्य है। एेसा किस 
कारण ? क्योकि वह उसका स्वभाव है, ठेसा विस्तार से कहे जाने की भाँति है ॥ 
यहोँ अकूटस्थ का अर्थ है, जो (अपने) स्वभाव का त्याग नहीं करता है। पुनः एक 
क्षण स्थित होकर भी निवृत्त होने के कारण अविनाशी स्वभाव वाला होता है, एसा 
कहा गया है । इस प्रकार देशना होती है, अर्थात्‌ कोई वस्तु जो सस्वभाव है, उसे 
निःसंदेह अकूटस्थ एवं अनिवृत्त होना चाहिए। जैसे कहा गया है- 

स्वभाव का उत्पाद हेतु एवं 

प्रत्ययो द्वारा युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि 

टेतु एवं प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाला 

स्वभाव कृतक हो जायेगा ॥९ 


स्वभावतः कृतक है, एेसा 
किस प्रकार उचित होगा ? ( क्योकि) 


1 ०- तेत्र कतमा अध्यात्मशून्यता ? आध्यात्मिकधर्मा उच्यन्ते चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं जिह्वा कायो 
मनः। तत्र चक्षुश्चक्षुष शून्यमकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा । श्रोत्र 
श्रोत्रेण शून्यं अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। प्राणं प्राणेन शून्यं 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। जिह्वा जिह्वया शून्या 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्या एषा। कायः कायेन शून्यः 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। मनो मनसा शुन्यं 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। इयमुच्यते अध्यात्मशून्यता। - 
पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 327 

2 द्र न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः । 

हेतप्रत्यसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ ॥ -म.शा. 15:1 का० ; 
अथ स्यात्‌-नैवोत्पादात्‌ पूर्वं कस्यचिद्धावस्य स्वभावोऽस्ति, यतोऽस्य 
विद्यमानत्वादुत्पत्तिवैयरथ्यं॑स्यात्‌, किं तर्हिं ? उत्पादात्‌ पूर्वमविद्यमानस्यैव स्वभावस्य 
हेतुप्रत्ययान्‌ प्रतीत्य पश्चादुत्पादो भवतीति ? ... इष्यत एव हेतुप्रत्ययसंभूतत्वात्‌ स्वभावस्य 
कृतकत्वम्‌, तस्मात्‌ कृतकस्यैव स्वभावस्याभ्युपगमात्‌ कृतकत्वप्रसङ्गो नास्माकं बाधक इति? 
-म.शा.वृ., पृ. 113 
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स्वभावतः (सत्‌) तो अकृत्रिम है 
तथा पर-निरपेक्ष है ॥ 
पुनः आचार्यं ने (मूलमध्यमक) शास्त्र मेँ जो वैशिष्ट्य किया है, क्या उस प्रकार 
का स्वभाव (स्वभाव सत्ता) आचार्य को स्वीकार है 2 जिस अधिकार से भगवान्‌ ने 
विस्तापूर्वक कहा है कि- ' तथागतो का उत्पाद हो अथवा न हो, धर्मो कौ यह 
धर्मता स्थित रहती है-एेसा विस्तारपूर्वक कहा गया है ।2 वह धर्मता विद्यमान होती 
है अर्थात्‌ उसकी सत्ता है । यह धर्मता भी क्या है ? इन चक्षु आदि का स्वभाव है। 
उनका क्या स्वभाव है ? ये अकृत्रिम एवं पर-निरपेक्ष हैँ अर्थात्‌ अविद्या रूपी तिमिर 
से वियुक्त ज्ञान से बोध्य स्व-स्वभाव है । क्या वह (धर्मता) सत्‌ है अथवा असत्‌? 


1 द्र०- स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌ । 
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च ॥ -म.शा. 15:2 का० ; म.शा.वृ., पृ. 113 
2 द्र०- उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाह्वा स्थितैवैषा धर्मता धर्मधातुस्थितिः, यदिदं सर्वधर्मशून्यता 
सर्वधर्मानुपलब्धिः। नैतया तथागता एवं केवलं प्रभाव्यन्ते । सर्वश्रावक-प्रत्येकबुद्धा अपि 
द्येतामविकल्पधर्मतामनुप्रापतुवन्ति। -द.भू.सू., पृ. 43 ; पुनः द्र०- 
या उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता धर्मस्थितिता धर्मधातुः नियामता 
तथता वितथता अनन्यतथता भूतकोटिः तस्या या तया शून्यता अकूरस्थाविनाशितामुपादाय । न 
सा परेण कृता। - पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 330 ; 
पुनः द्रु०- उत्पादाद्रा तथागतानामनुत्पादाह्वा तथेवैतानि लक्षणानि स्थितानि। तत्कस्य हेतोः ? 
तथेतानि हि स्थितानि, तथाभूतानि तथागतेनाभिसंबुध्य आख्यातानि। -अ.साप्र, पृ. 135 ; 
पुनः द्र०- उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता। -आलोक, 
पृ. 442 ; 
पुनः द्र०~ तत्र भगवता प्रतीत्यसमुत्पादलक्षणं संक्षेपेणोक्तमिदप्रत्ययताफलम्‌। उत्पादाद्रा 
तथागतानामनुत्पादाद्रा स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता यावद्ैषा धर्मता धर्मस्थितिता धर्मनियामता 
प्रतीत्यसमुत्पादसमता तथता अविपरीततथता भूतता सत्यता अविपरीतता अविपर्ययता इति। - 
शालिस्तम्बसूत्र (म.सू.सं. भाग-1), पृ. 101 ; 
पुनः द्र०- अत्राह- यद्येवमनुत्पादादिविशिष्टः प्रतीत्यसमुत्पादो व्यवस्थितो भवद्धिः, यत्तर्हि 
भगवतोक्तम्‌-- अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः ...- अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारनिरोधः, इति, तथा- 
अनित्याश्च ते संस्कारा उत्पादव्ययधर्मिणः । 
उत्पद्य हि निरुध्यन्ते तेषां व्युपशमः सुखः ॥ 
उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता। -म.शा.वृ., पृ. 15 
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यदि वह असत्‌ है, तो बोधिसत्व किसके लिए पारमिता मार्ग कौ भावना करते हैँ ? 
किस कारण उस धर्मता का बोध करने के लिए बोधिसत्त्व इस प्रकार कौ सैकड़ों 
दुष्कर चर्यां प्रारम्भ करते हैँ 2 जैसे कहा गया है-- 
कुलपुत्र, परमार्थं तो अनुत्पाद, अनिरोध, अविनाशी, अनागम, अनिर्गम, 
अक्षरों द्वारा अनभिलाप्य, अक्षरों द्वारा अप्राप्त है तथा प्रपञ्चो द्वारा 
अनवबोध्य है । कुलपुत्र, परमार्थ तो अनभिलाप्य, शान्त तथा आर्यो द्रारा 
परत्यात्मवेदनीय है । कुलपुत्र, परमार्थं तो वह है, ' तथागतो का उत्पाद हो 
अथवा न हो' अर्थात्‌ जिसके लिए बोधिसत्व लोग केश-कर्तन एवं 
श्मश्रु-कर्तन कर कषाय वस्त्र धारण किये, सम्यक्‌ श्रद्धा से गृहत्याग कर 
प्रव्रजित हुए, प्रत्रजित होकर उसी धर्म की प्राति के लिए केशों अथवा 
वस्त्रों मे आग लग जाने कौ भति (उसे बुञ्चाने हेतु) वीर्य प्रारम्भ कर 
स्थित होते हैँ तथा भयरहित होते है । कुलपुत्र, यदि परमार्थ नहीं होगा, 
तो ब्रह्मचर्य भी नहीं होगा ओर तथागतो का उत्पाद निरर्थक हो जायेगा, 
क्योकि वह परमार्थ होता है, इसलिए बोधिसत्वं को परमार्थं में कुशल 
कहा जाता है॥ 
यहोँ ( वस्तुवादी) कहते हैँ कि अहो आश्रय है, कोई (माध्यमिक) भावों (की 
सत्ता) को लेशमात्र भी स्वीकार नहीं करता है ओर अकस्मात्‌ अकृतक एवं पर- 
निरपेक्ष स्वभाव को भी मानने वाले तुम परस्पर विरोधी अर्थो को कहने वाले हो। 
(प्रासंगिक माध्यमिक द्वारा) कहा जायेगा- तुम (वस्तुवादी) ने (मूलमध्यमक) 
शास्त्र के अभिप्राय को ठीक से नहीं जाना है । इसका अभिप्राय तो इस प्रकार है- 
चक्षु आदि का स्व-स्वभाव प्रतीत्यसमुत्पन्न है, जो बालजनो द्वारा ग्रहणीय है, यदि 
वही उन (चक्षु आदि) का स्वभाव (सत्ता) है, तब वह विपरीत स्वभाव होने पर भी 
(बालजनो दवार) बोध होने के कारण यदि कहं कि (उनका) ब्रह्मचर्य (का पालन) 
निरर्थक हो जायेगा ? क्योकि (बालजनो का) यह (प्रतीत्यसमुत्पत्न) स्वभाव (युक्त) 
नहीं है, अतः उस दार्शनिक अर्थं को समञ्ञाने के लिए ब्रह्मचर्य सार्थक हो जायेगा। 
पुनः हमने संवृतिसत्य कौ अपेक्षा से अकृत्रिमता (परमार्थ) एवं पर-निरपेक्षता 
को कहा है । जो बालजनो द्वारा द्रष्टव्य नहीं है, वही स्वभाव के रूप में युक्त है । उतने 


1 द्र०- दे.क., सत्नमेघसूत्र ( भोट संस्करण), सूत्रवरग, पुट्‌ ' व! पृ. 9१ब/4 
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मात्र से परमार्थ भाव नहीं है, अभाव भी नहीं है, क्योकि वह तो स्वभावतः शान्त 
है-एेसा। यह स्वभाव तो न केवल आचार्य (नागार्जुन) द्वारा स्वीकृत है, अपितु 
अन्य को इस अर्थं को स्वीकार कराने मेँ सामर्थ्यं होने से यह स्वभाव तो दोनों 
(वस्तुवादी एवं प्रासंगिक माध्यमिक) में सिद्ध होता ठै, एेसी व्यवस्था हे। जो 
(वस्तुवादी) अग्नि आदि का स्वभाव उष्णता आदि कहते हैँ, उनके अनुसार यह 
सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योकि (उष्णता आदि) प्रतीत्यसमुत्पाद के ही द्वारा कृत्रिम एवं 
सपक्ष होते हैँ । अस्तित्व होने के कारण वह अकृत्रिम तथा पर-निरपेक्ष है-एेसा 
कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि " यहाँ (अत्र) ' इस शब्द द्वारा श्रेष्ठ ग्राह्य (परमार्थ) 
भाव का अभाव होता है, किन्तु संवृति मे उस प्रकार का अर्थं (उष्णता आदि) 
दिखाया जाता है ॥ इस संदर्भ में विस्तार में न जाकर इतना पर्याप है । मूल विषय का 
व्याख्यान किया जायेगा । वहाँ चक्षु आदि का चक्षु आदि से शून्यता को कहे जाने से 
स्वभाव-शून्यता को पूर्णतया स्पष्ट किया गया है । चक्षु तो (वस्तुवादी के अनुसार) 
आभ्यन्तर कर्ता से रहित होने के कारण शून्य है, ओर ग्राह्य ग्राहक स्वभावात्मक होने 
से शून्य है-एेसा इतरेतराभाव-शून्यता तो नहीं है । वँ बहिर्धा-शून्यता इस 
प्रकार है- 

क्योकि उस (रूप) का वह (शुन्यता) स्वभाव है, 

अतः रूपतोरूपसे ही शून्य है। 

इसी प्रकार शब्द, गन्ध, रस, 

स्प्रष्टव्य तथा सभी धर्म भी है ॥ 183॥ 


रूप आदि कौ निःस्वभावता ही 
बहिर्धा -शून्यता के रूप मेँ मानी जाती हैँ । ......... 


1 द्र०~- यदैतदौष्ण्यं तदप्यग्नेः स्वभावो न भवतीति गृद्यताम्‌, कृतकत्वात्‌। इह 
मणीन्धनादित्यसमागमादरणिनिर्धर्षणादेश्च अमेरहेतुप्रत्ययसपिक्षतैव उपलभ्यते। न॒ च 
अग्निव्यतिरिक्तमौष्ण्यं सम्भवति। तस्मादौष्ण्यमपि हेतुप्रत्ययजनितम्‌, ततश्च कृतकम्‌, 
कृतकत्वाच्चापामौष्ण्यवत्‌ स्वभावो नैव भवतीति स्फुटमवसीयते। -म.शा.वृ., पृ. 114 


[=> मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 


जैसे (प्र्ापारमितासूत्र मँ) कहा गया है- बहिर्धा शून्यता क्या है ? बाह्यधर्म ह, 
अर्थात्‌ रूप आदि ॥ उसमे अकूटस्थ होने तथा अविनाशी होने की व्ह से रूप तो 
रूप द्वारा शून्य है, क्योकि वह उसका स्वभाव है, एेसा पूर्ववत्‌ कहा हे ° 

दोनों कौ निःस्वभावता तो 
अध्यात्म -बहिर्धा शून्यता हे ॥ 184 ॥ 

जैसे कहा गया है- बाह्य एवं आभ्यन्तर धर्म अर्थात्‌ बाह्य एवं आभ्यन्तर धर्मो 
की निःस्वभावता तो अध्यात्म-बहिर्धा शून्यता है 8 अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ कहा है । 

धर्मो कौ निःस्वभावता को ही 
विद्वान्‌ लोग शून्यता कहते हैँ । 

वह शून्यता भी शन्यता-स्वभाव से 
शून्य स्वरूप मानी जाती है ॥ 185 ॥ 


शून्यता कही जाने वाली कौ जो शून्यता है, 
वह शन्यता-शून्यता मानी जाती है । 


1 द्र०- बा्यानां रूपादीनां तथाप्रकृतिमुपादाय बहिर्धाशून्यता। -आलोक टीका, पृ. 314 

2 द्र०- तत्र कतमा बहिर्धाशून्यता ? ये बहिर्धा धर्मस्तद्यथा रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यधर्माः । तत्र 
रूपं रूपेण शून्यमकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। एवं 
शब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यधर्मा धर्मैः शून्या अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः? 
प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते बहिर्धाशून्यता। -प.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 327 

3 द्र०- तत्र कतमा अध्यात्मबहिर्धाशुन्यता ? षड्‌ अध्यात्मिकान्यायतनानि षड्‌ बाह्यान्यायतनानि 
इयमुच्यते अध्यात्मबहिर्धाशुन्यता। तत्र कतमा अध्यात्मिका धर्मा बहिर्धाधर्मैः शून्याः चक्षुः 
श्रोत्रघ्राणजिच्वाकायमनांसि आध्यात्मिकानि, रूपशब्दगन्धरसस्पर्शधरमैः शून्यान्यकूटस्था- 
विनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा। तत्र कतमे बहिर्धा धर्मा अध्यत्मिकैर्धमैः 
शून्याः ? रूपशब्दगन्धरसस्पर्शधर्मश्चक्षुःशरतरघ्राणजिल्वाकायमनोभिः शुन्या अकूटस्था- 
विनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा। इयमुच्यते अध्यात्मबहिर्धाशून्यता। - 
पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 322 ; 
पुनः द्र०- आध्यात्मिकबाद्यानामायतनानां तथाप्रकृतिमुपादाय अध्यात्मबहिर्धाशन्यता। तत्र 
आध्यात्मिकमायतनं यदिन्द्ियरूपसंगृहीतम्‌, बाह्यं यद्विषयरूपसंगृहीतम्‌, आध्यात्मिका्यं 
दिन्दियाधिष्ठानसंगृहीतम्‌। तद्धि आध्यात्मिकं च चिन्तेनोपाततत्वात्‌, बाह्यं च 
अनिन्दियसंगृहीतत्वात्‌। एतच्च शून्यतात्रयमधिमुक्तिचर्याभूमौ । -आलोक टीका, पृ. 314 
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शून्यता के प्रति भाव बुद्धि वालों के ग्राह 
स्वभाव की निवृत्ति के लिए (उसे) कहा गया है ॥ 186 ॥ 
जैसे कहा गया है कि शून्यता-शन्यता क्या है ? सभी धर्मो कौ जो शून्यता है, 

उस शून्यता से शून्य यह शून्यता शून्यता-शून्यता की जाती है ॥ जो शून्यता के प्रति 
भी वस्तुभावेन अभिनिविष्ट है, उनके शून्यता के प्रति वस्तगराह के निराकरणार्थं यह 
उपदिष्ट है, जैसे कहा गया है- 

समस्त सङ्कल्पों के प्रहाण के लिए (आपने) 

शून्यता रूपी अमृत कौ देशना की है । 

जिस (पुद्गल) मे उस (शून्यता) के प्रति ग्राह (बुद्धि) 

होती है, वह तो आपके द्वारा अत्यन्त निन्दित है ॥2 


सत्त्वलोक ओर भाजनलोक तो समस्त 
सत्त्वो को व्याप्त करने वाले हँ तथा 
अपरिमित दुष्टान्तो से अनन्त है, 
अतः दिशापं महान्‌ (महत्व) दँ ॥ 187 ॥ 
दिशाओं से अतिरिक्त सत्त्वलोक नहीं होता है तथा भाजनलोक भौ नहीं होता है, 
अतः अशेष गतियो को व्या करने वाली होने के कारण दिशां महान्‌ ही है । 
वर्योकि मैत्री आदि की भावना तो दिशाओं का परिच्छेद करके कौ जाती है, 
अतः दिशाएं अपरिमित उपमान के रूप मे स्थित होती हँ, इसलिए अनन्त होने से भी 
वे महान्‌ ही हैँ । 
इन दसो दिशाओं (कौ स्वभावता) द्वारा 


1 द्र०~ तत्र कतमा शुन्यताशून्यता? या सर्वधर्माणां शून्यता, तया शून्यतया शून्या 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते शन्यताशून्यता। - 
पं.वि.साप्रः (भाग-1), पृ. ॐ28 ; पुनः द्र०- सर्वधर्मशून्यतया शून्यताया 
अध्यात्मादिशून्यतालम्बनज्ञानस्वभावाया अपि शृन्यत्वेन शून्यताशून्यता सर्वधर्मशुन्यताज्ञानमत्रे 
सर्वधर्मशून्यता। तेन च शून्यताशून्यता । तस्या ग्राहकविकल्पप्रहाणादियं प्रयोगमार्गे। - 
आलोक टीका, पृ. 315 

2 द्र०- सर्वसङ्कल्पहानाय शून्यतामृतदेशना । 

यस्य तस्यापि ग्राहस्त्वयाऽसाववसादितः ॥ लोकातीतस्तवः, 23 का० 


[> (छठा चित्तोत्पाद्‌) मध्यमकावतार (छटा चिनतोत्पाद) 339 


जो शूलयता है, बह महा-शून्यता ह,  वस्तुग्राह (वुद्धि) के निषेध के लिए कही गयी है । "अर्थ" शब्द तो प्रयोजन पद 
क्योकि महान्‌ ग्राहक (वुद्धि) के अथवा ज्ञेयपद है । 
निवर्तन के लिए 
+ ए वह कही गयी है ॥ 188 ॥ प्रत्ययो से उत्पन होने के कारण तीनों (लोक) धातुं 
कहा गया है कि महा-शून्यता क्या है ? पूर्वदिशा तो पूर्वदिशा से शून्य है, संस्कृत है, इस प्रकार निश्चित रूप से उक्त है, 
इत्यादि विस्तार से कथित कौ भांति है ॥ उस महाशून्यता की देशना तो उन लोगों के उस (संस्कृत) की उस (संस्कृत) से जो शून्यता ह, 
) के निवारणार्थं की गयी है, जो दिशाओं को असीमित मानकर वह संस्कृत-शून्यता कही गयी हे ॥ 191॥ 
८१ (बुद्धि) रखते है । इसी प्रकार वैशेषिक लोग जैसे कहा गया है कि संस्कृत-शून्यता क्या है ? संस्कृत अर्थात्‌ तीन धातुं ह । 
॥ इसमें कामधातु तो कामधातु से शून्य है -इत्यादि विस्तार से कहे गये कौ भोति है ॥ 
वह तो उत्तम प्रयोजन होने के कारण जिसमें उत्पाद, स्थिति, अनित्यता 
परमार्थं अर्थात्‌ निर्वाण है, उस (निर्वाण) इनका अभाव होता है वह असंस्कृत हे। 
कौ उसी (निर्वाण) से जो शून्यता है, उससे उसकौ जो ग्या है, वह तो 
वह तो परमार्थ शून्यता है ॥ 189 ॥ असंस्कृत-शून्यता कही गयी है ॥ 192॥ 
निर्वाण के प्रति भाव बुद्धि वालों के उससे -इसका तात्पर्य "असंस्कृत से" है । जैसे कहा गया है, यदि कहँ कि 
व (बुद्धि) के निवारणार्थं असंस्कृत-शून्यता क्या है ? असंस्कृत तो वह हे, जो अनुत्पाद्‌, अनिरोध, अविनाश 
परमार्थं के ज्ञाता (बुद्ध) ने एवं स्थिति से अन्यथात्व है । इसमे असंस्कृत तो असंस्कृत से शून्य है"--इस प्रकार 
परमार्थिकी शून्यता कौ देशना की है ॥ 190 ॥ कहे जाने कौ भाति है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ । 
जैसे कहा गया है कि परमार्थिकी शून्यता क्या है ? परमार्थ अर्थात्‌ निर्वाण है, 


क्योकि अकूटस्थ तथा अविनाशी स्वभाव होने के कारण निर्वाण तो निर्वाण से शून्य पुनः द्र०- परमस्य निर्वाणस्य निर्वाणार्थरूपशून्यत्वेन परमार्थशून्यता । तस्य विसंयोगमात्रत्वात्‌। 
है, इत्यादि विस्तार है ९ वह भी निर्वाण के परति भाव रूप मे अभिनिविष्ट लोगों के इयमग्रार्थेन द्वितीयायाम्‌। -आलोक टीका, पृ. 315 


द्रु०- तत्र कतमा संस्कृतशन्यता ? संस्कृत उच्यते कामधातुः रूपधातुः आरूप्यधातुश्च । तत्र 
कामधातुः कामधातुना शून्यो, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। 


॥ 


द, । रूपधातुः रूपधातुना शून्यः, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। 

क तत्र ५ ध ? पूर्वा दिक्‌ पूर्वया दिशा शून्या एवं दक्षिणा पश्चिमा उत्तरा आरूप्यधातुः आरूप्यधातुना शून्यः, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः? 

4 पश्चिमोत्तरा अध उर्ध्वा दिक्‌ उर्द्वया दिशा शून्य, प्रकृतिरस्यैषा। इयमुच्यते संस्कृतशून्यता। -पं.वि.सा प्र. (भाग-1), पृ. 3284 

न दकल) । 1 १४६ ? ्रकृतिरषामेषा इयमुच्यते महाशून्यता। - पुनः द्र०~- संस्कृतस्य त्रैधातुकस्य कामादिधातुशून्यत्वेन संस्कृतशन्यता। 
[1 ^. पूः 328 ; पुनः द्र०- दशानां दिशां दिग्भिः शत्यत्वेन महाशून्यता। तस्यापरिनिष्पनस्वभावत्वेन शक्य प्रतिपक्षत्वात्‌। इयं निष्यन्दाग्रार्थेन तृतीयाम्‌। -आलोक 

तासां महासंनिवेशत्वादियं सर्व्रगारथन प्रथमायां भूमौ । -आलोक टीका, पृ. 315 टीका, पृ, 315 

द° ततर कतमा परमार्थशुन्यता? परमार्थ उच्यते निर्वाणम्‌। तच्च ॒नि्वाणिन द्र कत्र कतमा असंस्कृतशून्यता ? असंस्कृत उच्यते, यस्य नोत्पादो न निरोधो न 

य [कन्थ क तत्कस्य हेतोः? परकृतिरस्येष इयमुच्यते परमार्थशू्यता। - स्थितिर्नन्यथात्वमिदमुच्यते असंस्कृतम्‌ असंस्कृतेन शून्यमकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य 

१ हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा इयमुच्यते असंस्कृतशून्यता। -पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 328 ; 


[3 मध्यमकावतार (छटा चित्तोत्पाद) 


जिसका (कोई) अन्त (शाश्वत-उच्छेद) नहीं होता है, 

उसे अत्यन्त (अन्त से अतीत) कहा जाता है । 

उसी से उसका शून्यत्व है, अतः 

अत्यन्त-शून्यता कही जाती है ॥ 193 ॥ 

जैसे कहा गया है- यदि कँ कि अत्यन्त-शून्यता क्या है 2 अन्त अर्थात्‌ 

शाश्वतान्त एवं उच्छेदान्त है, जिसमें कोई अन्त नहीं होता है, वह तो अन्त से अतीत 
है । अत्यन्त तो अत्यन्त से शून्य है।- इत्यादि विस्तार से कटे जाने कौ भांति है। 

आदि अर्थात्‌ प्रथम, पर्यवसान अर्थात्‌ अन्त, 

इनके अभाव से संसार को अनवराग्र 

(आदि-अन्त रहित) कहा गया है, जो 

गतागत से रहित होने के कारण स्वप्नवत्‌ है ॥ 194 ॥ 


यह भव, जो उसी (भव) से विविक्त (शून्य) हे, 

वह अनवराग्र (आदि एवं अन्त रहित) 

शून्यता है, एेसा शास्त्र (मूलमध्यमक) 

में निश्चित रूप से कहा गया है ॥ 195॥ 

जैसे कहा गया है-- अनवराग्र-शून्यता क्या है ? जिसमे आदि ओर अन्त 

अनुपलब्ध होता है, उसमें मध्य का अभाव होता है ओर जिसमे आदि-मध्य- 
पर्यवसान अनुपलब्ध होता है, उसमें गत ओर आगत नहीं होता है । तब अकूटस्थ 
तथा अविनाशी होने के कारण आदि-मध्य-पर्यवसान तो आदि-मध्य-पर्यवसान से 


पुनः द्र०- असंस्कृतस्यानुत्पादानिरोधानन्यथात्वस्य तेन॒ शन्यत्वाद्‌ असंस्कृतशून्यता। 
अनुत्पादादीनामुत्पादादिप्रतियोगिप्रजञप्तिनिमित्ताभावात्‌। इयं निष्परिग्रहार्थन चतुर्थ्याम्‌ 
-आलोक टीका, पृ. 315 

1 द्र०- तत्र॒ कतमा अत्यन्तशून्यता? यस्यान्तो नोपलभ्यते तदत्यन्तमत्यन्तेन 
शून्यमकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा इयमुच्यते अत्यन्तशुन्यता। - 
पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 328 ; 
पुनः द्र०- अन्तस्यान्तेन शून्यत्वादतीतान्तत्वेन अत्यन्तशुन्यता। अन्तो भागः तत्रोच्छेदशाश्वता- 
न्तयोर्मध्ये न तदस्ति किञ्चिद्‌ येन तयोर्भागव्यवच्छेदनिमित्तत्वेन स्वभावो व्यवस्थाप्यते । इयं 
संतानभेदार्थेन पञ्चम्याम्‌। -आलोक टीका, पृ. 314 
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शून्य दै, इत्यादि कहे गये की भति है॥ आदि अर्थात्‌ प्रथम को कहा गया है। 
पर्यवसान अर्थात्‌ अन्त को कहा गया है । 


अवकिरण अथवा छोरण को अवकार, 
एेसा निश्चित रूप से कहा गया है। 
अनवकार शून्य नहीं दै, अर्थात्‌ 

किसी का भी उत्सर्ग न करना है ॥ 196 ॥ 


उसी अनवकार द्वारा 
जो उसकी शून्यता है, वह 
इस कारण अनवकार-शून्यता दै, 
ठेसा कहा जाता है ॥ 197 ॥ 
जैसे कहा गया है- अनवकार शून्यता क्या है ? अवकिरण का तात्पर्य है छोरण, 


उत्सर्ग एवं त्याग । उसमे अनवकार तो अनवकार से शून्य है, एेसा विस्तारपूर्वक कटे 
गये की भति है । अवकिरण तो त्याग है, अनवकार तो जिसमें कुछ भी त्याग नहीं है 
अर्थात्‌ त्याग से शून्य है 


संस्कृत आदि कौ स्वभावता 
क्योकि शैक्ष, प्रत्येकबुद्धो, जिनपुत्र 


॥ 


द्र०- तत्र कतमा अनवरग्रशून्यता ? यस्य नैवाग्रं नावरमुपलभ्यते, तस्य मध्याभावः। यस्य च 
नादिर्न मध्यं नावरमुपलभ्यते तस्य नागतिर्नं गतिः । आदिमध्यावसानान्यपि आदिमध्यावसानैः 
श्यान्यकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा। इयमुच्यते 
अनवराग्रशून्यता। -पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 328 ; 

पुनः द्र०- आदिमध्यपर्यवसानानां तैः शून्यत्वेन अनवरग्रशून्यता। आ्यादीनां धर्मतानुस्यूतत्वेन 
आत्यन्तिकत्वात्‌। इयं निःसंक्लेशविशुदधयर्थेन षष्ठ्याम्‌ । -आलोक टीका, पृ. 514 

दर०- तत्र कतमा अनवकारशन्यता ? यस्य धर्मस्य न कश्चिदवकारः अनवकारो नामाविकिरणं 
कारणं छोरणमुत्सर्गः। अनवकारो अनवकारेण शून्यः, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य 
हेतोः ? प्रकृतरिस्यैषा । इयमुच्यते अनवकारशून्यता। -पं.वि.साप्र. ( भाग-1), पृ. 328 ; 

पुनः द्र०- अविकरणच्छोरणोत्सर्गलक्षणस्य अवकारस्य विपर्ययेण अनवकारः, तस्य तेन 
शून्यत्वादनवकारणशून्यता। अवकिरणादेरक्रियारूपत्वेन अनुत्सर्गप्रजञप्तिनिमित्तत्वायोगात्‌ । 
इयमनानात्वार्थेन सप्तम्याम्‌। -आलोक टीका, पृ. 315 
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तथा तथागतो द्वारा कृत नहीं है, 
इसलिए संस्कृत आदि कौ ... ॥ 198 ॥ 


स्वभावता को स्वभावतया (शून्य) 
कहा जाता है, उसी (प्रकृति) से 
उस (प्रकृति) कौ जो शून्यता है, 
वह तो प्रकृति-शन्यता हे ॥ 199 ॥ 
जैसे कहा गया है- प्रकृति शून्यता क्या है ? जो धर्मो का अकृत्रिम स्वभाव तथा 


अनभिसंस्कृत (स्वभाव) है, वह तो श्रावको आदि द्वारा नहीं किया गया है, एेसा 
विस्तार से कटे जाने की भाँति है ॥ 


अठारह धातुएं तथा षड्‌ स्पर्शं 

उनसे उत्पन छह वेदनाएं (आभ्यन्तर आयतन), 
रूपी, अरूपी, उसी प्रकार 

संस्कृत एवं असंस्कृत धर्म ... ॥ 200॥ 


अर्थात्‌ उन समस्त धर्मो कौ उन्हीं से 
जो विविक्तता अर्थात्‌ शून्यता है, ..... 


यह तो सर्वधर्म शून्यता है। जैसे कहा गया है- सर्वधर्म शून्यता क्या है? 


सर्वधर्म अर्थात्‌ संस्कृत, असंस्कृत इत्यादि कहा गया है ° इसमे अठारह धातुएं इस 


1 


दर तत्रे कतमा प्रकृतिशून्यता ? या सर्वधर्माणां प्रकृतिः संस्कृतानां वा असंस्कृतानां वा न 
श्रावकः कृता न प्त्येकबुद्धैः कृता न तथागतैरहद्धिः सम्यवसंबदधैः कृता नापकृता। प्रकृतिः 
प्रकृत्या शून्या अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा इयमुच्यते 
प्रकृतिशून्यता। -पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 328 ; 

पुनः द्र०- सर्वर्ैरकृता प्रकृतिस्तस्यास्तया शून्यत्वात्‌ प्रकृतिसर्वधर्मशूत्यता। तस्याः 
संस्कृतासंस्कृतविकाराविकारानापत्तः । -आलोक टीका, पृ. 315 

दर०- तत्र कतमा सर्वधर्मशून्यता ? सर्वधर्मा उच्यन्ते, रूपवेदनासंज्ञासंस्कारा विज्ञानं चक्षुः श्रोत्र 
प्राणं जिह्वा कायो मनो रूपशब्दगन्धरसम्परष्टव्यधर्माश्चक्ुरविज्ञानं श्रोतरविज्ञानं प्राणविजञानं 
जिहवाविज्ञानं कायविज्ञानं मनोविज्ञानं चक्षुःसंस्पर्शः श्रोत्रसंस्पो प्राणसंस्पर्शो जिल्वासंस्पर्शः 
कायसंस्पर्शो मनःसंस्पर्श्चकषुःसंस्य्शप्रत्ययवेदना श्रोत्रसंस्पशप्रत्ययवेदना प्राणसंस्प्शप्रत्यय- 
वेदना जिह्वासंस्पर्शपरत्ययवेदना कायसंस्र्शपरत्ययवेदना मनःसंस्पशप्रत्ययवेदना संस्कृतधर्मः 
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प्रकार है- छह आभ्यन्तर आयतन, छह बाह्यायतन तथा छह विज्ञानसमृह । छह स्पर्शं 
अर्थात्‌ चक्षु (इन्रिय) स्पर्श से लेकर मन (इन्द्रिय) स्पर्श तक हैँ । स्पर्शं हेतुक 
वेदनाएं भी छह प्रकार कौ होती हैँ । इसमें सभी धर्म तो सभी धर्म से शून्य है । 

रूपणा आदि का जो अभाव (अवस्तु) है, 

वह तो स्वलक्षण-शन्यता है ॥ 201॥ 
पुनः रूप आदि का स्वलक्षण क्या है ? विस्तार से बतलाने के लिए कहा है 

रूप रूपणा-लक्षण है, 

वेदना अनुभव स्वभावात्मक है, 

संज्ञा निमित्तग्राही है तथा 

संस्कार अभिसंस्कर्ता है ॥ 202 ॥ 


प्रत्येक विषय कौ प्रतिविज्ञति विज्ञान का 

स्वलक्षण हे ॥ स्कन्धोँ का स्वलक्षण 

दुःख तथा धातुओं का स्वरूप अर्थात्‌ 

स्वलक्षण तो विषधर सर्पं माना जाता है ॥ 203 ॥ 
ग्राहक के रूप में साधर्म्यं के माध्यम से धातुएं तो विषधर सर्पं के लक्षण वाले 
है-एेसा अर्थहै। 

बुद्ध ने आयतनो को उत्पाद का 

(चित्त-चैतसिकों का आयतन) ह्वारभूत कहा है । ...... 
क्योकि (उन आयतनों से) दुःख का उत्पाद होता है ओर (वे दुःख) उत्पाद के द्वार 
(आयतन) ही हैँ। 


असंस्कृता धर्माः। इम उच्यन्ते सर्वधर्माः । तत्र धर्मा धर्मः शून्याः, अकूटस्थाविनीशितामुपादाय ॥ 
तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते सर्वधर्मशून्यता। -पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 329 ; 
पुनः द्रे०- धर्मस्य धर्मेण शुन्यत्वात्‌। सर्वधर्माणां संस्कृतासंस्कृतराश्योरितेतरपेक्षत्वेन 
स्वभावापरिनिष्पनत्वात्‌। -आलोक टीका, पृ. 315 

1 तुल०- रूपणानुभवनिमिततोद्ग्रहणाभिसंस्करणविषयप्रतिविज्ञप्तिलक्षणाः पञ्चस्कन्धाः। - 
म.शा.वृ., पृ. 146 


‰& (छठा चित्तोत्पाद 


जो प्रतीत्यसमुत्पाद है, वह तो (हेतु-प्रत्यय का) 
संग्रह अथवा संयोग (सामग्री प्राप्य) लक्षण वाला दै ॥ 204॥ 


प्रतीत्यसमुत्पाद तो सामग्री प्रात लक्षणात्मक है, वयोकि प्रतीत्यसमुत्पाद 
1 (हेतु- 
की) सामग्री से प्रभावित है। न न 


त्याग दानपारमिता है, शील 

(क्लेशो से) तापरहित लक्षण वाला, 
क्षान्ति कोपरहित लक्षण वाली तथा 

वीर्य निरवद्य (लक्षण वाला) है ॥ 205 ॥ 


वीर्य तो कुशल सम्परिग्रह लक्षणवाला है । 
ध्यान संग्रह लक्षण वाला है, ....... 
क्योकि (वह) समस्त कुशल धर्मो का संग्रह करता है । 
प्रज्ञा असंग (रागरहित) लक्षण है, 
क्योकि निर्वाण मेँ गमन करने के कारण किसी में भी आसक्त नहीं होता है । 


ये पारमिताओं के छह 
लक्षण कहे गये है ॥ 206 ॥ 


(चार) ध्यान एवं (चार) अप्रमाण 
उसी प्रकार अन्य जो (चार) अरूप है, 
उन्हे सम्यग्‌ ज्ञाता ने अकोप- 
लक्षण के रूप में कहा है ॥ 207 ॥ 
इन्हे भगवान्‌ ने द्वेषरहित लक्षण के रूप मे कहा है, क्योकि क्रोध के प्रहाण से उनकी 
प्राति होती है। 
सैतीस बोधिपाक्षिक (धर्म) होते है, 
जो नैर्याणिक स्वलक्षण वाले है | 
निर्याण तो निःसरण है, अर्थात्‌ (संसार से) मुक्ति-एेसा अर्थ है। संसार से 
अतिक्रमण काहेतु होने के कारण निःसरण करने की क्षमता होने से नैर्याणिक 
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(मोक्ष) कहा जाता हे। अर्थात्‌ मोक्ष प्रापक लक्षण वाला है, ेसा अर्थं है । ध्यान 
आदि तो पूर्व मे कहे जा चुके है । 
शून्यता का लक्षण तो 
अनुपलम्भ होने से विविक्तता हे ॥ 208 ॥ 
भावों के अनुपलम्भ होने से तथा विकल्प के मल से अनुपलिप्त होने के कारण 
शन्यता-विमोकषद्रार तो विविक्त लक्षण वाला हे। 
अनिमित्त शान्त ही है, तृतीय 
(अप्रणिहित) का लक्षण दुःख एवं 
असंमोह दै, 
अनिमित्त-विमोक्षदवार तो निमित्त की अनुपलम्भता के माध्यम से शान्त लक्षण 
बाला हे । ' तृतीय ' का अर्थात्‌ अप्रणिहित-विमोक्षदवार, ेसा अर्थं है । यह अग्रणिहित- 
विमोक्षदवार दुःख एवं संमोह रहित लक्षण वाला हे । दुःखात्मक संस्कारो को 
सम्यक्तया देखकर प्रज्ञा से संस्कार के स्वभाव को देखने पर प्रणिधान न करने के 
कारण तृतीय विमोक्षद्ार तो दुःख एवं संमोह रहित लक्षण से युक्त है। 
अन विमोक्षं का लक्षण 
विमुक्त करना है ॥ 209 ॥ 
आठ विमोक्ष इस प्रकार हैँ- “रूपी रूपाणि पश्यति" अर्थात्‌ रूपी रूपों को 
देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है । अध्यात्म रूपसंज्ञा से बहिर्धा रूपों को देखना, यह 
दूसरा विमोक्ष है । चतुर्थ ध्यानात्मक प्रिय-विमोक्ष तीसरा हे । चार अरूपी तो यथोक्त 
की भाँति है। संज्ञा एवं वेदना का निरोध आठवाँ है । ये विमोक्ष तो समापत्ति-आवरण 
से मुक्त करने वाले होने के कारण विमुक्ति लक्षण वाले हैँ । 


1 द्र०~ त्रिविमोक्षमुखन्ञानम्‌ । -अभिसमयालंकार, 1:63 का. पुनः द्रष्टव्य 
शून्यताऽनिमितताप्रणिहितविमोक्षमुखसम्यग्लानम्‌ । -अ.अस्फुटार्था, पृ. 24 ; पुनः द्र०- 

तत्र सर्वसंस्कारा अनित्याः ' "सर्वसंस्कारा दुःखा" इत्यप्रणिहितस्य समाधेरुपनिषद्भावेन 
देशितम्‌। ' सर्वधर्मा अनात्मानः ' इति शून्यतायाः । * शान्त निर्वाणम्‌" इति अनिमित्तस्य समाधिः। 


-म.सू.अ., पृ. 18 


(= मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्याद) 


बलों को अत्यन्त 
सुनिश्चित स्वरूप कहा गया है ॥ 
व्याख्यान किये जाने वाले दश बलों को तो अत्यन्त निर्धारक लक्षण से युक्त 
जानना चाहिए, क्योकि अत्यन्त निर्धारक (स्वभाव) दवारा ही अनादि-लक्षण वाला 
होने से "बल ' कहे जाते हैँ ॥ 
त्राण करने वाले वैशारद्य (चार) तो 
सुप्रतिष्ठित स्वभाव वाले होते हैँ ॥ 210॥ 
वैशारद्य तो चार हैः, जैसे- भ सम्यक्सम्बुद्ध हो गया हूँ ेसी प्रतिज्ञा किये जाने 
पर, अहो ! इस (वद्ध) में इन धर्मो के प्रति अभिसम्बोधि प्रा नहीं हुई है, अतः 
लोक के अनुकूल धर्म से इस (बुद्ध) का विवाद है-एेसा सोचने वाले श्रमण, 


1 द्र०- तत्र कतमानि भिक्षवो दशतथागतबलानि ? 1. इह भिक्षवस्तथागतः स्थानं च स्थानतो 
यथाभूतं प्रजानाति, अस्थानं चास्थानतः। 2. अतीतानागतप्रत्युत्पनानां कर्मधर्मसमादानानां 
विपाकं यथाभूतं प्रजानाति। 3. परसत्त्वानां परपुद्गलानामनेकाधिमुक्तिनां नानाधिमुविततकानां 
यथाभूतं प्रजानाति। 4. अनेकधातुकं लोकं नानाधातुकं लोकं यथाभूतं प्रजानाति। 5. 
प्रसत्तवानामिन्दरियपरापरज्ततां यथाभूतं प्रजानाति। 6. सर्वगामिनी प्रतिपदं च यथाभूतं प्रजानाति। 
7. परसत्त्वानामिन्दरियबलबोध्यङ्गध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तीनां संक्लेशव्यवदानव्यवस्थानं 
यथाभूतं प्रजानाति। 8. पुनरपरं साकारं सोद्देशं सनिमित्तमनेकविधं पूर्वनिवासं समनुस्मरति, 
एकामपि जातिं समनुस्मरति द्वे तिखश्चतस्नो वा यावदनेकान्यपि जातिकोटिनियुतशतसहसराणि 
अनुस्मरतीति विस्तरः। 9. पुनरपरं स दिव्येन चक्षुषा विशुद्धनातिक्रान्तमानुष्यकेण सत्त्वान्‌ 
पश्यति च्यवमानानुपपद्यमानान्‌, कायवाङ्मनसां सुचरितदुश्चरितैः सुगतिदुरगतिषुषपद्यमानानिति 
विस्तरः । 10. आसवक्षयादनासवां चेतोविमुच्तिं प्रया यथाभूतं प्रजानाति। -अ.वि.सू, पु. 
48-49 

2 द्रण अ.वि.सू., पृ. 49-50 एवं अ.वि.सू.नि.. पृ, 271-274 ; पुनः द्र०- ' वैशारद्यं चतुर्धा तु' 
यथा स्थानास्थानज्ञानबलम्‌, एवं " सम्यक्सम्बुद्धस्य बत मे सतः" इत्येत्रैशारद्यं वेदितव्यम्‌। 
यथास्वक्षयज्ञानबलम्‌, एवं ' क्षीणासलवस्य बत मे सतः' इत्येतदरैशारद्यम्‌। यथा 
कर्मस्वकन्ञानबलम्‌, एवं "ये वा पुनर्मया श्रावकाणामन्तरायिका धर्मा आख्याताः" 
इत्येद्रैशारद्यम्‌। यथा सर्वत्रगामिनी प्रतिपन्जानबलम्‌, एवं "यो वा पुनर्मया श्रावकाणां निर्याणाय 
मार्गं आख्यातः ' इत्यतदरेशारदं वेदितव्यम्‌। -अभि.को.भा., 7:32 का,, पृ. 1092 


-मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद) 347 


ब्राह्मण, देव, मार अथवा ब्रह्मा कोई भी सम्यक्‌ कारण को नहीं देखते है, एेसा 
विस्तार से बताया गया है ॥ 

अहो ! “मै आसखरवक्षीण हूँ '' ठेसी प्रतिज्ञा किये जाने पर अहो, उस (बुद्ध) में ये 
आखव क्षीण नहीं हुए हैँ, एेसा मेरे प्रति श्रमण अथवा ...(अतः लोक के अनुकूल धर्म से इस 
(बुद्ध) का विवाद है, एेसा सोचने वाले श्रमण, ्राह्मण, देव, मार अथवा ब्रह्मा कोई भी सम्यक्‌ कारण को नहीं देखते 
ह) ..... इत्यादि विस्तार से कहा गया है £ 

मैने जिन आनन्तर्य धर्मो कौ देशना कौ है, यदि वे उनका सेवन करते हैँ तो 
उनमें उस प्रकार के आनन्तर्य धर्मो के होने के लिए अवसर नहीं है , ,. (अतः लोक के 
अनुकूल धर्म से इस (बुद्ध) का विवाद है, एेसा सोचने वाले श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार अथवा ब्रह्मा कोई भी सम्यक्‌ 
कारण को नहँ देखते है) .. एेसा पूर्ववत्‌ हे । मैने जिन आर्य नैर्याणिक मार्गो का अभ्यास 
किया है तथा उनसे दुःखों का पूर्णतया क्षय हुआ दै, उस निर्याण देशना में उद्यम 
किये जाने पर दुःखों का सम्यक्तया क्षय होकर अवश्य ही (पुनः) उत्पाद नहीं 


1 द्र°- इह भगवांस्तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सनुद्ध॒ इत्यात्मानं प्रतिजानीते। "इमे त्वया धर्मा 
नाभिसम्बुद्धा' इत्यत्रास्य कश्चिद्‌ वदमानो वदेत्‌. सदेवके लोके समारके सत्रह्मके 
सश्रमणत्राह्मणिकायां प्रजायां सदेवमानुषासुरायां निमित्तमेतन॒ समनुपश्यामि । 
निपित्तमसमनुपश्यंस्तथागतः क्षेमप्राप्तो विहरति, अभयप्राप्तः। आर्षभं स्थानं प्रजानाति। 
सम्यक्पर्षद्गतः सिंहनादं नदति। त्राह्मचक्रं प्रवर्तयति, अगप्रवर्तितं श्रमणेन ब्राह्मणेन वा। 
केनचिद्वा पुनलेकि सहधर्मेणेति। -अ.वि.सू., पृ. 49, एवं अ.वि.सू.नि., पृ. 271-274 

2 द्र०- क्षीणास्नवस्य सतः, आत्मानं प्रतिजानतः, “इमे ते" आस्रवा न परिक्षीणा इत्यत्रास्य 
कश्चिद्‌ वदमानो वदेत्‌, सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सश्रमणन्राह्मणिकायां प्रजायां 
सदेवमानुषासुराणां निपित्तमेतन समनुपश्यामि। निमित्तमसमनुपश्यन्‌ तथागतः क्षेमप्राप्तो 
विहरति अभयप्राप्तः। आर्षभं स्थानं प्रजानाति, सम्यकपर्षद्गतः सिंहनादं नदति, ब्राह्मं 
चक्रं प्रवर्तयति, अप्रवर्तितं श्रमणेन ब्राह्मणेन वा, केनचिद्वा पुनर्लोके सहधर्मेणेति। - 
अ.वि.सू., पृ. 51 

3 द्रे०- ये वा पुनर्मयान्तरायिका धर्मा आख्याताः, तान्‌ प्रतिसेवमानस्य नालमन्तरायायेत्यत्रास्य 
कश्चिदिति विस्तरः। -अ.वि.सू., पृ. 50 एवं अ.वि.सू.नि., पृ. 272 


[= मध्यमकावतार (छठा चित्तोत्पाद ) 


होगा-एेसा अवसर नहीं है, एेसा विस्तार है ॥ ये तो अतिदृढ लक्षण वाले है, क्योकि 
इन्हे कोई भी अन्य स्वरूप मेँ परिवर्तित नहीं कर सकते हैँ । 
प्रतिसंविद्‌ (धर्म, अर्थ, निरुक्ति तथा) 
प्रतिभान आदि अविच्छिन लक्षण वाले है । .... 
प्रतिसंविद्‌ (ज्ञान) को तो आगे बताया जायेगा (नवे परिच्छेद मेँ), येतो 
अविच्छिनन (अक्षय) लक्षण वाले हँ । 
जगत के हित का सम्पादन करना 
महामैत्री कहा जाता है ॥ 211॥ 
महामैत्री तो हितसाधक लक्षण से युक्त है । 
दुःखी जनों का परित्राण करना 
महाकरुणा है, 
महाकरुणा तो दुःखी सत्त्वो के परित्राण करने वाले लक्षण से युक्त है- 
द मुदिता तो 


1 द्र०- या वा पुनर्मया श्रावकाणां प्रतिपदाख्याता आर्या नैर्याणिकी, तां प्रतिसेवमानस्य न 
निर्यायात्‌ तत्करस्य सम्यग्दुःखक्षयाय इत्यत्रास्य कश्चिदिति पूर्ववत्‌। -अ.वि.सू., पृ. 50 एवं 
अ.वि.सूनि., पृ. 273 

2 द्र०- तत्र कतमास्तथागतस्य चतस्रः प्रतिसंविदः ? तद्यथा- अर्थप्रतिसंवित्‌, धर्मप्रतिसंवित्‌, 
निरुक्तिप्रतिसंवित्‌, प्रतिभानप्रतिसंविच्च। अर्थप्रतिसंवित्‌ कतमा ? यदुत परमार्थे यदवैवर्त्य- 
ज्ञानम्‌। धर्मप्रतिसंवित्‌ कतमा ? अनास्लवेषु धर्मेषु यदवैवर्त्यज्ञानम्‌। निरुवितप्रतिसंवित्‌ कतमा ? 
अभिव्याहारे यदवैवर््यज्ञानम्‌। प्रतिभानप्रतिसंवित्‌ कतमा ? युक्तमुक्तमभिलापितायां समाधिवशे 
संप्रव्यानेषु यदवैवर्त्यजञानम्‌। -अ.वि,सू., पृ. 51-52 एवं अ.वि.सू.नि., पृ. 275-278 ; 
पुनः द्र०- बोधिसत्त्व कौ नवी भूमि मेँ बोधिसत्त्व कौ पारमति ओर अधिक परिशुद्ध हो जाता 
है ओर चार विशुद्ध प्रतिसंवित्‌ भी प्राप्त होता है- धर्मप्रतिसंवित्‌, अर्थप्रतिसंवित्‌, 
निरुवितप्रतिसंवित्‌ तथा प्रतिभानप्रतिसंवित्‌। धर्मप्रतिसंवित्‌ द्वारा सभी धर्मो के स्वलक्षण का 
ज्ञान होता है । अर्थप्रतिसंवित्‌ द्वारा सभी धर्मो के विभेदों का ज्ञान होता है । निरुवितप्रतिसंवित्‌ 
द्वारा अमिश्रित धर्मो कौ देशना का ज्ञान होता है तथा प्रतिभानप्रतिसंवित्‌ द्वारा धर्मो के 
अविच्छिन्न अनुकूल हेतु का ज्ञान होता है। - दे.तन. मध्यमकावतारभाष्य (नवँ 

चित्तोत्पाद), भोर संस्करण, पुद्‌ "अह ' पृ. 327/ब1 ; द्र०- दे.क. आर्य-अक्षयमतिनिर्देशसूत्र 
(भोर संस्करण), सूत्रवर्ग, पुट्‌ "म ' पृ. 141ब/4-148अ/5 


मध्यमकावतार (छटा चित्तत्वाद्‌) ५. 


प्रमोद लक्षण, ....---...-- 
महामुदिता तो प्रमुदिता लक्षण से युक्त है। 
+ उपेक्षा तो आवेणिक (अमिश्रित) 
लक्षण से युक्त कहा जाता हे ॥ 212 ॥ 
महाउपेक्षा तो अनुराग एवं क्रोध आदि से रहित होने के कारण आवेणिक लक्षण 
वाली है ॥ 
नुद्ध के जो दस ओर आट (अकारह) 
अआवेणिक धर्म माने जाते हैँ, उन्ँ 
क्योकि शास्ता ने असंहार्य कहा है, 
अतः वे असंहार्य स्वलक्षण वाले है ॥ 213 ॥ 
बुद्ध के आवेणिक धर्म तो अगरह होते है, जैसे- सुभूति, जिस दिन प्रातः वेला 
मे तथागत अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि मे अभिसम्बुद्ध तथा जिस प्रातः वेला में 
उपादान-रहित निर्वाण को प्राप्त किया, तन से तथागत में भ्रान्ति नहीं होती है, रवित 
(अनर्गल, निरर्थक) -वाणी नहीं होती है, मुषिता-समृति नहीं होती दै, असमाहित 
चित्त नहीं होता दै, इसी प्रकार नानात्व संज्ञा एवं अप्रतिसंख्याय उपेक्ष नहीं होती दै, 
छन्द-हानि, वीर्य हानि, स्मृति-हानि, समाधि-हानि, परज्ञा-हानि एवं विमुक्ति-हानि 
भी नहीं होती है । समस्त कायकर्म सानपूर्वगामी होकर ज्ञान का अनुसरण करते हैँ। 
सभी वाक्कर्म ज्ानपूर्वगामी होकर ज्ञान का अनुपरिवर्तेन करते हैँ । समस्त चिततकर्म 
ज्ञानपूर्वगामी होकर ज्ञान का अनुपरिवर्तन करते हैँ । अतीत काल मे असक्त एवं 


1 द्र०- तत्र व्यापादबहुलानां ततप्रहाणाय मैत्री प्रतिपक्षः। विदहिंसाबहुलानां व ॥ 
अरतिबहुलानां तत्प्रहाणाय मुदिता । कामरागव्यापादबहुलानां तत्प्रहाणाय उपक्षात। 
अ.वि.सूनि., पृ. 196 ; पुनः द्र०- 

अप्रमाणानि चत्वारि, व्यापादादिविपक्षतः। र 

मत्यद्ेषोऽपि करुणा, मुदिता सुमनस्थता ॥ 

उपेक्षाऽलोभः आकारः सुखिता दुःखिता वत। 

-मोदन्तामिति सत्त्वाश्च, ॥ -अभि.को., 8:20-30 का. 
" सुखिता बत सत्त्वाः ' इति मनसि कुर्वन्‌ मैत्रीं समापद्ते। "दुःखिता बत सत्त्वाः इति स 
"मोदन्तां बत सत्त्वाः" इति मुदितम्‌, ' सत्त्वाः! इत्येव मनसि कुर्वन्‌ उपेक्षां समापद्यते, 
माध्यस्थ्यात्‌। -अभि.को.भा., पृ. 1171 
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अप्रतिहत ज्ञान के दर्शन में प्रवृत्त होते हैँ । अनागत एवं प्रत्युत्यन काल मेँ भी (असक्त 
एवं अप्रतिहत ज्ञान दर्शन मे प्रवृत्त) वैसा ही कहा जाना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध के जो 
अटारह आवेणिक धर्म है, वे तो असंहार्य लक्षण से युक्त है, क्योकि उनमें भ्रान्ति 
आदि विद्यमान न होने के कारण (दोष का कोई भी) अवसर न होने से उन्हे 
पराजित नहीं किया जा सकता है। इनकौ व्याख्या " आर्य धारणी -ईश्वरराज- 
'परिपृच्छासूत्र से जानना चाहिए। 

कुलपुत्र, पुनश्च, जिस प्रकार उनके काय के प्रति भ्रान्ति से किसी भी 
बालपृथग्जन अथवा विद्वान्‌ (पुरुष) द्वारा (लोक) धर्म के अनुकूल विवाद होने कौ 
भ्रान्ति होती है, वैसी तथागत मे नहीं होती है । एेसा किस कारण ? भगवान्‌ बुद्ध तो 
भ्रान्तिरहित कायकर्म से युक्त होते दै, क्योकि आलोकित, विलोकित, संमज्जित, 
प्रसारित, संघाटी, पट्ट (अधोवस्त्र), भिक्षापात्र, चीवर धारण मेँ शोभन चर्या से चार 
ईर्यापथों (उठना, बैठना, चलना, सोना) वाले हैँ ॥ गाँव, नगर, जनपद मेँ प्रवेश एवं 
निस्सरण के समय उनके चरण भूमि को स्पर्शं नहीं करते हैँ, क्योकि भूमि से हजार 


1 द्रु०- तत्र कतमेऽष्टादशावेणिका बुद्धधर्मा ? यदुत- 1. नास्ति तथागतस्य स्खलितम्‌, 2. नास्ति 
रवितम्‌, 3. नास्ति मुषितस्मृतिता, 4. नास्त्यसमाहितं चित्तम्‌, 5. नास्ति नानात्वसंजञा, 6. 
नास्त्यप्रतिसंख्यायोपेक्षा, 7. नास्ति छन्दस्य हानिः, 8. नास्ति वीर्यस्य हानिः, 9. नास्ति 
स्मृते्हानिः, 10. नास्ति समाधे्हानिः, 11. नास्ति प्रज्ञाया हानिः, 12. नास्ति विमुक्तेर्हानिः, 13. 
अतीतेऽध्वनि असङ्गमप्रतिहतं ज्ञानदर्शनम्‌, 14. अनागतेऽध्वनि असङ्गमप्रतिहतं ज्ञानदर्शनम्‌, 
15. प्रतयुत्पन्नेऽध्वनि असङ्गमप्रतिहतं जतानदर्शनम्‌, 16. सर्वकायकर्मं॒॑ज्ञानपूर्वङ्गमं 
ज्ञानानुपरिवर्तम्‌, 17. सर्ववाक्‌ कर्म॒ज्ञानपूर्वङ्गमं जञानानुपरिवर्तम्‌, 18. सर्वमनःकरमं 
ज्ञानपूर्वङ्गमं ज्ञानानुपरिवर्तम्‌, इमे अष्टादशवेणिकाः बुद्धधर्माः -अ.वि.सू., पृ. 53 ; 
पं.वि.सा.प्र. (भाग-3), पृ. 1224 ; पुनः द्र०- 

आवेणिका मुनैरेव धर्मां येष्टादशेरिताः। 
सर्वाकारज्ञता चेति धर्मकायोऽभिधीयते ॥ -अभिसमयालंकार, 8:6 

2 द्र०- दे.क. आर्यधारणी -ईश्वरराजपरिपृच्छासूत्र (भोर संस्करण), पुर्‌ ^प' पृ0 206अ/2- 
215अ/3 (जापान से प्रकाशित देगे कग्युर-तनग्युर सूची मेँ 
* आर्यतथागतमहाकरुणानिर्देशनाम-महायानसूत्र ' इस नाम से प्राप्त है, जो उक्त सूत्र ही है ।) 

3 द्र०- आलोकिते विलोकिते संमज्जिते प्रसारिते संघाटीपट्टपात्रचीवरधारणे अशिते पौते खादिते 
निद्राक्लमप्रतिविनोदने आगते गते स्थिते निषण्णे सुप्ते जागरिते भषिते तूष्णीभावे प्रतिसंलयने 
संप्रजानचारी भवतीति। -शि.समु., पृ. 68 ; बो.च.पं., पृ. 56 
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अये वाला चक्र उत्यन होता है तथा सुगन्धित मनोहर कमल उत्पनन होते हैँ ओर 
उन पर तथागत चरण रखते है । तिर्यग्‌ गति मे उत्पन जो सत्व तथागत के चरणों का 
स्पर्शं करते रै, वे सात दिनों तक अत्यन्त सुख से युक्त होते है । वहाँ से मृत्यु के 
उपरान्त भी देवों मे उत्पन होते ह । तथागत के काय पर यद्यपि चीवर चार अगुल 
स्पशं नहीं करता है, फिर भी तीव्र तूफान वायु द्वारा भी उसे हटाया नहीं जा सकता 
है। काय के प्रकाश से वे अवीचि नरक पर्यन्त सत्त्वो को सुखी करते दहै । इसलिए 
तथागत के काय के प्रति किसी प्रकार कौ भ्रान्त नहीं है, ेसा कहा गया है । & 
बालपृथग्जन अथवा विद्वानों द्वार धर्मनुकूल विवाद करने पर तथागतं में वाक्‌ - 
भ्रान्ति भी नहीं टोती है। ेसा किस कारण ? कुलपुत्र, तथागतं तो उचित समय पर 
भाषण करने वाले, (उचित) वचन कहने वाले, सम्यक्‌ वादी, यथावादी ५ है, 
अत्यन्त निर्वचनत्व से युक्त है, समस्त सत्त्वो को तुष्ट करने वाले पदों से युक्त है, 
वीप्सारहित पद से युक्त है, अर्थ एवं व्यञ्जनो से अलंकृत पदों से युक्त दै, क्षणमात्र के 
अभिलाप से सभी सत्त्वं के आशय को तुष्ट करने वाले है, इसलिए कहा गया है कि 
तथागत की वाणी में भ्रान्ति नहीं ह । 
वर्योकि उनका चित्त भ्रान्त होने से किसी भी बालजन अथवा विवान्‌ द्वारा 
(लोक) धरम के अनुकूल विवाद से होने वाली चित्त की भ्रान्ति तथागत में नहीं होती 
है । एेसा किस कारण ? क्योकि वे समाहित अवस्था नहीं करते है । अतः 
बुद्ध की समस्त क्रियाएं करते हए भी वे चित्त को उसमें नहीं छोडते हैँ ओर सभी 
धर्मो के प्रति रागरहित ज्ञानदर्शन मे प्रवृत्त होते है । इसलिए कहा जाता है कि तथागत 
के चित्त मे श्रन्ति नहीं होती है । जैसे उनके चित्त में भ्रान्त नहीं होती है, उसी प्रकार 
सभी भ्रान्तियों का प्रहाण करने के लिए सत्वो के लिए धर्म कौ देशना करते हैँ । यह 
तो तथागत का (32 करमो में से) पदद्रहवाँ -तथागत-कर्म है ॥ यह बुद्ध का प्रथम 
आवेणिक धर्म हे। 


] द्र०- आर्यतथागतमहाकरूणानिरदेश-नाम-महायानसूत्न मेँ तथागत के बत्तीस कर्मो का वर्णन 
प्राप्त होता है, जिनमें से परह तथागतकर्म से लेकर बत्तीसवें तथागतकर्म पर्यन्त क 
अर्ह आवेणिक धर्मो के साथ जोड़ा गया है । - दे.क. सूत्रवर्ग (भोट संस्करण), पुट्‌ प 


पृ. 185अ/7-2153/3 
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पुनः कुलपुत्र, जिस कोलाहल से मार अथवा मारजाति के देव अथवा तैर्थिक 
को छिद्रान्वेषण का अवसर प्राप्त होता है, तथागत में एेसा नहीं होता है । ठेसा किस 
कारण ? तथागत में रवित (कोलाहल) अथवा अनुरवित नहीं होता है । एेसा किस 
कारण ? तथागत तो सभी अनुरागरहित एवं क्रोधरहित सत्त्वं द्वारा सत्कार किये जाने 
पर भी (स्वयं को) उन्नत नहीं समते हैँ । समस्त सत्त्वो द्वारा सत्कार न किये जाने 
पर भी हतोत्साहित नहीं होते है, क्योकि पश्चाताप द्वारा अनन्तर होने वाला कोलाहल 
अर्थात्‌ दुष्कर-क्रिया एवं किसी प्रकार कौ अपूर्णता तथागत में नहीं होती है । तथागत 
तो लोक से विवाद नहीं करते हैँ, इसलिए तथागत में रवित (कोलाहल) नहीं होता 
है । तथागत तो व्लेशाभाव मेँ स्थित होते हैँ अर्थात्‌ (उनमें) आत्मीय नहीं होता है, 
परिग्राह नहीं होता है, उपादान नहीं होता है तथा समस्त ग्रन्थियों से मुक्त होते है । 
अतएव तथागत मेँ रवित (कोलाहल) नहीं होता है । जिस प्रकार उनमें कोलाहल 
नहीं होता है, उसी प्रकार समस्त सत्त्वो के सभी कोलाहलो के प्रहाणार्थ धर्म की 
देशना करते है । यह तो तथागत का सोलहवँ तथागत-कर्म है । यह बुद्ध का दूसरा 
आवेणिक धर्म है । 

पुनः कुलपुत्र, जिस मुषिता-स्मृति से किसी भी धर्म के प्रति संमोह होता है, 
वैसी मुषिता-स्मृति तथागत में नहीं होती है । ेसा किस कारण ? तथागत में ध्यान, 
विमोक्ष, समाधि एवं समापत्ति इन सभी अवस्थाओं में मुषिता-स्मृति नहीं होती है । 
तथागत समस्त सत्त्वो के चित्त की चर्यां व विक्षेप को अच्छी तरह देखकर प्रत्येक 
को यथायोग्य धर्म की देशना करते हैँ । अतः उनमें मुषिता-स्मृति नहीं होती है। 
तथागत को अर्थ, धर्म, निरुक्ति एवं प्रतिभान प्रतिसंविदों के प्रति मुषिता-स्मृति नहीं 
होती है। तथागत में अतीत, अनागत एवं प्त्युत्यन मेँ अनासक्तं ज्ञान के दर्शन मेँ 
मुषिता-स्मृति नहीं होती है । जिस प्रकार तथागत स्वयं मेँ मुषिता-स्मृति नहीं होती 


` दै, उसी प्रकार समस्त सत्त्व के लिए मुषिता-स्मृति न होने कौ धर्मदेशना करते हैँ । 


यह तो तथागत का सत्रहवँ तथागत-कर्म है । यह बुद्ध का तीसरा आवेणिक 
धर्म है। 

पुनः कुलपुत्र, तथागत मे असमाहित चित्त नहीं होता है, अर्थात्‌ तथागत में 
"चलना" इत्यादि विस्तार से कहा गया है, क्योकि वे सदेव समाहित होने से '' श्रेष्ठ 
गम्भीर समाधि'' को प्राप्तकर आवरणरहित समाधि मेँ ध्यानस्थ होते हैँ । सत्त्व-जाति 
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मे तथागत के अधिष्ठान के बिना समाहित अथवा असमाहित कोई भी सत्त्व तथागत 
के चित्त को देखने मे समर्थ नहीं होते दँ । तथागत जिस प्रकार सदा समाहित होते है, 
उसी अवस्था मे सत्त्वो को धर्म की देशना करते हैँ । यह तो तथागत का अटारहववाँ 
तथागत-कर्म दै । यह बुद्ध का चौथा आवेणिक धर्म है । 

पुनः कुलपुत्र, जिस नानात्व-संज्ञा से चित्त असम रूप में स्थित होता है, वैसी 
नानात्व -संज्ञा तथागत मे नहीं होती है । ेसा किस कारण ? आकाश कौ भोति अक्षय 
त्र होने के कारण तथागत में क्षेत्रों के प्रति नानात्व-संज्ञा नहीं होती। नैरात्म्य 
स्वभाव होने के कारण तथागत मे सत्त्वो के प्रति नानात्व-संज्ञा नहीं होती है । 
धर्मधातु का आवेणिक तथा समता ज्ञान होने के कारण तथागत में वुद्धो के प्रति 
नानात्व-संतञा नहीं होती है । विगतराग-धर्मता होने के कारण तथागत मेँ सभी धर्मो 
के प्रति नानात्व-संज्ञा नहीं होती है । तथागत तो शीलवान्‌ के प्रति अनुराग रहित एवं 
दुःशीलवान्‌ के प्रति द्वेषरहित, उपकारी के बदले में उपकाररहित, अहित करने वालों 
के लिए प्रत्यत्त मेँ हानिरहित होते दै, दमनार्हं लोगों कौ प्रशंसा नहीं करते हैँ, नियत 
रूप से मिथ्या (मार्ग) में संलिप्त जनों की निंदा नहीं करते है, तथागत तो सभी धर्मो 
मे समभाव से स्थित रहते हैँ, अतः इत्यादि" कहा गया है । यह बुद्ध का पाँचवाँ 
आवेणिक धर्म हे। 

पुनः कुलपुत्र, तथागत मेँ अप्रतिसंख्या-उपेक्षा नहीं होती है । देखा किस कारण ? 
तथागत का उपेक्षा (भाव) तो मार्ग की भावना है, न कि मार्गं कौ अभावना। उसी 
प्रकार तथागत की उपेक्षा तो प्रज्ञा की भावना है, न कि अभावना। तथागत कौ उपेक्षा 
तो ज्ञान से युक्त तथा लोकोत्तर है, न कि लोक में पतित होना--इत्यादि से ... 
तथागत तो उस प्रकार की महा-उपेक्षा से सम्पन है, अतः (वे) सत्त्वं को उस 
प्रकार की उपेक्षा से परिपूर्णं करन के लिए धर्म की देशना करते दै । यह बीसवांँ 
तथागत-कर्म है अर्थात्‌ बुद्ध का छठा आवेणिक धर्म है । 

पुनः कुलपुत्र, तथागत मे छन्द-हानि नहीं होती हे। वहाँ छन्द वया है ? जैसे- 
कुशलधर्मं के प्रति छन्द। वह भी क्या है ? महामैत्री के प्रति तथागत कौ छन्द-हानि 
नहीं होती है। उसी महाकरुणा, धर्मदेशना, सत््वदमन, सतत्वपरिपाक, विविक्त 
(शून्यता) तथा सत्त्वो को सम्यक्‌ बोधिग्रहण कराने मे छन्द -हानि नहीं होती है। 
तरिर की अविच्छिनन गोत्र सन्तति मे छन्द-हानि नहीं होती है । तथागत तो छन्द 
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द्वारा गमन नहीं करते है, अपितु तथागत का छन्द तो ज्ञान पूर्वगामी होता है, अतएव, 
एसा विस्तार से उक्त है । यह बुद्ध का सातवांँ आवेणिक धर्म है । 

पुनः कुलपुत्र, तथागत में वीर्य-हानि नहीं होती है । इसमें तथागत का वीर्य तो 
इस प्रकार है, जैसे- दमित सत्त्वो की उपेक्षा न करने वाला वीर्य तथा धर्म श्रवण 
करने वालों के लिए अवमाननारहित वीर्य । यदि तथागत को एेसे धर्म के पात्र प्राप्त 
होते है, जो कल्पो तक धर्मश्रवण से खिन नहीं होते है, तब तथागत भी धर्म की 
देशना करते है ओर भोजन से रहित होने पर भी कल्पपर्यन्त (आसन से) नहीं उठते 
है । तथागत तो सत्त्वो को देखते है, अतः बुद्ध दमना्हं एक सत्त्व के लिए भी गंगा 
नदी के बालुकणों के बराबर बुद्धक्षेत्रं का अतिक्रमण कर पहुंच जाते दै, क्योकि 
तथागत में काय-श्रान्ति, वाक्‌ -श्रान्ति एवं चित्त-श्रान्ति नहीं होती है। तथागत तो 
चित्त-प्रसन्धि, वीर्यारम्भ एवं वीर्य कौ प्रशंसा करते हैँ । जिस सम्यक्‌ प्रयोग-वीर्य से 
सत्त्व आर्यविमोक्ष प्रात करते है, उस वीर्य की सत्वो मे (बुद्ध ने) प्रशंसा की है, 
इत्यादि । यह बुद्ध का आटठवाँ आवेणिक धर्म है । 

पुनः कुलपुत्र, तथागत कौ सर्वथा स्मृति-हानि नहीं होती है । ठेसा किस कारण ? 
तथागत में विस्मृति नहीं होती हे । कुलपुत्र, तथागत द्वारा अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि में 
अभिसम्बुद्धत्व प्राति के अनन्तर अतीत, अनागत एवं प्त्युत्यन सत्त्वो की चित्त- 
सन्तति को अच्छी तरह से देखने पर भी तथागत मेँ विस्मृति का अत्यन्ताभाव होता 
है । सत्त्वो कौ चर्या को यथावत्‌ जानने पर भी तथागत द्वारा उनके प्रति ज्ञान को 
छोड़ा नहीं जाता है । तथागत तो त्रिस्कन्धों का व्यूहन करते है, सत्त्वो की इन्ियो मेँ 
प्रवृत्त होते है, सत्त्वो के आशय में प्रवृत्त होते है, सतत्वचर्या को अच्छी तरह से देखते 
है, अतः स्मृति-हानि नहीं होती है । तथागत तो स्मरण अथवा चिन्तन अथवा परीक्षण 
करके सत्त्व के लिए धर्म कौ देशना नहीं करते है । देशना किये जाने पर भी कोई 


` हानि नहीं होती है । एेसा किस कारण ? तथागत की स्मृति की कैसे हानि नहीं होती 


है? वह कैसे- "आत्मा है ?'-एेसा विस्तार से बताया गया है । यह बुद्ध का नौवां 
आवेणिक धर्म है। 

पुनः कुलपुत्र, तथागत मेँ समाधि-हानि नहीं होती है । जो तथागत की समाधि 
है, वह तो सर्वधर्मसम है, न असम है तथा यथावत्‌ है । तथागत मेँ समाधि -हानि क्यों 
नहीं होती है ? तथता जिससे सम है, उससे समाधि सम है । समाधि जिससे सम है, 
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उससे तथागत सम दै। इसलिए समाहित कहा जाता है, ....यहँ से लेकर तीनां 
धातुओं (लोक) में भी प्रतिष्ठित न होने के कारण हानि नहीं होती है । अतएव कहा 
जाता है कि तथागत मे समाधि-हानि नहीं होती है । तथागत सभी सत्त्वो को समाधि 
प्रा कराने के लिए- इत्यादि पर्यन्त बताया गया है। यह तो बुद्ध का दसवां 
आवेणिक धर्म हे। 

पुनः कुलपुत्र, तथागत मेँ परजञा-हानि नहीं होती है । प्रज्ञा क्या है ? जो सभी धर्मो 
को अच्छी तरह से जानती है, अर्थात्‌ अपरप्रणेय (पर कौ कृपा न लेना) ज्ञान है। 
(यह ) अन्य सत्त्वा एवं अन्य पुद्गलों के लिए धर्म कौ सम्यक्‌ देशना करने वाला 
ज्ञान दै । प्रतिसंविद्‌ (ज्ञान) मेँ कुशल होने से वर्णं विन्यास (पद) प्रभेदक ज्ञान है । 
एक पद मेँ प्रवृत्ति से सैकड़ों हजारों कल्पं तक स्थित होकर देशना करने वाला ज्ञान 
है । यथा परिपृच्छा तथा विचिकित्सा का छेदन करने वाला ज्ञान है । सर्वथा रागरहित 
ज्ञान है। तीन यानो के व्यूहन की देशना का ज्ञान है। सत्त्वं की ८४ हजार 
चित्तचर्याओं का परिज्ञान करने वाला ज्ञान दै । चौरासी हजार धर्मस्कन्धों का पृथग्‌- 
पृथग्‌ रूप से यथायोग देशना करने वाला ज्ञान दै । इसके द्वारा तथागत कौ अनन्त, 
असीमित, अक्षय एवं अपरिमित प्रजञाएं बतायी गयी हैँ । जैसे तथागत मेँ हानि नहीं 
होती है, उसी प्रकार सभी सत्त्वो की प्रज्ञा को भी अक्षय किये जाने के लिए धर्म की 
देशना की है । यह तो तथागत का पच्चीस्वाँ तथागत-कर्म है । यह बुद्ध का ग्यारहवाँ 
अवेणिक धर्म है । 

पुनः कुलपुत्र, तथागत में विमुक्ति-हानि नहीं होती है। उसमें विमुक्ति अर्थात्‌ 
श्रावकों कौ विमुक्ति शब्द का अनुगमन करती है। प्रत्येकबुद्धं की विमुक्ति 
"इदम््रत्ययता' का अवबोधक है । बुद्धो कौ विमुक्ति तो समस्त राग एवं ग्राह से रहित 
होने के कारण विमुक्ति कही जाती है, क्योकि वे पूर्वान्त मेँ आबद्ध नहीं होते हैँ, 
अपरान्त मे भी संक्रमित नहीं होते हैँ तथा प्र्युत्पन मे भी स्थित नहीं होते है । (वे) 
चक्षु एवं रूप के प्रति द्ैत-ग्राह से विमुक्त होते हैँ । श्रोत्र आदि मनस्‌ एवं धर्म के प्रति 
दैत ग्राह से विमुक्त होते दै, क्योकि ग्राहक के प्रति अभिनिवेश की स्थिति से विमुक्त 
होते है । चित्त की स्वभावतः प्रभास्वरता को तथावत्‌ जानते हँ, इसलिए चित्त की 
एकक्षण से युक्त प्रज्ञा द्वारा अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि मेँ अभिसम्बुद्ध होते है-एेसा कहा 
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जाता है। ....इत्यादि से लेकर धर्म की देशना पर्यन्त बताया गया है । यह तो बुद्ध का 
बारहवांँ आवेणिक धर्म है। 

पुनः कुलपुत्र, (तथागत के) समस्त कायिक-कर्मं ज्ञानपूर्वगामी तथा ज्ञान का 
अनुसरण करते हैँ । तथागत द्वारा उस कायिक-कर्म से युक्त होकर देखे जाने से ही 
सत्त्वो का दमन होता है। (तथागत) भाषण, तुष्णीभाव, भोजन, ईर्यापथ तथा (32) 
लक्षणों से भी सत्त्वो का दमन करते है-एेसा विस्तार से बताया गया है । बुद्धो का 
वैसा कोई भी ईर्यापथ नहीं होता है, जिससे सत्व विनीत न होते हौ, ठेसा विस्तार से 
जताया गया है । यह बुद्ध का तेरहवाँ आवेणिक धर्म हे । 

पुनः कुलपुत्र, तथागत के समस्त वाचिक-कर्मं ज्ञान पूर्वगामी होते हैँ तथा ज्ञान 
का अनुसरण करते हैँ । ठेसा किस कारण ? तथागत तो फलयुक्त धर्म कौ देशना करते 
है । अवशिष्ट के लिए भविष्यवाणी करते है । अत्यन्त निर्वचन करते हैँ । तथागत कौ 
वह वाणी भी सर्वज्ञ होती है, अच्छी तरह से जानने वाली होती है, न उन्नत है, न 
अवनत दै, अचल है, अस्यष्ट नहीं है, इत्यादि से लेकर आकाश के परिमाण पर्यन्त 
अनुगमन करती है। समस्त श्रेष्ठ आकारो से युक्त है, एेसा साठ अङ्गो से युक्त 
(वाणी) कही जाती है । कुलपुत्र, तथागत कौ वाणी तो उस प्रकार कौ है, अतएव 
"इत्यादि" कहा गया है । यह तो बुद्ध का चौदहवां आवेणिक धर्म हे । 

पुनः कुलपुत्र, तथागत के समस्त मानसिक-कर्म जञानपूर्वगामी हैँ तथा ज्ञान का 
अनुसरण करते दै । ेसा किस कारण ? तथागत न तो चित्त का अभिलाप्य हे, न मन 
का, न विज्ञान का, अपितु ज्ञान द्वारा प्रभावित है, क्योकि ज्ञान के अधिपति है। 
तथागत का वह ज्ञान तो समस्त सत्त्व के चित्त का अनुगमन करता दै-इत्यादि से 
लेकर समस्त धर्मो के प्रति नियत चिन्तन वाला (चित्त) होता है । मार्गं के अवयवा 
की अत्यन्त भावना करने वाला होता दै। समस्त समाधियोँ के पराधीन नहीं हे । 
आलम्बन से अत्यन्त परे है । प्रत्ययं से उत्पादरहित है । तीनों भवों का निराकरण 
करता दै । समस्त मारकर्मो से विमुक्त है, इत्यादि पर्यन्त है, तथा धर्मधातु से अभिन 
है, अर्थात्‌ तथागत का मानसिक-कर्म ज्ानपूर्वगामी तो इस प्रकार का है। यह तो 
तथागत का उन्तीस्वाँ तथागत-कर्म है, यहोँ तक बताया गया है । यह तो लुद्ध का 
पन्द्रहवां आवेणिक धर्म है । 
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अतीतकाल मेँ ज्ञानदर्शन में अनासक्तं होकर बिना व्यवधान के प्रवृत्त हुए हैँ । 
अतीतकाल के जितने भी बुद्धक्षेत्रं का उत्पाद एवं विनाश हुआ है, उन्हँ गणना-नय 
द्वारा अच्छी तरह से जानते हैँ । उन (कषतर) में जितने भी तृण, शाखावान्‌ वृक्ष 
ओषधि एवं वन थे, उन सभी को जानते है । उनमें सत्त्व के रूप मेँ प्रज्ञ जितने भी 
सत्त्व-समूह हैँ, जितने बुद्ध हुए है, प्रत्येक वुद्धो ने धर्मो की जितनी देशना एवं 
व्याख्या कौ है, जितने श्रावकयान में विनीत हए हैँ तथा जितने महायान में विनीत 
हए है, उन सभी को भली-भाति जानते हँ इत्यादि विस्तार हे । वे चित्त सन्तति को 
भी भली- भाँति जानते है । जिस चित्त के अनन्तर जिस चित्त का उत्पाद होता है, उन 
सभी को भी गणना-विधि से भली-भांति जानते हैँ। वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान एवं 
अनुगामी (प्रत्यक्ष पृष्ठभावी ) ज्ञान द्वारा जानते है । पुनः तथागत (का चित्त) अतीत में 
त्यक्त चित्त-सन्ततियों को भी देखता है । इस प्रकार के ज्ञान से युक्त होने के कारण 
तथागत सत्वो के लिए विशेष धर्म की देशना करते हैँ, इत्यादि कहा गया है । यह तो 
बुद्ध का सोलहवां आवेणिक धर्म हे । 

पुनः कुलपुत्र, अनागतकाल मेँ तथागत ज्ञानदर्शन कर रागरहित होकर बिना 
व्यवधान के (ज्ञान मे) प्रवृत्त होगे । अनागत में जितने भी सत्त्वो, धर्मो अथवा क्षत्र 
का उत्पाद एवं विनाश होगा, तथागत उन सभी को अच्छी तरह से जानते है, ठेसा 
विस्तार से कहा गया है । अनागत चित्त की सन्तति कल्पों पर्यन्त परिवर्तित न होने के 
कारण अनागत को देखकर सत्त्वो के लिए धर्म कौ देशना कौ, एेसा बताया गया है । 
यह तो बुद्ध का सत्रहवां आवेणिक धर्मं हे । 

पुनः कुलपुत्र, प्र्युत्यन काल मेँ तथागत ज्ञानदर्शन से रागरहित हो बिना 
व्यवधान के प्रवृत्त होते है । तथागत दशो दिशाओं मेँ प्रत्युत्पन (में विद्यमान) समस्त 
वुद्ध कषत्रं की गणना को अच्छी तरह जानते है । परतयुत्पन सभी बुद्धौ को भी अच्छी 
तरह से जानते दै । उसी प्रकार सभी बोधिसत्व, श्रावक एवं प्रत्येकबुद्ध से लेकर 
समस्त भावों, पृथिवी धातु एवं उसके समस्त अणुओं के अंशो के श्प मे विलुप्त 
परमाणु पर्यन्त समस्त वस्तुओं को गणना-नय से अच्छी तरह जानते हैँ । उसी प्रकार 
अप्‌-धातु को केश शिखर द्वारा गृहीत गणना-विधि, तेजो-धातु के उत्पाद एवं निरोध 
की गणना-विधि, समस्त वायु-धातु कौ रूपिणी के रूप में स्थापना-विधि, समस्त 
आकाश-धातु को केश शिखर द्वार पूर्णरूपेण भर देने कौ विधि पर्यन्त जानते हँ । 
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उसी प्रकार नरक आदि गतियो मे उत्पन प्राणियों कौ सत्वधातु तथा प्रत्युत्पन 

देवों के सत््वधातु को भी जानते हैँ, एेसा विस्तार से योग करना चाहिए । तथागत मेँ 
तो द्वैत का अनुगमन करने वाला विज्ञान नहीं होता है, अद्रय ग्रहणार्थं सत्त्वो के लिए 
धर्म कौ देशना करते हैँ । यह तथागत का बत्तीसवाँ तथागत-कर्म हे । यह बुद्ध का 
अटारहवाँ आवेणिक धर्म हे । 

सर्वाकारक्ता ज्ञान को प्रत्यक्ष लक्षण वाला 

माना जाता है । अन्य (श्रावक, प्रत्येकबुद्ध, 

बोधिसत्त्व का ज्ञान) तो प्रादेशिक होने से 

प्रत्यक्ष, एेसा नहीं माना जाता हैँ ॥ 214 ॥ 


जो संस्कृत (धर्मो) का लक्षण है तथा 

जो असंस्कृत का लक्षण है, 

उनका केवल उन्हीं से जो शून्यत्व है, 

वह तो स्वलक्षण-शुन्यता है! ॥ 215 ॥ 
स्वलक्षण-शून्यता कही जा चुकी है। 

यह प्रत्युत्यन (दूसरे क्षण में) स्थित नहीं है, 

अतीत ओर अनागत भी विद्यमान नहीं है, 

जहाँ (तीनों कालों में) वे उपलब्ध नहीं हैर, 


1 द्रे०~ तत्र कतमा स्वलक्षणशून्यता ? रूपणालक्षणं रूपमनुभवलक्षणा वेदना उद्ग्रहणलक्षणा 
संज्ञा अभिसंस्कारलक्षणाः संस्कारा विजाननलक्षणं विज्ञानं विस्तरेण कर्तव्यं यच्च संस्कृतानां 
धर्माणां लक्षणालक्षणं, यच्चासंस्कृतानां धर्माणां लक्षणालक्षणं सर्वं एते धर्माः स्वलक्षणेन शून्या 
अकूरस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते स्वलक्षणशून्यता। - 
पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 329 ; 
पुनः द्र०- एतच्च शून्यताद्रयमहीनानधिकार्थेन निर्विकल्पक्षत्रपरिशुद्धिवशिताद्रयाश्रयत्वेन 
चर्याफलभूमित्वात्‌ प्रतिवेधपरिकर्मभेदेनाष्टम्याम्‌। रूपणादिलक्षणस्य रूपादेस्तल्लक्षणशून्यत्वात्‌ 
 लक्षणशून्यता । लक्षणव्यवस्थानस्य सामान्यविशेषप्रप्तिमात्रत्वात्‌। -आलोक टीका, पृ. 315 

2 द्र°- प्र्युत्पन्नोऽनागतश्च यद्यतीतमपेक्ष्य हि। 

प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च कालेऽतीते भविष्यतः ॥ 
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि । 
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उसे अनुपलम्भ-एेसा कहा जाता है ॥ 216 ॥ 


वह अनुपलम्भ, जो अपने 

उस स्वभाव से विविक्त है, वह अकूटस्थ 

तथा अविनाशी होने के कारण 

अनुपलम्भ एेसी कही जाने वाली शून्यता है 

(अर्थात्‌ अनुपलम्भ-शून्यता कही जाती है ) ॥ 217 ॥ 

अतीत एवं अनागत दोनों (क्रमशः) विनष्ट एवं अनुत्पन होने के कारण तथा 

प्र्युत्पन स्थित न होने के कारण तीनों कालों का भी अभाव होता है। यहाँ 
अनुपलम्भ का तात्पर्य है, जिसमे तीनों काल अनुपलब्ध होते हैँ । जैसे कहा गया है- 
(प्रजञापारमितासूत्र में) अकूटस्थ तथा अविनाशी होने के कारण अनुपलम्भ तो 
अनुपलम्भ से शून्य है । एेसा किस कारण ? क्योकि उसका वह (शून्यता) स्वभाव 
होता है अर्थात्‌ वह अनुपलम्भ-शून्यता कही जाती है ॥ 

प्रत्ययो से उत्पाद होने के कारण भावों (समूह) के 

संग्रहकर्ता का (स्वभावतः) स्वरूप (प्राप्त) नहीं होता है । 


प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च स्यातां कथमपेक्ष्य तम्‌ ॥ 

अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिर्नातीतं विद्यते तयोः । 

प्त्युत्पन्नोऽनागतश्च तस्मात्‌ कालो न विद्यते ॥ -म.शा. 19:1-3 का. 
(प्रतयुत्पन एवं अनागत दोनों यदि अतीत कौ अपेक्षा से होते हैँ, तब प्त्युत्पन एवं अनागत 
दोनों को भी अतीत काल में विद्यमान होना चाहिए ओर यदि प्रत्युत्पन एवं अनागत दोनों 
अतीत काल में विद्यमान ही नहीं है, तब वे दोनों किस प्रकार अतीत पर अपेक्षित होगे । 
क्योकि अतीत की अपेक्षा के बिना उन दोनों कौ सिद्धि नहीं हो सकती है । इसलिए प्रतयुत्पन 
'एवं अनागत भी विद्यमान नहीं हँ ।) 

1 द्र०- तत्र कतमा अनुपलम्भशून्यता ? ये धर्मा अतीतानागतप्रत्युत्पन्नास्ते नोपलभ्यन्ते । तत्कस्य 
हेतोः 2 नातीते अनागता उपलभ्यन्ते नाप्यनागते अतीता न प्रत्युपने अतीतानागता उपलभ्यन्ते, 
नाप्यतीतानागतयोः प्रतयुत्पनना एषामियमनुपलब्धिरादिविशुद्धत्वादकूटस्थाविनाशितामुपादाय । 
तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते अनुपलम्भशन्यता। -पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), प. 
329 ; 
पुनः द्र०- अतीतादीनां धर्माणामतीतादिष्वध्वसु इतरेतरविपर्ययानुपलभ्यत्वेन अनुपलम्भशून्यता, 
अध्वानां भावप्र्ञप्तिमात्रत्वात्‌। -आलोक टीका, पृ. 315 
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संग्राहक (हेतु- प्रत्ययो) का जो उन्हीं से 
शून्यता (है, वह) अभाव-शन्यता है ॥ 218 ॥ 
संग्राहक तो संग्रह से उत्पन है, हेतु- प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण संग्राहक 
कौ सत्ता नहीं है । स्वरूप तो अभाव ही है, उसकी शून्यता तो अभाव-स्वभाव- 
शून्यता है ॥ इन सोलह शन्यताओं को सप्रपञ्च (विस्तार के साथ) कहा गया है । 


शून्यता के चार अन्य प्रभेद 
अब जो अन्य चार हैँ, उन्दैँ कहा जा रहा है- 
“भाव ' इस शब्द द्वारा संक्षेप मेँ 
पाचों स्कन्धं का अभिधान किया गया है । 
उन (स्कन्धं) कौ उन्दी से जो शून्यता है, 
वह भाव-शून्यता कही गयी है ॥ 219 ॥ 
भाव अर्थात्‌ पाँच स्कन्ध। भाव तो भाव से शून्य है, एेसा पूर्ववत्‌ है । अर्थात्‌ यह 
भाव-शून्यता कही जाती है ¢ 
संक्षेपतः अभाव (अवस्तु) असंस्कृत 
धर्मो को कहा जाता है । उस (अभाव) का 
उसी अभाव से जो शुन्यत्व है, 


1 द्र०- तत्र कतमा अभावस्वभावशून्यता? नास्ति सांयोगिकस्य धर्मस्य स्वभावः 
प्रतीत्यसमुत्पनत्वात्‌ संयोगः संयोगेन शून्यः, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? 
प्रकृतिरस्यैषा, इयमुच्यते अभावस्वभावशून्यता। -पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 330 ; 
पुनः द्र०- एतच्च शुन्यतादरयं ज्ञानवशिताश्रयत्वेन तथैव नवम्याम्‌। नास्ति सांयोगिकस्य धर्मस्य 
स्वभावः, प्रतीत्यसमुत्पनत्वात्‌, इति संयोगस्य तेन शृन्यत्वादभावस्वभावशून्यता सामग्रीमात्र 
भावः, इति कृत्वा। -आलोक टीका, पृ. 315 

2 द्र०~ तत्र कतमा भावशून्यता ? भाव उच्यते पञ्चोपादानस्कन्धाः। स च भावो भावेन शून्यो 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा, इयमुच्यते भावशून्यता। - 
पं.वि.सा.प्र.(भाग-1), पृ. 330 ; 
पुनः द्र०- भावस्योपादानस्कन्धलक्षणस्य तेन शन्यत्वाद्‌ भावशून्यता। राश्यर्थो हि स्कन्धार्थः। 
राशिश्च अपदार्त्वाननोपादानलक्षणस्य भावस्य निमित्तं भवितुमर्हतीति कृत्वा। -आलोक 
टीका, पृ. 315 
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वह अभाव-शून्यता (कही जाती ) है ॥ 220॥ 
, अभाव अर्थात्‌ असंस्कृत धर्म है, जैसे आकाश एवं निर्वाण आदि। उसमे अभाव 
तो अभाव द्वारा शून्य है, अतः यह अभाव-शून्यता कहौ जाती ह ॥ 
प्रकृति से निःस्वभावता तो 
स्वभाव नामक शून्यता है, 
इस प्रकार प्रकृति कृत नहीं है, 
अतएव, स्वभाव (शून्यता) कही जाती है ॥ 221॥ 
प्रकृति तो स्वभाव (धर्मता-स्वभाव) को कहा जाता है, क्योकि यह श्रावको 
द्वारा कृत (मान्य) नहीं है । प्रकृति तो स्वभाव से शून्य है, अतः इसे स्वभाव-शून्यता 
कही जाती है ¢ 
भावतः बुद्धो का उत्पाद हो 
अथवान हो, सभी 
भावों की शून्यता 
'परभाव के रूप मेँ प्रसिद्ध है ॥ 222 ॥ 
भूतकोटि तथा तथता दोनों 
परभाव-शून्यता है । ........ 


प्रभाव तो उत्कृष्ट तत्त्व है । उसकी उत्कृष्टता तो सदैव विद्यमान ही है । दूसरी 
ओर परभाव तो उत्कृष्ट ज्ञान द्वारा अवबोधनीय भाव है, अर्थात्‌ वह तो उसी से शून्य 


1 द्र०- तत्र कतमा अभावशन्यता ? अभाव उच्यते असंस्कृतं तच्चासंस्कृतमसंस्कृतेन शून्यम्‌, 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा, इयमुच्यते अभावशून्यता। - 
पं.वि.सा.प्र. (भाग-1), पृ. 330 ; 
पुनः द्र०-~ एतच्च शून्यतादवयं कर्मवशिताश्रयत्वेन पूर्ववद्‌ दशम्याम्‌। अभीौवस्यासंस्कृतस्प 
आकाशादेस्तेन शृन्यत्वाद्‌ अभावशून्यता वस्तुधर्मानावरणादिना तत्प्प्तः। -आलोक, पृ. 315 

2 द्र तत्र कतमा स्वभावशून्यता ? स्वभावो हि प्रकृतिरविपरीतता तस्या या तया शून्यता, 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । न सा ज्ञानेन दर्शनेन च कृता। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा 
इयमुच्यते स्वभावशन्यता। -पं.वि.सा.प्र (भाग-1), पृ. 330 ; 
पुनः द्र०- स्वभावस्य शृन्यताख्यस्य आर्याणां ज्ञानेन दर्शनेन च अकृतकत्वात्‌ स्वभावशून्यता, 
ज्ञानदर्शनस्य यथाभूतार्थद्योतकत्वात्‌। -आलोक टीका, पृ, 315 
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है । अथवा दूसरी तरफ (पार) विद्यमान होना परभाव है। संसार से परे होने के 
कारण परभाव भूतकोरि है, क्योकि अपरिवर्तनीय होने से वास्तव मेँ तथताशून्यता कौ 
लाक्षणिक शून्यता तो परभाव-शुन्यता हे ॥ 

प्रज्ञापारमिता नय (कौ देशना करने वाले सूत्रों) मेँ 

ये (बीस शून्यताएं) उक्त प्रकार से प्रसिद्ध है ॥ 223 ॥ 


भूमि-गुणाधिधान द्वारा उपसंहार 

सम्प्रति प्रज्ञापारमिता में विशेषतः अधिमुक्त बोधिसत्त्वो के असाधारण उत्तम 
गुणोत्पाद के अभिधान के माध्यम से प्रज्ञा के प्रसंग का समापन किये जाने के लिए 
कहा जा रहा है- 

इस प्रकार (जिसने) बुद्धि रूपी किरणों से (तत्त्व दर्शन में बाधक 
अंधकार विनाशक) आलोक को स्पष्ट किया है, (वह) 
स्वहस्तगत ओंवले (हस्तामलक) कौ भति इन समस्त तीनों 
लोकों को आदितः अनुत्पाद के रूप मेँ अवबोध कर व्यवहार-सत्य 
के बल से निरोध (समापत्ति) मेँ गमन करता है ॥ 224॥ 

“एवं ' (इस प्रकार) शब्द तो यथोक्त परीक्षा की देशना के अर्थ में है । यथोक्त 
परीक्षा से उत्पन बुद्धि रूपी किरणों से तत्त्वदर्शन मेँ बाधक अन्धकार विनाशक 
आलोक को स्पष्ट किया है, अर्थात्‌ जिसमें (यह) विद्यमान होता है, उस बोधिसत्व 
को वैसा कहा जाता है । वह संवृतिसत्य के बल से निरोध (समापत्ति) मे समाहित 


* 1 द्रे०- तत्र कतमा परभावशून्यता ? या उत्पादाद्रा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता 


धर्मस्थितता धर्मधातुः नियामता तथता वितथता अनन्यतथता भूतकोटिः, तस्या या तया शून्यता 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। न सा परेण कृता। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा इयमुच्यते 
परभावशून्यता। इदमुच्यते सुभूते बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य महायानम्‌। -पं.वि.सा.प्र. (भाग- 
1), पृ. 330 ; 

पुनः द्र०- उत्पादाह्वा तथागतानामनुत्पादाद्रा स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता इति परेण कर्त्रा शून्यत्वात्‌ 
'परभावशून्यता। शून्यताधिष्ठानो हि पुरुषव्यापारः केवलं विघातायेति कृत्वा। -आलोक टीका, 
पृ. 315 
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होता है । निरोध स्वभाव द्वारा सम्पूर्णं गतियो के परित्राण के आशय का परित्याग भी 
नहीं करता है, एेसा कहा जा रहा है- 


(यह ) सदैव निरोध समापत्तिगत आशय से युक्त है तथा 
अनाथ सत्त्वो के लिए करूणा का भी उत्पाद करता है । .....- 
इसका प्रयोग तो संसार के अन्तर्गत है, अध्याशय चित्त निर्वाण के अन्तर्गत है, 
अतः अनाथ जगत्‌ के लिए इसकी करूणा कौ अत्यधिक वृद्धि होती है। 


(यह) इस (छठी भूमि) के उत्तर (सातवीं भूमि) मेँ 

सुगत वचन से उद्धूत मध्यम बुद्ध 

(प्रत्येकबुद्धो) सहित सकल (श्रावकं) को 

बुद्धि से पराजित करने वाला भी है ॥ 225॥ 

मध्यम बुद्धो के साथ होना तो मध्यम बुद्ध (प्रत्येकनुद्ध) सहित हैँ । वे कौन हैँ ? 

सुगत वचन से उद्धूत है अर्थात्‌ श्रावक लोग, एेसा अधिवचन है । वे सभी (श्रावक 
आदि) भी बोधिसत्व की छठी भूमि के ऊर्ध्वं मे सातवीं आदि (बोधिसत्व भूमि) 
की प्रज्ञा द्वारा पराजित किये जाते है । 


संवृति ओर तत्त्व (परमार्थ) रूपी विशाल एवं विकसित 

शुभ्र पंखों वाला, (विनेय) जनरूपौ हंसों द्वारा सामने 

किया गया (सम्मानित) वह हंसराज (छठी भूमि का 

बोधिसत्व) तो शुभ पवन-वेग के बल से जिन (बुद्ध) के 

गुणो वाले समुद्र के पार शीघ्र गमन करता है ॥ 226॥ 

उसके सांवृतिक गुण भी अत्यधिक प्रज्वलित होते हैँ । जिनसे यह सुसम्पन 

पुरुष रूपी श्रेष्ठ हंस विनेयजनों के साथ जिन (बुद्ध) के गुणों वाले,समुद्र के पार 
गमन करता है, वे दोनों सत्य तो इसके दो विस्तृत पंख हे । छठा चित्तोत्पाद कहा जा 
चुका हे। 


॥ मध्यमकावतार भाष्य सहित छटा चित्तोत्पाद समाप्त ॥ 
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2 शमे क्‌ 
2 8 > क्‌ 
3 इन रे] 
4 शेम 9] क 
3 सः 2 कप 
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ईस मदिर कु सेसु उन [> >) 
सरवन मन पमगे दिवृस पमि वसवस्‌ लस 
ड =९३८कु कत हु नपस दिक स] 
रेव सु तगु ] 
रवतन ३८ = 
सनतु नुगुररड जु गुते रस वेस उ. पदि-हवार्वी ९ वसु 
म वयुन तति. मवम्‌ खुर्‌| निषपकेसदनसगी पयु दितः 
म पम्‌ < पन्ेेविष] इवय ने 111 
टे क दि.शसन्व] उर दुनःसेवपस "तुदसि वपपद पुतुः 
हविर्न सेन नृपते कम सेन मद सुव वहा | 
वेसन्‌ पमस हुवा [ग्ड गृरवे गुन] केस्वपसठम्‌, 
सक्तु मनन्‌ समम केसरम्‌ सललम म्‌ सदनस" 
पनन] नेरवेवुदै तनन] सैवम्‌ निमुदनर बुदमः 
मस दु न्नगुश्वमर सस मेनन] मि मरून्‌, 
ससपृसन्िनु | केस" म निन्युर्‌ नर ुवार 
इङ्ग गहुगसहुम रुप मम नेनमुर] किसदसडम्‌, 
मसमसा सुमेनदन वसम [ङस श्ववपसः 
२ उम टै दनवने कुष वरुिरदेस सु वुन्‌ पदि म्स 
1 कम्‌ | 
2 दिदाक्सगीससः शे श्नु 
3 हुव शे ५। 
4 नपि शे क्स्‌ 
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इर्त सेमसमप्दिःसनुा पुनरे सु वसवान 
इव "| दे ड्द ^ र म्र वन्त कि ठ षं सनपसनश्त्‌ $ ् 
टैसरकेसवतमनपदेमवुवम्‌ चमक रनवीरसे] श्र ततर 
उदित 1 सड 

समप] वसप ददत्‌ पवस्व] [पि स ५९१९६ बु मेभ 

नरसपुरनगु परप | चिर तु ०म्‌ त्‌] 
+ ध ठ ¢ ननाम, परत ठ्‌ ष [ग्म मते सु 9 गवृ ८ सुरि ्््‌ ६ 
र [गरब मवे सपु ष र्रपः ५ प > (1, ठ शे ष त षी = र ‡ 
घुरतुखमरशुतदि वरन्स्मभ] [गुरव वी श्वम्‌ डि गुञ8' 
मुरउम्पी तसमा ॥ तेस (1 नरष र मस ददुस पि सुत्प ‡ 
नर तुसम्रशुषप रिवर पपन तग पसम १ रसिन. धद्‌रु वैसे, 
(+ 9१, ॥ प्लेरय र त वे स्स्‌ नु" श्त" रै, भना [| त प रुर 3८ ॥ 
रैर नरश्च त्स श.श न८४ ॥। म ठे ॥ मे | १ भलर शुत् "परि के 
| ॥ न च वि ठ्‌ १ ९४ मस "२३. पास "उ" भ्व्य "प्प" र 3 उ ] मद 5 
रवि मदे ससु पर्हमउसषासस" रु दि कन तनेन्‌ 


1 हणाद स्मठद्‌| पु सन्डुदिवपतु/ रृ्‌ ०८३९ ¢ 
2 छरमेनर्र ३] 

3 मुमडने सनव वन्‌] 9 ॥ | 

4 कम ३ कत 

5 तरः १.५ 

€ क्र] 


ॐ नउ नहम्‌ 


ड तेने वसुन्‌ पुम तुप द्वु िषा 
पिश पति म्मम षुभ] ॥ 
रमा सस स"५.०२.६े लुते वेसु दिवा किम्‌ न किमम९दनुर्‌ 
विढ्‌ बरुवते | नेवम्‌ १५५] | पनेर 
सससनेसपते ठे 
डर] नेभिमेुम*ल्‌ भन्‌ हम्‌ प दष्य पन्‌ म्‌ 
दयुम पतव ९१८.३५ तन ]4]| 
वसतेसदुनदिश्चवल मेन रमणीव | म्द 
डर शुशुदिन<षी 'सपपिममे पै शुदि बी गुदे त्‌ु 
भवरदुविषडम्तेमिप्मरमनपपनदथुम धमु रनम्‌ गुरो 
मगति २६१ नुशुरि<षी "रपा रवि मुन तर नवप 
सुष्ष्प्मतुम वगु पम्‌ म रत ३8 द 
नत ]स्गुवमसदे दिगस वमे नि दिषासनतर ववा प्पम विठर्दस 
स्नमसमै] शै सपशर. छत पृस 101 
अ] [ष्दैबुममन्डरन्पडनि उम रदिवासपनिः्र्र तुस 


` 1 डुग ्प 

2 < 9 श्प 

3 त तिमर भरेम 

4 श्र शे ङ्प 

5 टवी, पेुरकवद९८द५्‌सेम्‌| 
6 द्मे पे रक्‌ मेन्‌ 
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~ ~ ष स 

ुशुसवुसद्म क तरति नरैर] ॥ 

वेसछुनश्रुसते। दिम नदि स्मन समुम्‌ म वा-क चन ५५८- 
< -रनाग ब्रु ग उनसर श्रमम्‌ शः 
गेगसड विग] | तरसुरा सो 
दसाम सु वाम 

-+। स्तुनत तयु 
दशर्न दुभ ] § ४, बुश छै 1 "डस ५ दिके 
हुनर ह्न सवस दुम चुन ड५३ शुशु शैः 
सवेन हशुनेषरडनरदनर्ेम रगु लसन वासेन तै8न 
स्वदे ठे न.8 नुमे ॥ वेदि रदिश्र शस विेसर 
समेन सदनुनरसुशुनगुववप वनेन रसन्‌ 
ह नमन मुर् मम (+ > 

ड] ददते वरदम सड स्नन ८ 
समःुशुतग वय सविन्‌ दकेन 2३ इशुसएर वदवि डेन 
स्पभिसो 01 [गिनि] 

ड उनले "वन इर ३५५५३ 

पथुगलुसश्िम विनिम चमे सु ॥ 

1 5 
2 दषु" शु 
3 पारपीसणवन पन" र] श्रु 
4 ससम" पे] श्न 


{= नमह्‌] 


ने वपमवतसमरिन नर कुप सवनम्‌ [पर्ष नि"सिन कवु 
म्‌ [रथमव जुसि दुरित जु सु-डेषा 
र] तरिर म्‌ गवृ चुखीकचम्‌ दुस्त" डस सवार चतुव पसे तपन्तः 
नर] डे्मव्पसवसन्यदमसनसरसणयाडाती समनपुपद्पनक्‌ षु 
इ दमम इटो8 न करस सु वदुर २५२ उ. 
नरिनमुकिविविन सवसव नेन्‌ तदनु वतुम्‌| [गनः 
सदमनरश्ुशुनगुवनृमस धमकन विम्‌म समि वी मशाकमु 
वन्‌ स्ुशुमनठिस ५." वासय. 
रनिषाठ्‌] रिषस्‌ ददि कन ष्च र सवसदिःसम्‌नगु 
01 
स [3 शर पल्‌ शे.पुमसरसनतपन्वुसनपलस श रस"वावसु पत 
वत्न्शुरुर्मर्ब्वमल्‌| नकम 
इर] गुने" दोग नस दसदेपस्वव्‌|| 
स्रवम्‌ १ 

नेदिमसदिनेतेतने वम्‌ मवम्‌ दम उस्रि] ष रदत, 
सस हुःतुरि"ववस्‌ = पित्‌ कम्‌ सनम्‌ दि ववत्‌ य पत्‌ेम्‌ 
रवव] [उ सनम्‌ ङुशुनणा हरस सवासना 
1 मुर से" वतु 
2 द्सुमसस ॥ 

२ स नष 
4 मिः सेक्‌ मेम्‌ 
5 
6 
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सन्पदः २] नत 
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शिशु न्मम मडसगृस मडवन नगु 
ह्न .३-८२६| [वामम्‌ ५] 
| पास्ते टै सदम डु शु वमर मामव भम्‌ 

सदु निन्‌तुुशु वेनु मेन र्‌ ] 

प्नलुनेगु षि गाद र ुशु मेवे ॥ 

देनव य्म चुनम 8 रेति पर| 19|| 
=+» पाड स्ुर सस त्‌, ^) शस पान शुवे म 
२ सनुवसवानृममकि नेमि डन सष है नसवेगुतिन 
रुरु गुमिन एर म समे युर ] भजक 
इश णड*€ मने रवेन € शुदिनवी मतिम र 1; 
€ क चुर | इश त्स "स णस "स" "पाठस्‌ ठ त ठ्‌ {र म. 2.8 र” 
६ किसनपुर द सु शवननुम ५५ ममर ुरु 
नय भक्‌ मेन प्प ३२ ८५८. [निरडस्वेश्रर 


1 षिः रिद ्रकदनेन्‌| 

2 श्रःर व्‌ 

3 उड्र रु श्रन्‌ 

4 क्स्य >| श्नु 

5 श्ररससुः ते] श्वस न 
6 सइ >| श 

7 8इ २] श्तु 

8 ऽइ 3] | 

१ डुर शे] शव 

10 च रेण मेम्‌| 


ड 80 नुमा 


तपेनहगुस वदत दिवस दुम पविनमगुपसदै ङग 
ठस हुषासपवुमतु् दि देवाद्‌ वुन्‌ ६५५८ न 
न्वनुविनौमिडरस्नेम्‌ 
| गरवेकुविणुम्‌ मनने विस सु १३|| 
नैगु षड पाले वेदेवा द्‌ स एप्प ेव्‌|| 
+ म्‌ वेसु दवापाससविठ-शर ९ तु्ु'शु वे स इ. सिरत 
दधि पदषङतेम केस ए सुरु न थम पत्‌ व 
र गाडिषकम म्‌ गि पविम्‌ नसत ५५ सय दुन्‌ विष] 
सरन ्धम्‌ते] नेति डरनेनगु पावन्‌ मिम्‌ सम्‌ मरत्‌] [गुरी 
ड ङगसपि वाश्करपप् ता प्स तुस पुन 
ड्ग ने किरन्‌ नतन वेनत तषोसनपमे|] 
नेगम देयदेम मरे] ११|| 
देत 8र र मम्‌ किन स पदम रन्वन्‌ बस 
&र कत सगण मुर्‌] ] गा विग मस दसम्‌" या 
ससन स दिन्‌] कमर र समस "उवद वेस इतन. 


। गं गक 

* 2 सहसः शृ श्न 
3 हगृस कु 
4 गुरङर ते| क्षर] 
5 किद्यः ४ श्र 
6 स््लनुरः ९] श् 
7 कै > $ ई 
8 सिव्सम्पः र| श्च 
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न दि त्‌ मठ्‌ २ ब 1 ॥ | | दि च > स नुत्‌ त से नु व 1 ग् =" 
इः | गवन] 

उ समसन नपकन इनः ननन] 
[| "ठ स ५्टपाडिवा कैमन्युर भन गमि | 
वडिवकिनसदिम्‌ ल्‌ नणापपस कर सनसन्नि ॥ 

13, सृं उर सनृम द ४। ९०८.९०१.२२२ गुन 8 ] >|] 
दैशरौः& 
ननद डुगन्म त [बर्मन 
अ पाडिणं कनम्‌ | | 9० छि९ ॥ 
वे सवासु ४] ] षाड पा {> वि वम्‌" ति ठते ] शरु षमि वेषा 
ति स्सनेसनपमग शग |स पनन ॥ दै $ 
वशनेवेनमेमेषमम्‌] [डस पडिगा युन 
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1 नेष से] क्र 

< नेषेतेग ग्रन्ते डु कुरर] सुमुनमनप्पमुरवीङच 
सडेन्‌ सनवान प्‌ ते| वनपदिङरनवेरबुले सन्तम सतेन 
निप तमननुरविष ऽनेन 
२ ति 
कन्म] सुगा सरस सपु नसनन पुर ०१.३२] प्ल 
वसद्‌] समान प तशुत ५नप१३] 
पदु मदिगु गुप ग्‌ रह सश्र नगे यश चस ००१ 

3 इ डने स न] ध) ण १८ 

< मइुवडसमेश्नसा सः] ण ग] + 

5 एर च 

6 मद्वतन स्रवम्‌] १०रुग्‌? 


[= इ म्व] 


गतया निरते इन वगत नवत 
दिषु सनेम पुति सन्‌ इव कवु नरगुस नददस 


नसुसन्वनगुष्पस ण सपश ्८२्‌ ३. [नेर स् 
स्मगु्पससु पर्‌े वेसु पे देस वठ्‌ ुवुस "मेः 


स्गषेनणरथेवेवणार ङ्न गृ मगृुवा मित्‌ उस 


[| > ति मिनपास "स ॥ (1 &.शु<दे „ 'लञ्‌पवि मुरि पुस "सु" 
ने मनदणुनुर मननम्‌ तु मयस | ०1 1 
< र3े नवे सुः गुहु रतस लसि मवि ठत प्मपानेन्‌ 
वसप कषर मेन्डगु बु ~ 
णसनपरि दु नेप्तिषुसनप इस्‌ गुन दग्ध, 
बसनसवेसनपुाकीमिवसनतदिस्पस खनि िषासनपनितेमर््‌ 1 
स्वगु हुयं "दमस". नहुषु दि से ससपस्पवालृम्‌'ददिः 
सोमसननुर सेन पस तुम्‌ दसन्‌ सप] रि कै श ि)। 
सेठेमथनर्वद गुतममगृनस क्ुपठेन रने कुवर्न 
मलम्ित पस वुमिषा गुरवो म केम सस्‌ करवाम ने = 
0 
श्प त ^तवि मुखस (प "९६ दि 00/01 


"न 9 

2 इस श] क्प 

31 1 
4 भस 

5 ब्र शे] श्च 
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1 
निर्ममा ह र्गगृसया ने इसु देम न्‌ो नरम्‌ पमु 
दवस मदवादुःुरि महुनसन.ववा वि हीम्‌ म्‌ दु [बुर 
विष शम बवान ननेने वेदिन टम्‌ धमर्मरव [५ केमु नृम 
गुरनगु्वम्‌3 गाश्ैसनपनुरडमुस सनत ्पवुसनपनननणा पमे कु ५ 
टैब इुष्डु् भमर] | नस्ुषष्पसगुसनपनगु कम्‌ धिम्‌ वेदि 
ड हेमन्‌ " (न 
नि षार्गुपलुस्तत्‌| 0 [दे 
रिषस्‌ "रि २६. ससह 
ङ्‌ गुलेन बसे पुन्‌ तेष्यु सवम 
[अ "ह "पसल "सनुषा कुमर र | 

"पुनन तनन्‌] [ने 8 स दप्‌ ,५५. ०२ वठ्‌ ल] मदः 
1 २ 

1 [मुम्‌ शन्‌ नु |' 


1 ब तेन्‌ मेन्‌ 

2 इन्तेसन्दतनसन्रु्त6्‌| 
टेम क्नु म<म] [रि्‌स रन्‌ | 
समग्ने ने वन [हैव नन मथव] डन १ ९ 

3 शस | रप दुमवेम न 

4 मेषे ह| हस" र] कीर श्वर रविम्‌्ीम 

5 श्डुष मे| क्ष 

6 देषुसन्प शि श्न 

7 इव रनेसन्स र्ञ्‌] १० १८ 


3 नमग 


दुन न्ससडगववनम्‌ [कुन ुव्स नुन्‌] 
वैस [मुप 
ड दद्पमुन्पसाप्दमसउम्‌ क रुते र०८१२००९२००१ ] | 
सुर युन कु५ न ती 
थ| 32३ वेष्‌ 
डप ] [1 ॥ > २॥ ] 
त सडनिममुसन्प्नवानलिन स्स] १९|| 


1 सडुपी (| "तुश्‌" शुशु गानम्‌ 
सपु "५५ दढ ॥ टि सूसुरिःस्म्‌षवमतु शुन शुरु 
शु शच म'वि ञे "त्र सतनरमुसदीसम्‌्यसणुन्पनगु्वसशम्‌ 
"शुर [नम देमसुवषुशुरिषावन तुर ससुिसर्षुषयसुन 
वेष्वमत श्सुयसगासनपद्मसएुन युवम्‌ > दिर 
0 11 110 ह सु 


1 मुहन सन । १० क्षणु + 
शा शि रृुनिक्वरमम्ि 
` 3 दनदसनसुिः 9 इसु 
8 

5 प्पदिस' शे] श्नु 
९६.४६ 
(अ) 
+£ 


97 । 385 


पिस वावन एर कन्‌नप पसन्‌ नमस उम तुम्‌ वय ९१ 
मुने] > न | [न 
ड्ग स्तु इ स्पुरत्‌ ३८|| 
गुरवषुनेसनमलुस नेमि पावमुमुस्र् म्‌ | 
हु गवर्नर डन ६ २९.३्‌|] 
भू"दुदिुशुगसवसगुसम्पसने विमतेन | १५ || 
सेर सपु वेस] बुसम्‌ नती ह कैमस्मते| गृरवुषु षु 
वेसदुरपलुसन्पनेिन नेदु गारवगाप्षसणतुष्न श्न 
हुसेन वानृमकम सुदेव नहु धमते] सम पाववनिन्‌8नदरसतपि 
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सरकम्‌ रस दमस" स] हुडेन नर जुःशुपकगृसन्पमृन नर २ 
स प 1.1 
| री पिपास वसप रेः 
गोरर सुनकनेसन्नगेदद्कनरत 9 सरवे गु 
टसु <न वतत] तदैक पडेगा धेर] [गुम सः ददिश ॥ 
दिगददिनसद्यी.पिन् कगे िपा सुस" कि्पसपः (यं री. दक्षर 
रहुढु ददि रस ्पसनतन्गु पी पठन्‌ (111 
तदि ् ९ 4" सा रुर स्त" ४२ (| १1 न र र ड 52 ४२-५.। व ठ्‌ ७ 5. २५ षी 1 | + शु | र ॥॥ 
भमर] निरि र्८ विम्‌ त पिस वद्‌ मर] [रर 
रविमुने "पद्य द्विरपि. सुर वम्‌ नेमे तममे 


। 9 3] व्‌ 

2 षश क 

3 र म] प्‌ 

4 नेतः ३ 


ॐ 98 मइ =^ह्ब्‌ 


1.1 
| [त रहुम्‌रनि वार धम्‌ देमि शुन टै नेम्‌ [2३ 
ने वमेम्‌न पिस २९२१ मुस सर प'ठ दु... 
प््गा र ड्ठनु्पपिसकम्‌वपमसदुस'पाडुन°तउ. विस्‌ 
नस] नसनन स्रम्‌ उरि तुम 
डर सरत हुबु न्दम सुन 

स्रव पास्पनरनरद स्र 

न 9 

नवर सथिवोसुनसनेस वरुस ग्‌ व्‌ ] >< || 
र गा सेर गुः 
पृस" वपतु ्न | + 1, + -दनवुण्छर 
वदेन्‌ रस [नि मी | 
ष नि वनर्रिगुसनपशुर दवस सप्पकुस वसनम्‌ 
श्रि ण ध सपपार-वठ्‌९१ १८५ सदत्‌ 
षू देववत म३ गुर नःञ३ यण्‌ तनी वसः 
दपि स दढ देविठ | सुप्प विनुरवविसनद्न्‌रिकर सतन 


ष्पः ते| दनु 
उहुर से] श्न 

+| श्न 
तैर 3] म 
क्ण र्दे १े| | 


५५ +~ ८ > ~ 


सेमसनक्म इगु] 399 


ड परिमि < वेनि नप ुवा सस टस] 

डुर पुरविपदेषङेव शे गसन] 

वदेषकवेन ववने शगम|| 

वदेगदेवकिनवल दिवु ुवा्ष| १५]| 
2५ द्रि शासे 0 -्पसणुसन्य" 
दुवि मग्नम्‌ पदिम्‌ ममम द कर| किनबन्पमर हुनर 
मेर नर सगगनः वसन्न्‌ सवस सनम | पतै 
0 1 (1 
नरपत कम्‌ वितते | देष्णु नर पवमन 
सन्तन वरव न.न ॥ 0 
इ सवसणपहित्‌ दकु युर [ने२ब२ दिप्‌ पल्‌ प" 
संगा" च-प] ठ्‌ -सयास्पमपा'शर से सन. 
इ [कनो ३न९१ दु नुरप्वननगु सिठ्‌ सुदि 
शुदि 2९५. गस" देससु्सयु क्न नगु य 
नन्पवुस नस्तो पाष मि ९९ ९९] [नेद ने' 
रवद शेनस्कपववननदिकन दिशम सनन न मनुर 
शुषा उन पाहु २ उ।०दरदनरहगुस न वदेषेव म स नेम्‌, 


0 “ 
हनःइह्ग > स 

नु ३] 

[1 ॥ | श्न 

5.3 शे ‰& 

6 गु र| श्च 


८५ +~ ~ > ~ 


3 नमह 


सधक च्वसन््पकुस नसनन | गङ्ग प सगृसम्पवर 
विगर पर्वमिवन्‌नबु्प हे्सनुश्चररने भेष 
तेवनम्‌] ममे नवमन्नं मनम 
वदिप म 
ड भसित टीस मि ेगृसञ्च्‌] 

बुस गाति विम पुस] 

श मक्िगहु सस वनहुपुसन्पाप्] 

नेनगुष्डेषदेम वपन मम वम] १७|| 
(६ र पांस "3३ 111 न्य ॥ 0 
ज स (1 तर 
देषु सपासप वत दशु वनवा ६९९२. 
इल्‌ सुर तवश वनदते दस पववत तरस" 
मनप मजुर रनक तनन्‌ दिवि ुतपमव्‌ कुर 
रर शुन्विर] सनेम पाति सब्र तमन क्परि वदनत वी पन्‌ 
नशु [मेरिडरवननुशेसर पुव तम्‌ गासुनन्प वास्सन" 
सपमेषदाशनरमन न निर$र 


1 शदिषासः | श्न 

2 सश ५। 

3 भः 1 
न 
5& शङ्ख 

6 क्षपः | इसु 

7 प्म ^ । 
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ड्ग किणि स दिरउम्‌ किमव] 
स्वदत मेनमेसम्प वन्‌ भमदि | 
दे<नि.६ मेमभेःते सशुरसनि्ुस|] 
नेन पिम रधम्‌ म्‌] +" | 
वालमुवणसश त नुतव पिन्‌ नवद्‌ देम दिप 
गाम्‌ ठसम कर्द (ज) दसपुस दुद). विपु" (प' 
नस ञस मुर ॥ गुरेव शृणु < द 8 ९. 8म्‌ नद द 
र सदितउमुदुससी पवो दि निषु 
दिते स परिमित उणा मेनि प्तेसण्तनसषष स्स 
क्स यी दस शम ोसण्दग्‌' (1 प < नुस" 
बन्ने इसु नदिषा म हसपित वर (^ 
सवस नृम्ण वीस बन्‌ पाम६.इ. न च ५११६्‌ रुर [ददः 
8 वदेति मेतु वल्‌ र| राम द नरथमुनसदिःनरस' 
स 1 
0. इ-रन्‌ 
| 101 ^+. 
तेसा ईस "पेम >8]] 


। 2 भ] क 

2 मः ० 
3 उ शे] श 

4 < ति मदनेन 


=> इ सद्गु म्‌ 


शुवे बैसङुरनेसनुसुसने|| 

09101 
न 
ससन पइ निया तृसनतिन वीक म्‌ दुषु 
सदेन नविम सर त्पदन ि नाकन उश करा [रामह 
मेसपुरविगुशनेम तिर नवमेन मनैनु रन पविम्‌ सस्र 
नन ्गङेडम्‌ड मृदु कनदिशुवहु मेय रपव शुम 
रनम्‌ तेतिपस वा दे3.8 = दनद ८६५ [देष्‌मस' 
द्यु पाहुगुस म मरु 5 नवसु. उ पामि ढ्‌ ५५८१दब्‌' 
रनरश्वमु बुस क्रदं नपपाहुषासर सेव्यम्‌ 
रप सपान चमञव्‌ पनेन] रविम दषा णर 
[7 1. नविम वारवषशुमद् 
ब नि 
सगु सु नदम्‌ दरस ८्‌ कै मगदिन्‌ वी गुन 


नेषु 

2 श्र शे न्प 

3 सेल्‌ सदेयम्‌ गुव दौः पे मर ९८५२ यय्‌ मेम्‌ 
4 श्डुर नः श 9 
5 बाडिषु छ्‌ 
6 सि ते| शर] 
7 श्र अ 
४ ङ्क 
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रटने “स्ग्ुुर्वी [नी री 
ह्र सेमल किपनप'उठ्‌ हिस पगु "५५ ९६ुइुन्गइ्णस" 
सदुमसवासदिवन सेन मनप मनप कर 
विन्‌“ "त्‌ | 01 | 1 
90) नु साममयं म ससण 
सकरद डन वेन चुर नपैन हैम तु हु नुन नि 
नेषि नलडेन्‌ उत मवा पङुं ह न.३ (र 
तससदि म सुषउव कसवस ससु | ममेद्‌ पु 
सन्द ५१ ठर्द| ] सनसुस ङु सवस्य सम्‌ क 
वनठमतस्‌ वगुणप न हु दिन सेब्पमर सेवम व्यसु 
नद रवा कगार म नि रररेनिगु न वमसेसः 
रवद मेगरमसशुमहसमतुःपसुन मर निन ससे 
इसपरववनदवारवेव सनेन वसद नुर तस दुन कुष 
ससुगुमहतकमथम न वेव ेतमरथन रेभन 
दनय पुनते नेमव 


1 वेष्पः ते| श्नु 

2 दसः वे"<द८ मेम्‌ 

3 स्मम्‌ 9 कन्‌ 

+ स्तम्‌ ३] 

5 स्वे" | 

6 श्र भस्‌ 

7 & वि 


ॐ|& नड मब्ुग्‌ 


विर नेषु "तमेनतनटैसथमम दि मेन्‌ पुष मेभिनेवुसस्पः 
ससर वीश्पनप्‌ रु धमर्त | शुनहर्ट मेम्‌ शुनम्‌ 
सश्रुम्‌मस ] वमुनमदिः्पनेम्‌ सशरम्‌ वुमन मिमते =. 
नरपते". तम9ी 8 नस सुम्‌ इषस] 
कमुत सन्स ध्पन्प 1 <<$ नहुमेदि मवि मुस्‌ 
ररि्िरमरिनतनृम| 
ड सदिद विसश्रुलनगुसनपरि|] 

सगु वुरविग्‌न्हुुसन| 

ने$ैनपग्रन रुम म्प 

= 1 
सवी वुन्खकसपन्् पीपा उगु रसि" सगु 
2 रम्‌ कतेन व सगृसदिरकषास वससु दुन तवि म्‌ अर 
तेस्वधावन बुसश्तुप्पन नरपत क्षुद ददि देवस्स 


। शु श्प 
2 शध ् 
3 मसः विरुवन्‌ मेम्‌] 
4 < रिम श्रयम्‌ 
5 कमस ४ श्न 
6 सवसनदिः २] श्न 
7 वगु से| 

8 स्रस्ते, से| श 
१ श्द्ग 3] क 
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स्दगाश् तमै3 तेन विशव वुस दिन मेन सनद्‌ ३ मुस" 
लत सुतपुपनेरवषु वत यमश नुन टै इस नेषा सणि 
गैन शरनननदनववनेदसवमरमदसनेन रनम नन 
सवमु वमुना र सवास इम रनवुपुरदगु नप्र ठ्‌ 
रवी | पुर वी दिप दउड्‌ सनन न्‌ सदर वैस न 
वि्वसनुम ठन ेदिेदि वुन्‌ सरस्य चन्‌ सम्‌ ण 
सव देरञड को मधेगुसिषरुसठस्ने लश णु तरव यरद 
वेसु कुरन ग्नो रेने कुरे 
<न. बलननगुवीने हिवन प्रग्‌ रतनसेन 
उवद पठ्‌ हो डगर सदन 0 1 
पर्वत इुसव्स ना नि र्मी स"इुरकर दसम्र दः 
ढम्‌ युस दिव्‌ सव] र९२५न 9 ने.्णा पो (=. 
ईप [गणु सन्वसवासन्पने गुक्‌ दग्‌ दित कवा 
इष्पः सम्प लुसप8ठ दमस दुर)" २३३ = ति स्‌.सस करुम 
सर्वि. नदि "८१ ञ्‌षुमपी सविव -समकनगाषी मुदि" 


1 श्ल 2 

2 शै २] क्न 

3 ओः रिन्‌ मेन्‌ 

4 तड्‌, रे] श्न 

5 शे ओ भ्‌ 

6 मग र कच्‌ 

7 बाः वेरु दमन्‌मेन्‌| 


[3 मुद द्हूषु् 


रमेन्‌ [तेने तुरि विषुव सद मेनन मधिठ ठ" 
गरदन मशी पवि व्‌] सनेमहम्‌ छम ने" विपो 
दि नप्ता पीस परिवास्य द्हमण्‌ 

हिर दपासपनमेठ्‌ "पि सपूवा यस रितु म्‌ 
न्स "बुभु "सदि "मेम्‌ "दुस्प न्रन्ण्‌ र 5 र. लुत + 1 5 
शुनम्‌ तेन दरिदेम्‌ वे १ । -तु"तरि.शुत्सय "सुर ॥, ४ शुमद्भ्वैः 
सेव्‌ <न 6 र वमर ुर्वम्‌ नमम ममर्‌ 
ने दशरत दमस खम्‌ वपसन्पसणत| दुश्तवामनन| सद सन्] स्वुगुसनश्ु 
सस्मर] क्षुर] नेसण्सदुन्तन वेसर [शुदि 
मुदि मेम्‌ "्स"उम्‌ गी दक्‌ ब्‌ प्स. 


दिभः ल्‌ त हिम्‌ दि"े म्‌ 
वेसेन क्रमे सतीम्‌] | कस ववसप"म तते ष रिस" 


शा [केरबम्‌ मस मनि नेम्‌ विम शर दुख [8२३ने त्‌ 
॥ >) | श्रम्‌] गारम्‌ ददि क सतुम वससडमनि 


मुन ्‌| [स्रु सिक दमसहसनिनवुः 


सन सदि सस तुम्‌ पनम उइुससवेसनकुःक र पासुन्सनदा्र 


1 दे रे. ९८५५ सेन 

2 सर्वः बे क्स्‌ 

3 सवि कितटैः ३] §न्‌ 

4 श्छ] कस्‌ 

5 हेणस्‌ मरै] स र्मग्‌ १९५ य्‌ 
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स्वी नसनन वानृन्‌ तस्र] रमेखुनर मेत्‌ र| 
"नि इष्‌ ११ नर] 
याडम्न्र सि"पाडत न] रगु सेम स्र] शुर स र ५, 
न] स्वकरेनमरसनमषति मुर] बरिगुकन रुक्त च वतर 
दपा" गृसणदि' 8/९ नगु "वत ॥ म न 
मिषु ९.३२] | तेदह न्वते पिन तसवपवपदवासन 
दंससिव्‌ कम सधिम्‌ दो तगु" वठ्‌ नगान विम्‌ [श्र रेषा. 
डवप पयर दसवेनवमु प ेगेन 
श सररप कम्‌ दिम पि मनुमे षम्‌ 
ड] गु पदेषाङतेम सनम म्‌े 

पदेगा दरम्‌ "दपुसपानृल्‌ शेस | 

ॐ प््वीस (100 वेगुऽ]] 

कुम कवन मरेगुसगददनसकरहु|| १ || 
वेगम्‌ कम मन प्म वल्‌ स 711 
स्देकरसरिवा शवसन पक्उर्ीस] गुरवो हरु 
ने कमवव ५५ [वरप वारवी पुष्णञडशिःिःते सपने" 
मेने ममतम. वि दर | अर्त ददु कके प सगुण 
शगु पते समास 141 ]ि गा सुस "प्रि ना 
| 
2 त रिद्‌ वोन्‌] 
3 शैसःवे] भ्‌ 
4 श्हगुः ३] क| 


ॐ नह वडुगु| 


वी प्वादि वितु. §२३ 8 इहि 
सण रसनम | सनष कवुसनवि न द नुनुरडसः 
सविन्‌ समुततनिगुवनेविने कैन मेरि 
ड] उंमुमपदेङेम नमने ३ 
तपेन स्म सु पदवक पितरम 
टिम नृति दुत (1) मि करस -खु"ददेषा ल्‌ वंस" 
दनमसप'म्‌ ६ कम अवप िल्‌ विर] नेहिमकति श्गर्ससुनदिष दमशे पवि 
९५५८म्‌ वली पि ्देगव हस सरु वेष्‌ न्न 
2] नदेषङेरथतमि वदेगदेव शवासन 2] 
पुने सनन पदेयेम शेप] % | 
॥ इवार्वुखरीस्द 
र्त वि पृस हसने विपाठ] नेसदुमदविसद्ुसनप्ष इम 
1) 111 
सुन्‌ केमते रसु सवास देवा ठु ददिम दरेवु 
डुर तैनीससे यवेन. पहि म हेरि ९ 
24 वावी ढे वास दि पिस नवास ] त सप कम्‌ सन्‌ 
। अ 1 11 [वस्स पदुवास' 
नमस पाम्‌ ५ नि देणकतेमहिःशवासव वा वचः 


1 ई से] 
2 कैम से| शप 
3 षे श्वस्‌ 

4 शे रे] श 
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ससचर मुस एनमेषा विन रस सुने म वेगाद्‌, 
1, 1 र पमि सुसद पामुसवुस टन पानृम्‌ 
[71 ननु सन वदेव नयन्‌ न मर्ि 
7 
+| वारडर्वदेषाकेम्‌ सम्‌ उन मुस] 

स्पगुवीदु नमनम्‌ उस्र ३न७र ॥ 

तै र पम्डुणास तपस "द| 

गनेन वदेम भन मेन|| ११ || 
४ 0 1 
गुव सनन २३] ] नमि दुमे रपी सुस 
वसनम्‌ बसेर विरु म द धमे ] मडबेष] नदि पम्‌, 
६शुरभेगुरर र उमनिगु गरवे लेने कभु बस रवे ु 
परमै *३८.५ तेद रस सम्‌" | 7) म तषि दर्दुेख षुः 
समदेव त गुन. ॥ गावमुतिनविम्‌ गुम 
वाम्‌ शमे पपे तुम पठन समे ुच मेविमुतुसन्ुर 
मतर नगृ नु निदि रमेश्रदिश्रन नुन षम 
8८३८९ तण कमे मुष्पनुतविजुमुसः ष्ठ 
तमसम्‌ विन्न] 
1 कैर म ङ्‌ 
2 ष शङ्क्‌ 
3 र्मम | क्‌ 
4 त्म 


५ 


[= 0 नमर 


ड] शरडर शुम शप पृनमम्‌| 
१8 इषे समनिग्‌ मे| 
गाडरगन भ्म मन्‌ §९५५९]| 
9 | [> || 
पारे शुन प पामे वमग] समेन सुरु खनतवैष 
समन कम पुने] 0 11 
रणम कुम्‌ मकम्‌ मिम्‌ | ससद कदस दसस हुः 
समु वनस्पमवर्|गमेन मेन मदि ुशुिन्मप्‌ 
क्रम सिमत] त ररक शन धे गग 
मसे १९ स.सतठ्‌प]र त मुरु 2 ठ(सस सद ददे 
रणगसवडरगु रनु दनु 
सम भनम शुदि वेने] [म्‌ रकम हुम्‌ 
गेपपवािवमिवनेमनसिवते| नेकरदधितलमदवङ्धसपम्‌|' 
वेसु | सस दमम्‌ सपनि सतप ९९ मुर 
वेसहु-नदिनदर्भा | सवश खमु तुपु स समव्पसनपालेम 
पेन इभङ्रदवेत्‌ शृहसन] सनु ुतुनेकेन त्‌] ५८३ 
र सस्वमेते शुने डुत त्‌ मेर नेप पाम किववे् 


1 रवम श इ्न्सु 

| 

3 शेणुर्‌ सु] समुश्ढेन्पन] पटु १ गु ० ग्‌ + 
4 <^ २ क्म 

5 गरव म 
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सपमे] [वैस इत पासुनसन [गरी र १दम नरयानेन पि पदि 
दस 3९.१६.३२] २ वसपाम्‌ मर मल्‌ मुवि दषा 
सा [नेर पिसकन पनु नगु रकम केसततन, 
हपुषा उ वयु | ववुरमी विसम्‌ 
हश सवनम्‌ रणुरविु म ९२ कुम्‌] मेषि सपाडि पद 
वाव सतनतुष्णडुरनविणम्‌ 10 
मि न्‌ मेरि ढे | सं भि गास "दरि १, रनर द्ुःशु ग्‌ श्वर पड ^ र # म्‌ 
नसपुमतैर तुष] पु वैन ते म्‌ ररव] < वि 

गुडेन ने बन्गकैम्‌स्मने| 

डन रेनगरेपन ६ य४ब्‌ 

हुडेन मिया स पि | ॥ 

स८.ननैम नन पन्त 7 
वे्ुः्सभ्रनृम्‌ शश्म ससु 

गुर ननम पुरुर्‌ म रेवि कनमेम्‌|| 


1 कैनइु मे 

2 १ः9§प 8। 

3 5५८ श क्‌ ८ 
4 स पिरयम 

5 निगु | क्््‌ 

6 र | 

7 "णु न | 1 । संग 89२४ 

8 ऽन >] 


|> 12 =इक्ष्ड्गन्‌ 


देषपस्वानम सिम्‌ [गिम कमर म्‌ | 
0 | विश्रम ेवव्मन सनविरडनेमे 
यमिप क्रममा दश्वभमतो 
ड वामे वी पलतम्‌ नमम 
ने से वदषा १.३] 
दुन मसदेग निदु रम] ] 
तेभिदिगुसिम नकम 1९1 
गो गहनस समुमदसममवेन 
लवेन ननिन महेन निष म) देषुीकेमरबम 
हुतमसि हिस्र तिर ९ को 
सनिम्‌ रे नदशे रैर -ददिन्विञ्‌, सुर 
सतत दुर सफरस चुो| देवरद रसस 
नगम सगुन मदेयनिुन पने सनेम | (न) 
रनर रनिन्‌ रुर वु <वेगवनेने 5०५८५ 
४] न्तियो नकन मनर 
व २८ [दिश्र६| वततुसननि गृहवति द] 
मूतर वानमुषपमु नि वमरकसदु प्पनृगु सरग] 


~ ~ ~ = 
1 नेक्भिद्गुमभेत्‌ 89 

2 नहुडततुसन्स स्खठुन्‌] १4 कण्‌ 
3 नेश द्भ 

4 शुर ३। भस्‌ 

5 
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वारु रपति दसस सर मन्‌] स्वनेन हुनर] 
वार मलम्‌ मेम दसस मम्‌ ममननम ठन] + 1 
सदम्‌ मेन. गारमेन सिस सदमन ठन 
र देख बससन दुम मेम्‌ नन गार म९२९ यतु सुमनस कस. 
कुप मल्‌ ५ मन 8] (य 
केर] वारिस नपस हुमपसेन ६ इनन ठकः 
इुपसतिन्‌ कम वारम ुरतसकि इमुम8 मन 
1 ° [गुरविशु गु 
हेमतनवीगपस ्पसुसने् रेन गुड नम 
समविन उति दग दपेन व सगुस कत मालवेन 
टुवम दड त षम सेने ठ] पिबसि 
1. 1111 
र [रवि स्‌ 

दु विव शुरम रम] [इन स्लस नगु डप्‌ ड] 

१ े्वेमषमेषसनपदसस र वासुनस 
वेसेन सक्तस्‌] 

धि [> 0 >) 


1 शष्ठ द] क 


2 हणम्‌ गा सर्गुसनपनिसर्दगु डया म देढणर्वीरशे इरे 
मोगा महग सर सि वस 

3 कसः ते] श्चन 

4 उडु | शरन 

5 मुवविनतक स्कन्‌] शर्‌ * 


=| 14 मइुम्हुबु् 


गरगर्वृरकेनर्‌ निमग्न सणुसुर्प 

वैसपुकुरसस [तर्न 1 
वसद्‌ नवा गाड्पस त वुन्ुरमपा मत्‌, 
सुपर हेस इुनस्णृ गु षीसन्मे सन्य मे 9 षी र्वि जि परिमि “ख 
हम पेऽ वडिगुि मुर चु [रद्र युवम मेम्‌ ५ 
(ना [रने ननम्‌ सइ नमेणेबन्‌टैनुमनम पतु नुमु 
पिस भम्‌ पने नोर रनेम सन्नमति पिये वयश 
॥ + 9111 [स 
हु रजनि. 7 गेरि $ ररव ैःवमेबुवारः 
वठ्‌ नेमे ुडस्दि "पने "दपा. पदि ददि ठ्‌द.३-] 
रनगुनर पुन्‌ सश त णसा लूरि णस वसः 
॥ 1 


मइ सड र्ेसन्पत] स्न्‌] 9१ ५ 

है <गुग २] स्‌ 

मेषे ङस्‌ 

भन 9 कत्‌ 

शुः 2] 

शुः 2 क्ष 

ङवडनेसनतम्पस दक्से 

रन पपसदसदङस पार्वण [23 २इन वैस पासन ॥ 

सहु डेन वस उमषु रि ङस निवनेव रव] रे तगु? 
नेश र 


9 @\ ध + ८ ^ 
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ड] गरङरमर्सक्षे गगन 
कन गस्य मृत 
गत मने मद्‌ 9 
दुम प्म नदमम्म 8] १५] 
वतै कररपाह्गसनरन न सगुसन्पषदमेुपामि'8 नप पपि ॥ 
"ववनवपसश्े विगुनानि ससन दमइम्‌] र्षन्‌ 
नसनस्रव्पसन्मरव्रवापोसनदि-8 विमु उत्‌ वपुषे पावुमुतु 
शुष्प्दि क्न सपुसन्पडमुपवामुसनप ठे 1/1 
वसवे क्तु ससदि णमु हुषा वोम सुश्वते ॥ 
प्देषाेमस भरु पववम्‌म्‌ वदु वतुम विसु खपविषा 
ननु यष्पसदिष्दुषा पिरम पसक् चइ] स्पोसनश्ुसप 
दिष्यते ॥ गडु वे लु नेबिम्‌६| | 
वदेम रवे मुगषनत [दिणदेम गडनम्‌ 
विदश्रन इनेन नम्‌ [रकम्‌ र 
दुम नवम्‌ [नुम िुमनिहगुस दुन 


) डवा 

2 §-र रि" द्‌ सेन 

3 उडु पे] शर 

4 डु १े| श्व 

3 मउममवेषहुनण्‌ सवन] 4 
6 स क्कु 

7 श्भम्‌, | श्नमः 


हि 16 मङुमनहूष्‌ 


नेमि मरुग [हम्म नमसि 

वेसा [बमदम तइसम पदादि शुम मस्‌ 
गडु दिकम्‌ 

नरिसमरीरमर नेत्‌ ३९१ 

वपया नपवासु ईगुसठ्‌|] 

रुण 38 शर- इ < सगस वपव] 

नेनगुषपसशश् पन नु नम्‌ ुस| 

ने वसपुवसपनपशपनुणु ु् ते|| 

नेनि मुस्र सम बेस ]] 

वगसमर कगुसवकमसुञ्‌त दग्‌ इस "उ || 

क्प द वववदनमि ्युर|] 

ेकरहुनगनःवेकेमनगन] 

(डन रनम वमनडुन म 

पवनपा विरि ङु तिस ६ 

पुक्‌ करदाः मन. ]] 

सुक्गामश वलन्‌ [पस दसस ६॥ 

सूप. अर ४॥ 

सेवपसङल्‌््गु पीस दुम विर वलस मेनन] 


1 नइुकड्लेसन्स स्कन्‌] १९ 
२ दमि 9 
3 रुगु ते| तद्गुसइस मुस शु 


सेनपनक्नेनइ्गु + 


स टैः ममपि] 1 
उस > णसु = 
सलग स्मरुयमसवरदिम रतनपुर 
स्एनेम षे पावि शुम सर कपर दुम नु कुर 
दहि पकनव्ाधेग्‌ प सवरस सैसम्‌ नष्‌ 
ने्रडगससमेगकम इनत ३४३रमेम 
ड देपितश्रससुदिवास वार विवी 

0 ] 

षु म तुबर ठस ] 

59 रवर भम्‌ 1*«॥ 
दकुथुमनसि्स्ससुदिश्रम सतुत विदिगुसदगुमरूममि ः 
त सुन विदुर ््रु ६८५ | रेक टिल स दिवसन्सन 
टिम ठै र प्र वरु दु वेदि डरे खकञ्‌ 
न रवेतरयव्दुषपनतमिवुेपेुम पेम 
पुश" [प क्न [वुरनगुरगुष्समदिम्‌ वैसम्य 
सवस परनुशुतमशवस हग वतनिमि 
स्णाण्‌ ९ षम वान तर्त वोष्मि विवरम सेव्पनने नगु 
1 शरु नगमेः 


' व्स्‌ 

2 समश डर्‌ चेह ११ मु ९८4-५० 
3 धै ३] प 

4 व्छुर ते| श्र] ई 


33 18 <इ इगु 


1011 तञ पुने नेम्‌ पसक 
11 
ड्‌ मसु व्गसहुम दगु] 
पसु द ुषुस व| ] 
हिरन पाङ्गां द्ुम सवासु] 
मेस्तु क्‌] १ || 
| || 
कन तगु शरु] 
मसः ्वस'उम्‌म डु ५ ९३९.३ु दतम्‌ मे >५२.वुठ ९.९ | 
गहु म्‌ सव मिनि तुसु दंव] ५५५ ४ ॥ 
रवि 2[प५.सु'वि गु पडुगुसनरपससदलुतरसनुयस' 
दनदेन पासन दसाम विगु तु निवासन तनिढुुर 
उस"५.दे देन] नेदिडर वननिवासिनः 
बम] दिशः 
मेकरयीमदु करम] [दि रमर दविम मेन९६] 
गइ्गस्‌ वपने विमत रसु ठैस|* 


1 रहगुसः ते] 

2 क| ङ्कु 

3 "रगा मर्ीठिरडेगस] ८] पपत्पवदनरिप्‌| वु ५० 5१ 
गिम येवोस्ुन्न ठु न्चर तुमु वरदषुसु्‌ ुहुवास 
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वेगस्य [नेरेनथेड्‌ 
+| नेव पि सुन विम्‌ मेनि र|] 
देष < सुकम्‌ व| १ |] 
कार विनवे -पड्षास हुम्‌ ठै ब्र विम्‌ रसः 
(11 दिशस्व 
| 
गारविगदकिन यर [ममेव सव 
(70 [ने सक ५.८०२२ यु] ] 1 
वेडन] ठेरबेम्‌ह्‌ 
मक न्त(पस क्ञरस्‌ [गकम | 
भी गरम्‌ रुन" 
वेस इ. ससनवासुन | [>रविम्‌त्‌ 
| + # | 
(1 ] क्र प्तयावमि शुन ] 
मेविञ्‌ ठेवा | >| ॥ 
मरुदसि हु समम समे वमर ॥ 
म री [हिन कनरस्छषद्ुम ॥ 


1 मुवहस्तेरन् सड १५ 9 
1.9 
3 मदुकडन्वेषन्ग्‌ र्र्ठेम्‌| ऋग्‌ १९ 
५बै मे] अ 


क 
8 ङ्गु 


22] | 8 गु "पनयन्त ॥ ] 1 
न 
॥ निवे क्रते प्िगु्प नन नतिव समु दषनकन 
नदत करत शनसनतव्‌रनविवु तु उम] सस दमसन्वुपास ठस" 
(+> 1 "शुम निर कंस. 
नेल ्दिङुम नर्तिन्‌ नमरस सु मेम. 
सनन्द [द्र बल 

ड] गरड पनेन कसमेिपुपा च| 

| 

सवयनव्पस वायोस मदर. वसु्पसट || 

९ इु.धवर पु मुष] स|| १८ |] 
गुरवो मुवपसम्ुुसनपनेि ववुगुसिम रि व्पसने वयस्तु पु 
दुर रचन वेडन ददित] र्वुगुस डमु दि वपु सनतपुवृषु 
९९उर रिक गुठ पिरि हंसने ] इ कलहे नरकन 
11 ईसनदलप वसौ. तवु कगौ. सवि" 


* 1 नु वडनतेन् डम्‌ १४ ५॥ >े१-नै% 
2 वेधे ङस्‌ 

3 रद्‌ ते| श्न 

4 नैः पेरन्‌ देम्‌ 

5 स्वषु शे {+| 

6 रवी र] श्प 
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दससनेसनतिशुनहगुष न [गार कमववनस्वी गुिनः 
हेमनि शरिद सनम्‌ र सनिषाशपस 
वहनम्‌ सन. मम्‌ वयस दुमसपसि-वदिषा पपनम 
नुदि ८५५ ऊस नेम्‌ ट कय दिशतु श्म स्डसन्प् 
गरड रमन ॥ विपु रविम भेन वदन्‌ ॥ 
| [> ङ्न उ्भे"युर ॥ 4 
वेसु सु [सदस] 
तत्व इ~र स्प न्‌ ] रुर | ने पपनम हुम ] ] 5 
उम सेडेसवार शुम [ववसडे सनि पार कुन ] 
युनि मेम] [बन ० ५८८४० 
वेष्टन] दिशत रुन नमर 
ड वे ववमवासदि.शुष गा सर मस] 
सम्शानुम्‌व्प क्सन त सुर |] 
तमे तवनेरपवेन्मम 
वयसाम्‌ ] <° ]] 


1 हु 9 

2 पदेषासण्स श] क्स्‌ € 
3 श्वम 2 

4 सु कडनेखन स्म| १५ शुग्‌ 

5 सतु पुस्स तुषो ग पास २३। 
6 म 2] शवर 


(५ नइ 


दत [नरवयव] हमद नरिदवधलिषु 
तविष सुठो नमन स्तवा शुम द 
रपस्ममुसुषप-हे सुन मेम२२८ ३5. हरकत म रुमनु 
सेब] गर वटी इन मेन मर श्चठ.३ग म <स मे 
क -तपससममुसुत दुमे ५२३ द मुदि (| "दि. 
उविन्‌'उ. कठ सुख] पा.| रर मसते वपवाश्े | >े'डरिक्षन 
बै ञ्‌] रम श्वम्‌ पनस पबती सुम. सेमर. सत = मि" 
नमिगुस्मन्पपुसठ| नेनरकरससुशुम नपा नने] प्रवते 
कसेर तुपि "तउत्‌ तु चु पास [पर्दसश्षमु सीखना 
इन हककवने नवेव तुकै ससो स्नपनम्‌ 
बेगु क स'पडुगास ंसव् ब्म पशु पि-ुडुगुस कदस्य 
ञ्‌ सर्गम्‌ कु वस'कगुस म ५.ञन. 
त] [क्गस लस कषासव््पतुभद| वे श्वसु रम पिः 
ङ्ग वदु तदिषपसहुसमनरन्गुमर विम्‌ शौस म्‌ ९९ तुन [रस 
मवम्‌ मतु-इुस र्‌ु बसयणुर्वी| ]र्गुणुसप व्र दगु 
सद्गते नुस ल्‌ तुस वास पदप मसप सु तद स्वन" 
रि इस पनगदे रम विषु ङ दितुनमर'पामुस दि डर 
६ ददि समम्‌ म'म सद दवुपा दि | रर] 
नरि पृवपनप्प समि दिसु हिन्‌ मेनु विन वयस 
नेफैन ममतु ु [कदन कनिशर बु तेसन्द 
सप्वगुप्‌ ३ क दिक पगु कये सम्पनरस््मनठ्मि्नपुषीः 
मुरु स्स (=) ५५उिषप "तृणस वंस सु न जु वे १२) 5 पदि ध 
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सन] करकलित नरना व्‌ तुवर दस 
५८३ ठु दशु सिम्‌ श्र परिस श्म टकम 
शुर] | ल ढेम्‌र्नेपकसवुर पवनवा देम मुस हि देम्‌ 
सहु वत्वम्‌ नतम्‌ क तमम्‌. | ञः 
लेव वारु न्से म्प सन्ताय] दनि ह प बेस पार 


मदिकपत्पु्नदि कपपर वसाम र| [ने8र डवे] 
निम्‌ शेस "पिव्‌दरि ठ ग 
बते वसुम] [९ दति दरस र |) 1 
ससह दुर] [कसन्व सनमुरदनि वमाने सनदमरदिसुः 
र ॥ चि तमित सुर पस दसस हुम्‌ वि उ. वत 
गु ्इ् [ड्ग ततेन कोसयश मेम्‌ दस 
बुनपन्‌ शम्‌ दवमुमठ्‌ तेश्रुभिमुरनर हिर सवषाम मन्‌ 
मुने "निव 1. 
सविन] तेपानाद्‌ तु ५ शित्‌ ३त २११९५५२. 
दशत्‌ वुदुषाम्‌. कु युत देष 
कनमवो + 


1 ढेः षे] श्न 

2 हिस विनुरक्दनदन्‌मेन्‌| 

3 | र्तः। | सिन्‌ सगु १५५ ९५ 
4 स तिसमन्‌ 


(> नइ ण्डुगुस्‌| 


डत] दि ्रुरसुपवि.भनपममेम्‌ महसन 
रिव कलश दम| 
सर पी मूसक पानृम्‌ दं विम्‌ 
नेप शषम वयस क्षर न्‌ भवेस" < || 
रे 11 ठु ९२बि8तु 8 को" भन्‌ "सतु 
सदि श्ुलतसवुस दिवी] ने षपसपनुवुन दिदि मनर 
सिन दषतृषःतु"रसपास ग्‌ि मधड्‌ विम्‌ व्वस्सनी"रप् 
रवि ठ्‌ व"दवुवास "<< सद्र स"तवि ९५२. ठ्‌" 
ह| [नरि सग्पसप दुस्सम वठरः 


समरस दुरु सन्तनृत्‌ 
ङग नेन दुमदचिम मपित 
दवन नगुषेन मिन महरनैन]| 
नगेभिनगे मेम ब्‌ रुने 


सपन दमसपपसिदससनपुा सम] ९१ ]] 
11 म 
वुमन सणुसनदि दतर... (नि 


1 गः पिरद मेन्‌ 
५ कनि न्‌ 

3 म बे] क 

4 ५ तपर कयनमेम्‌| 
5 देस्ष्पत्‌ः शे] न 

6 भङ्गम्‌ 
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विनदत षवशे स तिन्‌ मतु तमित पसा" 


भर्त [गिर पो रिस निन गसन दतु] [> 


(+ ५ मुहुरिति 
(00 नसनन वकु सस पशुम्‌ दुत 
(+, । वस ङ्गसटी वसुस". किल्‌ तसन्‌ मि इत 
विनस्ते दि समसनम्‌ स मदर [गेवे 
नपसि चसह" वार्षु ठ्‌] दतु दवणुसन्प्पनगान 
वुवेगसन््प वासन दस वपसशुत्‌ विदि ङवते सन सव्पदप्पसः 
दि लुपि 8१६२ शपि क्ति 
मस्म तविकु प्‌स२५१्‌र६ब्‌ नञ (सि 
ह <न रवव] रवम्‌ वैरम म्‌े ॥ े शत्‌ ्म्‌ रसः 
गाुसनपनवमतन्‌ ३ [1 
रविम्‌ देस सुगु" कर शर दपम्‌. हित शाम पवि म लेण 
स्म्‌ र१्‌ ५ | गुम विरि हुण्नेसन्प विवा भमन 
उमरी. पारउवा एप्‌ गेसप्लुण्तदिश् कषमत ्म्‌स 
2.९ ९३.३३] ] = र) < नगु २३९२] ॥ [३ 
इतने पार कवार्वी वे सवासु तुद] |[२8१्‌ ५३.६८.३६५ 
सकनम वप्दममे| सेवप्सने सतुति उ सुन तुखणनपने स नवसप" 


1 सैः रि. अनसम्‌ 


2 शद्ग 
3 जैत विपुर क९मेन्‌| 
4 शेम कमस] विजन हुस्न 3] ष्‌ ११९४ 


ॐ मइ मष्ड्वा 


| न देस नृन एस ( पि उव" सगस 1111 सु स ४ 
तै रपु 6 दी ञि "शिल ५ ~ || सुद तरयुर दे सपर सनृमस 


विमु] [वन्‌ नुमसडनदि नर्स दि नुमो ससन नन्‌, 


न 111 
ड] ुमषवि म्‌डरपुरङ्पतिम कमन 
इर सनेनया्नदनिगकतिमभनडेस 
रमन विन भवनम 
सिगार पार पिम्‌ ¡९9|| 
गुड षर मग पुमरर शन हुशनेगुसि ररवुडस र्‌ु कस. 
कि" व्‌/ प व ठु से नरना मेनु उदि ॥ र); 
तपम वदिकसकनदसमुसशरुगषगा वितर मि शुम 
सगाप्पम स९यन्‌से वससन्पनेन्गुेन्ुनौसद्ुगसन्पस त्‌ 
से युन [सष] द्ग पिरि हमने स ५ दगु 
शश्रम्‌ पञ हु गास दुग "रसन्पठुस -देन्गुपी तुम्‌ दय्‌/ स्‌ 
रुवः 8 गपु ीरम्‌ डम्‌ अवोद, 
समनग स्वय म्‌एम्‌ तिम्श ्रुत्‌त भेम ] दिशत 
त स्ववसा 
गुरवगु षार णुरन्पनर [दिनेन &नऽम8|| 
1 ररवीस्ेरीर १ श्चन 
2 वैं ङ्प 
3 रवे] ह 
4 रस र] श्प 
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केपम्‌ सुननसस| [भसमी ६ 
वेश्ननमरम्‌] गहु इ्रि र नरदरगुम पानद हुम नते 
सवास विष्‌तु सम] स्‌] 
+| पदििगस श्रत हस ्ा] 
दिशम श्रम्‌ सु | 
मेमन सनरन मन | 
7 | 
पिरया वु सद मवा कस 0 
+> 0 >. दरद वस सुमि देयादेम्‌ १९९ उ 
रिद वदिन] नम कवमवतसटस नमने हे 
न्म्‌ नविम मस यविम्‌ कम म्पे म 
11 प्प 
तेनु शम्‌ < वन [देश्मरुनर शे "नर सशुब्‌ रद गु सु 
उड नतगा पस 
101) | वेषा मुम्‌ ९ से नु|| 
समस्सस गुर कमु [सम्सपकुख सुरान ुन्‌| 
सु कपा नरप | ति नम .मनिम्‌ वगु न | 
वससु बम] [रवे षडे इन्‌ इग्‌ र] 


नरननमैष्‌ रन 41 
४ 
$ वेतः + $ 


{~~ 


१ इगु 


मेरमेनविरढसगौी सा [ससम बेन दि विर वीस | 
सेवम मस्य सम | [नेदेव सहु वाक्‌ 
मसेन पे तुत ३८ | [ससक विम्‌नपरदुपुसमस|| 
न [भिदेव बहु हुवा 
मुमि परिवाप [वगृ मरै वि्‌ 
रवम सकग पुस [पै वदेव सुम पुप्‌ 
विग मेनउम क मे| | कसते वुर शम | | 
सेण्‌ द महम | [° वदेग इम रुगु] 
इ पासुन्तणुतु सेव उड्‌ [रविम्‌ तवाक रवम्‌ || 
समचरन्‌ [पवि मुय 
वे स केन वासुप्ससन (५२५ | गदिने षरे सन्दाश्ु्नः भुम 
सदि सुस श्रम पम्‌ त.३म.] सवी वगु रुदिः 
सगर रवस यगगुद्गडेन रुहद सत 
सदि ुवासण्सन्पन्परि न कसम 


1 गषु्< ते| ५। 
2 मन्न ते| 


९ 3 ५ से| न्प 


4 देनणा व स तेद सन त णडुमतेऽ् सु 
१०% १५ नर] १०५ प५८-५ मुम्‌] १०५ ठुन-१ मरः १०५ सत वरकेणसण्तखमो बुस 
0 षास पउमपवनने दे पनि नर मेषर नवः 
स] 

3 5] वीरतुरिश्वरम्नैबण| 
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+| पड्म <स ददेत वि विन || 
षे म शुदं सउवपुनरहगुसःषस ॥ 
तेसनवन्युलुसछुम डुर सेमसपनसननेस्व | 
इवतेसउवपतुनेमरहगुस"स युस्‌ ] <५]] 
गमस वेसइपदि शमि ुुसन्प हुवा [तेखन्द्न्पपामुस 
नसन्त देवै वम्‌ मपतसनन्वुबत नेसन्सश्म 
ते [इरत सेसन्रदमेसपेस तुमि समुरस्य 
सु बढ ॥ पारप सदि ठ.8-38.3 स्वाश्च ख 
ससन द्र नरन द किमूरदगुस" ष | 
इ५<ने ङ्म" उत मरगुस उवे स्स्‌ ठिष]ंस ५ दुर 
| [गुइगुस बेन-दस्प सेवशष सेदपपपस तुमत समेत 3र ९९ 
सदम तरि नरह्‌ स | बंहने सउ तुनेरिठ्‌ 
म्दगुन् वे स [मदिरस्य सतुम वित्त 
गस वयुनम्‌ देरिङरवम क्‌ 
गाङ नेम्‌ देत्‌ दिर वि || 
सिमगासुमद्मने सउनमुसरहुणुसनपस्प| 
वेसु] गारवी वेउ डुतसेवसनपद्मेस चकन मुर्‌ 
रेप] स 24१. .+.९। ० ९ ठ्‌ <किमुरीस"ददिद्‌ परनन 


1 डुर २] डम्‌ 
2 हस श्र 

3 शुम ते] चनप 
4 डुर २] श्र 


> मदु ब्ड्पु 


स्र विम 0 1 
वीमिस्पडुन्| तरुम्‌ इुय्प नमिति ड 
विषा र< दिग्‌<स स् नवि दववेस दुन्दु 
हेर्दगुसऽवयुर ] 11 (५ 
परद्र 3 देम मेम मेदि द'त हे सन्पडमष् 
रव्ुरवेम्‌| ६ 
ड द क्कश रस हुक 

ढे ष्यस्व ततविठत्‌|] 

शम ड्म शुम पनि नेषन] 

स््ीलुसणरसद्सनेस उदनि पु | ५५ ]] 
द्रव रणेतम्‌त शुद्र नमनुवोसशुवं बुन्‌ 
शस 11 
द्पशम्‌-ददि स्ना इवद्रुम र गुनु मस कमसु 
गणनेति पपन दस" स'वाडिगा उस पाड ग्‌ रुरु 
समेन ददिुसठुसलुगुन गहुषतमर प्देम्‌ वम वेड्‌ पदिद 


कषु परसप'सु शिट्‌ सवसव ध | 


नि ठ्‌दस्| ५7.111 
- (1 01 


1 & २] ङ्प 
2 रु | श्न 
39 भकष 
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1 परि कठ श्ुषुसन्पसः पस. २ र 1 ॥ 
णा र्सु प्या पुनम, शैनः उपप हे य < र दिव्यस्य 
+ स्स "डु गत ध म चदेठं षो दि ( 2 सदरष स" शम्‌ क्‌ हष ध. नडेन 2 | ठस 1 
पे 1 11.111 ण म्न > | दि ॥ ५६ [3 ४ द मर च इ ८३ म्‌ श प्ण प्‌ 11 म ठ्‌ ५ 
४॥ मरिन इगु सषास न 9 | 
समि शुवुसः २. 1इ-म०ह्‌ (म 2.रवेम'ुर |] 
वगलपन्मयाङुमटेक्र नेति सु्मुढषेहु' 
निस मर्ष" सषास (पदमत शमश्च रुन मवै मु शुम 
पिरि मसते गुम्‌ निरि वम स्ने स 
म्प ४ ५ हि म षा 1 दि ॥॥ भ क | र नि ठ्‌ ८ ¢, नां | इ्-ह्प ञ्‌ 8151 "ठ भ सु" श १.२ 31 
मी गृरनस्रदुषादग्‌ शाम गवि सम्पि गरणे वमेवे, 
(मः | पारी इन पाकुम्र स "<न मे म शुपसम्य 
(= डवम्‌ र्रवीकप] 
मुस रा श्व ग 5 २. ५9 सदिद युवे 3 ॥ ] 
3 पु २ (१ ॥ 
यन म्रम्‌ शुप्‌ न पनेमभ्म|] <+ || 


व्र र श्च 

उड्र र| श्न] ¢ 

दम स्पममिने जपन] ञ्श १८०९ 
शेम १ ङस्‌ 

सदगुस" २] र| 

व्यु र| „| 

उडु पे श्न 


~ >) ८0 +> ८ ^ ~ 


छ नइ मव्डुष्‌ | 


गामुको नर पी मेमि वाममि -उ्पपङ्नरनमइुन ॥ वर्षी रे 
षरि. सदि पानि. | 15 रहन दगु स्दकु 
सञ्‌ खवप पास इम सन्पवास दिजः 
सकठउठ्‌नि सनपसवास नय दूस" ठ्‌ िरि [पसप ि" 
पु नरविम्‌त्‌| प्व ुमुमेनउरु प सवुस्पदिरगु 
दिक स्नष्‌सु ष्प्‌ नेविकरपीम मे उरण्‌ रदु पावन्‌ शिःतर्र 
वोद प्ञ रइ शुम मस्मिन्‌ इन्दि विड्‌ 
ड ने ्रुरम पुरी र पारन्पवार मेनन विने कुर ५ मवु न्‌ 
देसु दर| परविषये ्गुदन्पदुसनसशुन पने व.म्‌ मेल दण्डम्‌ 
िवर्बविसपप्मगु दि ष्रपविलतु तुप सपदि रुन हत.३ ति 
सद्ग हुवात्वे पगु सुर कम गसपपडुर^ 
समुर [नेनि कुसमी पु िमुदि"न्रदवित्‌ उप्पल 
रते] र सेन दल्‌्र 
011. > 
स्मेरूवाकेठश"रन पी सक पासुवपङगमन्र पातु दजुनसे | पै 1 
स वीपपुकपसिल वस्तुन पननम [पडेगा 


1९] क्‌ 

2 इषु र| इ 
3 कग कै 
4 उड्र २] श्न 
5 षु रे] नपु 
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कुवम्‌ नैमरषु [गतगुस वनवद मदसदिनुैनमि कमि दतन सण 
शुनि नेि पसवन वलेषपनतम सइ 

| 00/9२ 
उष व्दिमपम नगा र [क्स 

+| ्े प दि'विन्‌ ठ्‌ नद ०१८ ] ॥ 
(पगार ठु इ~ &2 ९८ गवति पुस प. र.8 ६ 
त्र द> शुर. 9. “द विवा श्र ५८.०२१ ठ्‌ ते | २९३२३; 
सहः म-पवि मुु-परिमक -दतनुमनपपे सन्नत (पसम 
इवा वले प्न मेनरतमहुव््‌ रनम] 

ड नि 111 मे "उस | 
पमेडविगृडेन्‌| सनन 

ड गारे चठउ पप सेदसस || 

यमिने न हनम ५५ | 

1.1 सन्ने तु पिषडणुष्प 
५२. सश. [दख तेसन्पदोनङुष्वन विवृ च 
शुदि म मधि मनर इं"८ते सनवनसेल्‌/ 


1 कषस रे] नप भ 
2 वैर | क 

3 ष्प्‌ 

५११३ प्‌ 

5 कुरर रे श्न 

6 शेस ३] क 


4 ०5 मषडुणु] 


ठ [3 वसदस सन नव नदन नमः 
कमस सुद्रतनु स वु शुम बु मनि न्‌ 
४ गुप" न १८३९५ ६८|| 
पमु मरम्‌ भविन्‌ नु|| 
ॐव वैष्‌ 
डग्गु दैक0 शर६०्‌९] 
१.३.६०५ वमत] | ९८ || 
= 0 17 
शै कमसु पम्‌. कम्‌ सुप वनद प्सः 
सन्ते सनम वनवलरदुवेसदिनन स [व्मुरुस्द वशेत्रर 
कके "्पसवस"दि'पुडुपास ५२९३ ठम्‌ पुर उपरि 3 देश 
दंसतेसन्तमनकनरन्दवनुन्नविषाठ्‌] ति.म५५ ब्‌] विनं 
री्ुषास्पसदवने सनि गुर [च्ल 
ङग पुटे पनिनम्राङ मिनस] 
५ मकषनटैते हि पिम्‌ 
न१ब१५३्नेम्‌| 
दनदेन ५० 
तु मेषा वी ते स हु ८०५३म तम ०५.३ द 
सेन पसश्ुरदाेसशु्दि-पाडुपास दषा पी (~) "पाहत" 
न 111 [नेद 8३ 
टै"गुड्गस' मे 83. पत्‌ ८ नते सदि दवि भमत त्‌, 
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स्वेन सु मम दिर नतह पनस सतस 
सजनम निन तुवर मन नरव] श्रमे] नु 
धिनि दवेम त सम [चदव 

| ३.4.28६ 

सन्ने विम्‌ कमणः मत्‌] ] 

२७ 

ड शगमरषुवो पनर मेस नम सपा] 

शासस समएा9. हुन्‌ य्‌ ॥ | 

ेश्ररषाह्‌स ममि] नर पोसन मने पाशुपते शुर 
ते'्विमू| ञे वमु सुषणरस सु पहन सन्‌ वसुन नन्‌ मिसण 
रधम [दिशसनेरकषामर पुग सेन सने वेम भेषुषीदुम 
ससतेस्परप्नुर म ड [गाहने गदि रने ५विम्‌तु 

ड] क सगसवसु्वप्‌ न्क त |] 
बसव वेतदि सवुसनिश्स नर दरे सन्तठसतिनमनकस' 
टे स्वसरि सते सपदि तर देदिरशनन्पमतु वसुमतः 
+ | उम्‌ पहु < मेद 3.8 8 नकम म्पमे सनद 
भि [ग्‌रविगडस सकेनुगृस दि पाडुुसण 
विने सवे सदगुरु विवा पठ प्म देदि्नंस 
स्तेनेन सवर पर कन्‌ नमर शुतु सेनस े५न 
हिष्ठा मदमद खमु सुमि सिन रर 


' ब्‌] 


3 ~ नसम ष्ुगा 


$| पर गनंब टे गतरस कने कुप चेल्‌ 
| कदि मेन पपन नो ने.२्‌ब्‌ < धम्‌ 
शम्‌ सेनय [गरवे रिषम्‌ वासु ५८ "मेम्‌ 
2. शुर विमुख सुपु रन म दन्न 
कसम विमिमे रेततु प ुरन्तवेस तृ 
डर] बमदम वन पम पनि 
मसमसपहुम धम्‌ सेवसे चम्‌ दि | 
धी 
दे दुसुवनारनप नुते मस ह्‌ ये. ्विष्‌ ८ 
समव वेुर्ववेस्तेसपउद्‌ [मरिन 
क्रर्म सवस खल्‌ निगु | 
&~ ५१८ ६म ननमय म्‌] ॥ 
$= § "पपर 
शकेम पने रववेवास सनश्‌ ॥ 
बैर] देविन्‌ 


रसनः ते| श 

भष्‌ 

| 

क्प 

शुरशुषप र] गुतपशुप शनस्‌ 
सुरस" रे] श्न 


2 ~ ~ ल~ । ~ 
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सेदि व "म्र | | 
सपसु निश म ] 
सिबस्ः 32.८८ कग] रद नने] ॥ 
स्मे इसि" इते ८ ] २ 
विख स सवास वनवास" नुम रदु [+ 
वस्र वनुसमुसनवासुमङरप्प सकस नसनुनन्पु 1 
विमलेन पुस ङसनि| 
४ | 
सने शिननपवसुमक््‌|| 
दिम पे स्पिन. कनिन्‌ वधस पि पापिन्‌ मुर सतय सम 
द्तुरविग परगति नसम मव्‌ ति पिम र पह 
सनिम्‌ दसनिपास न्‌ वसुध. .निम्‌ ६ पदिममरदन्श्षन्त 
ष्ठ"ामस शरस वस स पमस स "५ नेतरि विम्‌, 
मक्र 
| समननकुर न्‌ सुनक ममेव | 
पति हुषा पिन समरस मेने तिमर 1 + 1 
देप सस सन्‌ु वयति पासुन वन्‌ 
॥ + > २ सदगा रि पिन मुपप नरस 


1 श ३] क्प 

2 तिरे वदेन्‌ ददिवपत्‌] 9६ १८ ग्‌ १९ 
3 षे 

4 द वे श्न 

2 सत न द 


ङ्ह नइन्डुष] 


सम सुबपतु बदन दस प्न वसुन कन पन्‌ ठस 31 
0.1 [अ 
दिल ससश वासर. ेम्‌ शु इसत सनम्‌ 
९ धमरतुनेम्‌ नेम मेष्दमने] 3 किर नेम्‌ 
+ 

स्रु पसं स'प्‌र २६०] 

क्नु पिस समेन ॥ 

यम्‌ गसन्पद्रनपपरि ब्‌२६३/९ प्‌] ५९ || 
+ 11 +| [स्वदतउम्‌होस दबः मस कुम्‌ 
(+ समिस ठस पापि वा प्प 
स सनततैनुरमः| [वमेन्‌ दन्ते सरे स५मग्‌९ नर. ~: 
परमि दवन रसने नेर सवनु 

ङस] गुप्ेनेइबेम पन्नम्‌ 

रि सुतपमरेगामि देसि 

स्सपदिन मेन१म शुनीम वुन्‌ ॥ 

नगम धडने रने षम्‌ ल्‌ 14.॥ 
वासते सदत ्नुुम नमिन पकम ह म उब मे समल 
॥ कुर हुनसदिनउत्‌कसशु्तृम नया सिरर दषा पाम <रि२ दन. 
मेम्‌ ्पप्पमम.९६न्‌ श नमी र दर रुर ] सुतमेन्‌'न 
ङस "रि 8 [दरिर्सुतव मेनेस सहु, 


1 कः ते | 
2 प्रेमे ५ | 
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्षेदिषुशस [व्वेरवुषणे शुकम सतमसनसनेस रु मेमतः 
शव्ेनेरवडुर सगर म्३बेम्‌| बसि क्स्‌ 
वाग नदन्‌ <न ध सम्पन्न शर गुषी ६ 
हुभ्मके निङरयार शरि कस खव तेस वर्म सिवु 
कथास -सरस-सु उदकन (2 खै गतेषु 6 
पनमेव] नि पनुबेर 
ड व्‌रवरनननुगु्प लु सि 
रिममेननेशर नेव |] 
नेवम्‌ न कपमिव तेन्‌ ॥ 
दुमे सस्य नुत्‌] ५५|| 
नेषन पदिन इ५ने सुप सु विस्मि 
री [गषत ुसपविसदुःत्नबिगु दनम दरि कठुर ठ 
नरकेषु ततर ुरमग हुनर दधर्‌ 
पमि दुन [प दिश्षरमलुस वमन ममबि्‌ सनन 
इ स चदु सिनम्‌ य|] 
र कस व पपनडु सद्म म्‌] 


1 ते रेद्‌ मेम्‌ 
2 & >] कुर 

3 >< 2] | 

4 < #र्‌| 

5 नेद्िनेः | नेदिडये रु 
6 8 | 

7 भब श द्धस्‌ 


। 3 मइ न्हूगु 


अ स्प ुननि ते ९उघ्‌/ 
विगम बंसनेसनप्पसन्पम्र वदिन "उत्‌ विषु युर 
शम] न नपरेविाङुम स्तेन न्तु ५ दत्‌ ] गरव 
ढेलुस वेस हुव पिम्‌ गेरि 9 दुसव्सने सन्दशति पुर 
<भै-करुरनहु परममर वैषजु रदषा 1). 
"सदुश म.नउ्‌तुवडुरनिर शु. सम्‌ मेषान 
कुर नि 9 कि [गुर्वीः 
दु्ववसवे सतवते ढे मंम सन्द सनपठुसन्पावपसण 
गुर वश्ये| वमददि वु सनृम्‌३म्‌ वे रम्‌रेविषु 
सनु नली सरो सणि विन्‌ वस 
सन्स्नेसनपव्पण्प्लु सन्वन्‌] गुरते डन 
ड] नसम्‌ ९९उब्‌ पम्‌ 

पुनस = 3. | {४ 
1 ("करनेन नि 
सन्सवेदिःलु स्वस दम"दन्दनेसमपमि लु सरि विम्‌ जुस 
3 8 रै "पि भेम] [गरस सदि वपन्तु ९८५ (न 
तै. ठ्‌ ने ससु. णु ॥ अ "श्रम्‌ दुख 
= 9] | गुरवे क्विम्‌ ढे चतदु सन्‌ वसइ. पुरवी° 


मेः | 
2 स्प श इन्त 
3 कः तेपरम्‌] 
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कुष इन सर६३ ५८ वारी वेवम वत्‌ 
वेवि रैनि (1 
समु [प्पे मदपय कपनः 
ङु" वुमन] वेदिन स्स स" दन्‌ सित्‌, 
री [३ बते स्पुरनिषाडुसनतपस चु पदि मदु 
1 इख रते सम्पदि लु सन्ने" 
धमै नस वु वुर्टवेसमे इन पमु इनस 
गितन] देशत देगदेम मरम सेग 
्वविनपन्स्सदुवाद्गुसपेगडेस कुस सश्रठ.दडस व्पस ए | 

मन्सपतुड्गु र वुसुननय् 

व स" हुनर र्ूवुपिस ]] 
1001 

इत] कुनै दुन्दु सशरम वृर्‌ 
जुन कुरुर मेम्‌ | 

रेस दवारपार बिग्‌ पु ु*>.>. 2९२८ युर है| 1 
सदसदा फै सुवृ पारमठसपन-गुस "मि वियु 
| [रेदि जु युर मञ्‌ बुमव्सने सन्तनु 
ररर युर र विषम्‌] वारव ढे इमन्‌, 
सवि दनुशीदुसन्पमेम म विमति] उपातुर हु" पकवुसः 


1 क्च ग | 
2 कसमस मन्‌] वामृसु १ ग्‌ 
+; 


~ नवह 


"विम्‌ लुलु ससम ९२१ "दुन चतुर प ५१ "२१.्‌. 
१1111 
सन्नेसन्पनरजुसन्प्पल्‌ दुल कुस मुस नव] द| >. ठृ 
शेन्गोरम नतेन मेम] वमेत 
ड] स्म्बरदल म्‌ रुप व|] 

शु्पविढिमड समवस स पासन] ५4 || 
वं" वमम्‌मि नरि स-वड्‌ ते"पसपदुद तेसा ुम्त' 
नेषन वु विरअ 
00191) 
रनम ङु तुष्शुर डु त.म्‌ दुर त्तस 
स्वकु हनु शुम रविम मेनु [ने ब्‌नि हषण 
2. तदिद रशन यु | दिग्ी६| रवेर्‌ 

स्सुमेन नकु [१०९९५ ॥ 
1 + 

वेनन्‌ सशरम नडसम्पसपुम | 
| गे नमगुसुम्‌ निनिनमदुभर्नृषथी| 
शकल रे 
93 क + 
मुव्देवङत्‌ व्र] %दु ४ पुग्‌ 4; चसन नुन्‌] शग ११ 
रसमय त्ुनन शुणु 
मदुमन्विनतक् सर्म] तुग्‌ + 
स्मन मे| इव्‌ 


© 0 +> ~ ^ ^~ 
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्रसहषारविम्‌ शुर ॥ गुर वदुस बस वारव ॥ 
उ सस [वदि ल मे.धमु ते| गाने ननत्य 
णस "पार विष्‌ु सपरित दु सञु सनु नतिनुषप्मदुखः 
बुस दसससनेसनस्सनमयतिम दुष रि वुदुः 
दिन सवरधन दुर्‌] म वि-वव्डुत वाम्य 
ुसमवाविगु वयुन न दिम इ मर्व | पुनन्‌ 

म्रसुसन्डुर्रथत्‌ निरस 

3 ्ुतकुर्ेव्‌ निवे षमम्‌ 
वेसा [न्रिस पदमे म्‌े] गाने बवतु ठु सय 
वमु देरव] डु दु सशर] पाष" 
शुष वञ्‌ञ्‌| सुप्रतर हुरि्र जुस | [वमप 
रतु थद षदन मुर] नि क्रम वम 
सदत्‌ रदिशुतत पि शुन त्‌ वेपसा मनननदसटीस "पासन" 
स ेदि8रवे बमल" त्‌ दर्द [सिसः 
सम्पष्रजुसनपम्‌नल्बेसतशुन सदि कि सनम 


अ 

नगडा सतडु| १० पुग्‌ 

६५ । 
$ >] भ 


| 
स्स शु म्‌ 


1 
2 
3 
4 
5 महुः इरते सनत] थ १० ॥ ११ 
6 
7 
8 कन्‌ गे क्‌ 


[ > नह षड्गु 


ड्ग गते वगु स मिम्‌ धस युर] 
वावमे ङु "बवन ९२२८] 

वापे शस वसनगुगुस "पविम्‌ दि मवेन तगर षावि 
+» 9 "िइनरपार्ुषु द दवनते स्पन् वषास लुसन्त 
कमपु पिम्‌्मुन्पसनतुम नपु मनत नतुन्‌ममिनरिदधः 
गवृमशिदुस नपस दुम्‌ १९८९ [ॐर्‌] गुरी डर 

म दुग उन्‌ कंसेन रव कनमनर] 
पुनि हसत्‌ चनि र्‌] ॥ 1149 
रुव क्यु हुत वुनकेनहुगुवदच न 
[त सदम स “स2े ५ "^ दुससस'कम्‌ वन्‌ १। इनः 
न डिगु वासु तरेव पञ्‌ इ नुमे क्नृत द्र 
ड 1/0 गस्य हुम स्यवै 1 
दत [गवन पुम मरवानलहु वनम डर गानमतेनठु णु, 
सवस क्ुसवीनुर्ती |2 र वससुदिश्रनडगा रगु कुसी हउ, 
5 हस "दु र वदुर शरी गारा कषाश्षदगु ठेस पावसकिन 
क्न क्‌े 1 [3 
सुम्‌ रि 8 द कुम्‌ धुर्य शरव] न दरवेमधम्‌ते| ने करवन्‌] 
इदासउनदमसउममपसपक तपुर विश् स्नु 


1 मेङ ते] शरन] 

2 पुश एवे रिष क 3.1.79 प्न नदष 
+| 

+ णं मे प 
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डश] मेडरवमसस्नुवु नुन्‌] ५८ || 
वेसु | सपेम पुवम वपस्‌ १.१.३०५ "तम 
0 

ड गण्ेनेरम्ुवव्नुबन9 

गेमग््ुमवममभनम्‌वडन्‌] 

ेसडेत्‌ ५१११०११०१०१०१०११११९११०००१९०९२१९१००९१ ] ॥ 
गुते पपननेर हसी श्म्‌डण कुम्‌ उम बुस वपन्‌ इम्‌ कैन भम्‌ डम्‌ 
हिने हुम्‌ चतत विषु न्‌ विमु मसाम दस उन्‌ 
उदन्त मि सुन्वे] पाशनम दि ढे ेस मेन जुर्‌ 
सवग) रमथुभष्‌| 

इ ०९००००२१३९००९०९५ वनेम दक्ुर"उविष्‌ | 
३.३. बे'] 

ड] शभेमुवशरर्पभ गुप] ५० | 
स्वरवश्स्रस [व्नगविमदन्‌ इनुण पदमसनि कुम्‌ कि 
प 1.1 
(1 


1 सर श श्रु 

2 ङ्गुर ४ +| 

3 रेद्‌ र] 

4 गक ग्‌ 
5 र्कम 2 कप 


(>> नड मप्ड्षाश्‌ 


ड] उनसर कवसम्यनदेमडस दवस] 
गनेन हु परगवे 
वामगा वकलन सत 
नेगम गरिणारपिगस षीस म्‌] ५१ |] ॥ 
मे'वेम्‌ 6५५९ कुम गुड ग्‌ <मरिगस समरम्‌ म नरश 
रसस्पनत्‌| [तेपु स्‌ कन्‌ वनवा वीस 
स्तेन मननर मेन सतुषिन्‌ वेन मेन सनस 
वेमूर्बविसनर क्सनेन लु सपनद हुतप निस दसन्तः 
कमु] देर विनते समेन सद्वस्तु म्‌ पवर] [हुत 
वेमे गुमस्नर्त ने स्परमरविमन क्षर मनुम्‌ 
न) इग ददम रुर ठेर रित्‌ मर्‌ 
शुस्ते कषप 
| विषादि डुवप्‌ ५] 
नेक्गुशुन मम ुनमैर 
स्टोक्स बुसनेन्ण] 
मर्क वाहगुस"उडशेव्‌डेस सुरगु] ८१ |] 


। करबीर गर्ग वे] कस 
2 भमु श क्षु 
3 भब २] 
8. . 
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वी इमे सदिन्दपाकुषुस पानि शुम निरि न्न सन्प्प" 
न्स्तेसम्तणुवस्‌ केस दद्व तवि ठ्‌ पदप त्‌] मेवरससु शम्‌ 
वसतु नदि देस सु उ .ददि पे समश नुविमः 
(++) सम्पन्न पुम व] "पस शैः ररि लु 
ददि करन3 रसे णी मुतु शुर नेष इं पीस" दम्‌ प 
तगइगुसउतदषा कैमुर ुरदगसटै। ङम सतुसन्पनयस्णमनदि' 
1/1 [2.२बैम्‌ नपर स वुवृल मन देस. 
इ [दिने रन नसते" मदि पी रम दुन्‌ 
श्रम गसा गाङ्गा दते स्प "तम पाठ्‌स"५१८६्‌' 


समुर कसु 
इर] कमेवम्‌ इव्‌ 
8 प्म पी सड || 
स सास्य र सरहणुस तुस] 


तै सहवास सेमसप पस || ८१ || 


वद्र प्‌ 

म भ ङ्त ^ 
पाव व्सन दि लुसन्ि क्नु मेन" ४ श्र ुश्ुण हुषा 
गे २] क 

भवन क 

२ पे] श्च 

पदु श] >| 


3 ©, ८0 + ५ ४ 


डि इग्‌ 


= ॥॥ ल्सुगु -सगुस न्व पगा नससदि्ुम उबु् 
र्‌ ्रइनगनैम्‌ 8 व्र रि न्‌ कु ड्‌ 
एतु सणुस "पदि कुम्‌ र< "सतक स्स वदिःु सन्परे सु 
पुतन तइनमरचवकन तु निगस न्ने वियत शदः 
"सवास ३ वो -वाुशास मनं" सत्‌ सवस 
(+ 1) ददि म्‌ वसषुस मतन. ववम 
प्देषदेम 93 <स र धु शोर वम्‌ वेतने | मरेनढबरकडतेमुतुः 
मस ास् दर ससु'ुर तदि यासद सदि पतीरवीपपन्पवाः 
शर्‌. वरि हुव ॥ अ. (5 
रुर मु ञ वि कुर मिग देवेदिवरबु भमनम 
सवमु योमन नि 
ससुगभ रीर [मपु 
ड] सव्व षगर्थम्‌पमृम भनम्‌] 

ङु सव्‌पसन्िदुम'उत्‌ सेस | 

० | 

3 मेन पन9 3३] ५९ || 


द्भ कग 

2 द्वसषसः ञे] >| 

3 मूर शे 

4 ॐ तेर कमममर मेन्‌ 
5 २ 9] क 

6 > 1 र| 
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^ 7 
ड दिश्रसकषषुमेन्‌ म ८५६ 

शस ्नदि नसे ससम मे|] 

मिवा प्तपन मेम. सउ 

पमव्स्रत ण्ेरड सक | ५५] 
वाने मेरदि दसन र्दि पानु श्त सु कु विषावीसवाहुपस दसस 
5"पस्षा पीववा सासनम्‌ सदेवम्‌ ्५९५.९. 
प्यमवगा सेम पनमवी पपु कगुस्प मुश्वन्पसिमतीहुसनन्पपते सपम्‌, 
विषुव दरे सपदि दुन ससु बलम्‌| सनदि"ुमुस" 
रस करन वनवत्‌ रिस न र्‌ सिरर नरन. 
गी कगस वसुमत पनु 8.९ रिद 
त किगनषगमेन नदद रि [अ 1 
1 वमनेन इनदर 
(0.1 [रर इर व्‌ र बुस 
सशचमरवमथने समे रुकने ३ब ५ म 
नकन हेव स्मदि मवद सन्‌ नशु 
न्‌ मर्गे 


१. 9 
2 व्‌ से| कष 
3 गरड वे] कस्‌ 
4 नेर २] श्व 


दि नइ म पगु 


ड] गमते न्रा | 
स म्‌ भसम ेम-नसुनठ|| 
इग दि लुसश्च्‌ ह र म ॥ 
1 | ८५]] 
त 1 1 पुषे ष" 
इडिति कुद कनेर न्मे सिचव 
सदन सन्म विठ्‌बदनञयुदी यवी एनच ह्म 
वपुर दुने्तुदि स्ने सनपदिःलु सनत्‌] 1 
| 
ड] दिकुविगमेन वनेवने 
मिषु पिम मेम्‌ 
सनदर्दनमे दु स [कषे चनव सम्‌ नदिःवुलस शतस रम 
(| + 
भेषु वि उत्‌ मि वं हेसु ठेम | कषिनगः 
ब तेसर ु म्‌ि. सु कुरत दुम स५'३६्‌/ 
1 पदि वमनम्‌ मदिर तनि मु मम्‌ 
रवम्‌] पिन के वमु दिणवु कुस दप सु" 
देङ्‌ [गुरवे ढर्‌ क्र पव्‌ न 


1 न्नेन पे] श्व 
2 चष श्न 
3 ह्न भ शस 

4 वेश्ुकिमुर रे] कस 
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| | 
रन्‌ रदु नउु्गस दि कुर क्नु 1५५] 
तवन तुमने शुः सकुने श्रु नर 
योम पवेष वु पये ०८३ नेद 
नेक] 
ड] स्लिम वारमर पमनम 
तेनेति. वदुर] 
ईम ्म्‌से सन र ०४१२२२०९०००००९२०९२०९१००२००१०१९ ] ] 
समिःवुमस श्र वासवम. वि्‌ हु धिते [नमषसः 
रि रके तित्‌ स त्त्‌ विन्‌ (4 
क दन्स्तुसनपनिरुम कसु मनो बसले सनिम्‌ दिर य 
टै ब सतेसन्पनपविनर्दुे स इतर] समदि. पामुस पसु" 
९१ ५३ त दि र.विन्‌'उन्‌ पिल्‌] घुव्पधिम्‌ दिर नदी 
सविमद] मेवम्‌ रुरुम्‌ सरम कमर इन 
तगृ पवुमशिनर्लमेनम्‌्म्‌ षमत | दमेन विर टु शनपः 
रवरतमनने निन ९००९ न२ नग शेम ठर 
< नइ वसणसनिु सदम नसेश्नर्‌ श्रु त देसल वारः 
मटगुरतरने'रने वस्यसस न 


1 जगः र इन्‌ 
ध्वेषे| ङ्प 

3 ज््स्पस ‰न| 
4 भवेन्‌ र| श्र 


= मइ व्डुगुष् 


सजन वं ्सवेस्न्‌ न्ग डेन नि.र्वैवतु 
शुगीसपर्विम्‌ द्य सगस"दि त५८५८.स८२२९ | गुरी कन 

ड ०७९९२०७१९१०९७९९०७९००२७०९७१ सनस वस) | 

तवारप्पन नधन स्नुी ] ५4] 

देशःऽ 

सिमप रगत [किन्‌ रीमदसमेम्‌|| 

रगुसन्दणनदसददिकषर] दगु नगरहिण वयुन] 

रम्नैममेन3म मरमम] [रुम पवि मेनञमममेनम्‌|| 

दे मुरदरगुगेष [रनर व्स्मेन्गु हग. 
वेसवार स [गडिगुषपवाडिगु भिनद कुरत तैनटै सनस मेन-न तम्‌ 
पपन दषस वन्‌ क सङेडपडिवुपवाडिग्‌ वन पदि श्रु दनमि' 
न [दपः 
ट मल्‌ ददि 8 पम द्‌वे सुद 8 दा, त्‌ 
त | रसपी "तनपा कनद .3 वैत" सवास" तहन्‌ 
ऽः [ेरविमहु वड वम समसन पतरम स्य वहु सकस टीः 


1 स्रः श श्‌ 

2 भश्त्ै शु क 

3 हणम्‌ मदश्च] उ] ्गरपोवैगुसविबत्‌| रजु १ ग्‌ त नर शु ग्‌ 

4 ®ै"णृर मर्द] उ व्प्गारवामेवास दिम पेदु १ िणु ९4 नम] रेड 
| 

गार न उ] च्म्गुर्णतूणुस निवसतु] मुष्‌ 4५३१ 

-# ~^ 
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मरु रवे मर्श सु डवि से ववी नकम ठः 
(+ श्रि पर] दिर कन्ूर ] शुणीररकम | पिम्‌ 
2 3< नूर] ददिम कमर ददिम स म शगु पी २८ 
मे दि म्न क १ शे र क्र ] पन मे पदि नम भः २ 
विमद ने नदिः्ुकन कर सरु रीरमन] मदिर 
मर] समुर श्प] उदि मपनमर] तैर रेदेञुकः 
सरन] लेसर कर| मे्तेसम्पशुमु ते सपर ुमिः 
सनरन | शुभमे सपदि. शुभम सन्तम्‌. वनुपन 
५1 दे्पदेषापी तुरक तुस पानतो | गर सुस वासम" 
हुम भिषा" ने-8 षा वी = पवा ] गुर्व्‌ वी नुवर" 
स्वासने दि तुम दि नकन | (| समृरश्ुर 
निस्पन्द ्पवा सदह नदि मेर सुवानपीस 
ससो] | ऊ ५५ विपे वास स्‌ [ 
रवि महष शु प ५ कम्‌ "दुर न्ष २६्‌८्‌ वि ८ दहिह्य "परमा 
स दन्पपोस| तषु दि उत्‌ ठि चम्‌ ९.५५ 
नगु सन्पुसन| वकर तुपातगुस"द श्ट तुन ३ षा, 
भी 


५ 


1 इ तेर ‰९.९३५्‌ मेम्‌] 

2 शरनु वदेर्न ते| नप 

3 कस व्स्‌ गल त कुण १-९ 
4 ने" वेर दय्‌ न 

+ 13९ 


3 इन्वा 


तेस दव ठ ३.८०५.३83 (1 
नुकि तर देसनतपपुसी भुम" सस ] नरः 
नसम रमषवोने तस ेरतमेनु 
सहस द्वस मरि दरदननेमतु महिस सवपवस | [द 
अ सेव] वव] निमु मरता से| = 
पवित सहस णयता ससस [गरस 
सवुसननङि वससु वुन्‌ [देम के सन्समररवुपोस "न |> 
मि (0 0 श्वः" 
सयनम स्नपय मरिनपम विशुष्‌ रनम 
नरनवाध् नरेश पनन सुम्नेन ५ म 
नि" [ने.8दि श्च. 5.बे'| "प डप्वनेसनेनपापद्ेनमुषप्त 
वस्म दसश3 वन्ते दि पमस सल |>२बञ्‌ ६ 
नप्रव्वप्पि प्तु् तवि लुकसदवपठम टाम दकम्‌ 
निपा सुस नदि-क्षनतुनेनगि तुम सिनेति 
वैसप्ु] दिश्रम्ुरदतर] पमवप्र च डमन | रमजमवत 
दुनार सगुन इसन उरी | मेस ठ्‌. 

सगुष्पनस्विनर्गी ०९६ देविक मुम निवी ममम" 
। सनणवीसनेसन्स्णौ हन्मन्‌ नसते नु स्पनन, 


1 सदुः रे] ऋ 

2 कमे | क्ष्‌ --- 
3 शणं चे] प 

4 रन्‌ प] श्प 
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1 गुते सुमन स्न ङगसननसतेसनमम 
कषम दमुषुरक्ञमदि मुराद दुद टिप्स नि गोरु 
हिसण्दस्सुषार वदने नुन 
ड बु सुनि ज्गि न्‌ ना स] 
॥ 401 ॥ 
तेप५न शासु" पम्‌ ९] 
र श्पन्रमर्रदनसन स्‌ 8१३ वे] पे<देषदेमनेओ| 
डन वशु रधन डनम ३] ५८ || 
न किन वववुनदवेसः ९सु*प९.३ | ॥ ध्म 
पुम शि पने रप २२७ बेगम] 
इ ग | ॥ 
कुरुष डुनम्‌| 
तेरविमशुपनेरङगनडवर्मुस शा 
गनेव वमनेन] || 
दष्टे क्गसुरकै म्‌ क सगु म्‌ घु्पनेरवेषु पाम 
स ९५५९१ श्र पाड षा ापी (+ सन्दर सन्पडल्‌र रत 
| बुव पुम 


५ 


1 9 २ 

2 क्रवैष्‌ ग इ 

3 नि & 

4 शङ्गः २] एेसनङ्घसः च्‌ 
5 श्रर | 


---~ ~ 


- 6 मइ मद्गु 


किनु्पनोर डु पसणुस दिुनपय्पदुस ५. पम मेदि नय" उम्‌ कैपेसः 


स" च रशनन | लक कग (भी न्ते सन्पपविमर्त्‌] [रदे 


नदेन वयेने गिलति मिम्‌ िन्‌ ठन पनु रि 
इग सततम कमउत्‌ दु 
अ 110) 
नेरु [स्पनिदु "पस रसदन [वेनुर नुमे, 
नरमहुसनपनेतुििगुसउन्‌ पवमन वु कुसन्सढगाती 
ड्‌ मरम दरतोर मिनन पवन] 
षप मेम.डेसुन्‌ नेमे सनको] + || 
वेसइरननिनमिनद विन्‌ हुने इदि हुम उत्‌ पम 
॥ 
सतेसनवेतोसडि| निभेन ततसमेन| 
गेडनेसनस्वेसनत्‌ [रमतिममिन्‌ समिस वुसुरस|. 
वैडनर] वेवम 
बंमनेस समर सहनन [त बहि पठ्‌ है स पसु. 
मे किमिव" ने"निडे| दिप दमस मरय।]' 
1 म रिप सेन्‌] 
2 श वरतुधवसरकरवन्मीष| 


‡ भ बुरुरेडवमःकुरव् सनम 
4 ३ रत्‌] रुन गस गा पिषातेमुष्पस्नसति मुम णु 
5 र र इनस 


6 श्न मइ ५ सन्सनुसकनसनु क] ग्‌ १५८ ४ 
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बिस पुसा [नदित वंसते सद्मसु रपद उनी मुम 
हेसवड ३ दुक्‌ चमेति 8 | समगतम- 
वाप्सु रन वदमि नङुन नसम 
नवास वासमशगुसनतपृनसकतस केन वमने "बाहु ^ न 
र [वेदिन केने सिन्‌ श्‌ वस 
मसखपवि तु कमन नगुण इदि सनृ नु 
ड गुने वेम ्देत रपम 
५) सदस दुनि वानम्‌ न्मम ॥ 
स्ववि पम पार वीते सपरन] 
२३२८५५८ दन ड "हुव हु |] *१ ]| 
गा -पडुरणरतरप्देठ्‌ < विस्र पि सही र वाम्‌ दैः भववद्‌. 
ययनम्‌ यमेव 
(> स्वी नाक देन ११३ ॥ ददरु शिरि 


। देन्‌ प] क 

सड श च 

(9 शे श्‌ 

उडु २] श्वर ४ 
सनस | शच 

सड ते| श्चन 

द्र श] श्रन्‌ 

धेस र] कप्‌ 

9 कव रितु दअ 


@ ~ ० ५ > ५ 


द मइ ब्ग 


सनते न्‌िप] सम ददिे नेक रीमेक विगदेषा 
३८] रेषासनन कषस 'पदि"वामोन विर पपन वदि१७३्‌ होनी इषुं 
सर्विस शुम मेसन शुकम" सषा प विवुशेखनती 


स्नुभिनर म [तथेत सल हदे ९५८ ध्‌] 
सवी शुर" सरमया वेते 01101 
वरन रवा दितिम्‌ नु बदनगु"डम्‌ कमसु वेस 
दुम्तदि | | न ३ ("न "देल (न "2 स्प" उम.€ भन 7 ॥ 
॥ 1 [वमर श्ुम्पा 0/1 
म ेषवन्‌सदमदवसनसननस| दशनः पदशुधित| 
वे टैसनेवदिवरमे वेसु मेड श्ुा | (0) 
दगृर्स कम देवाुुत दि हि श्रमे भिक म 
ग्म 'रनगुतिन मरु सगुणा पिस सु "वहुपा ५ ३व्‌' उर्‌ 
गुसन्९्‌३म्‌] सारी वगुिन गरुम दुम तेन पविम्‌, 
त्‌ बस सतेस्पनते पकम मुव स सु-ि्ड्वा दवी मषा 
केन्र मम नगु दिगा देन विषु | मेरि दगान 
५ (00111 १0 
1 षि" र| ङ 

ध 1 ते| ्ेः क्न 


3 दषा शे श्न 
4 बैग] भस्‌ 


+ 1) 459 
वर तसने| गुम हु स" सर्विस तुस हुन दि 
1 लसमु सुतस सुन 
९८ मि" | ये 8६.३८.बे.३] इत्‌ एवष. ख्‌ ध्‌ ठ 
सेन पम सुदुरनसदम्‌ ९ -वर ु्‌| [सूदिषाश्ामेम 
0 1 1 [नस्त 
वालव हे" एन ने रकष देवास गे 3.३८ ब.३ वेसन्पपाृम को 
कसु द्-उ इ पये५९८्‌ गु | 1111 
वहिन सनाद नदि सहा श्प सुमनः ०५२ ॥ 
इस पामर पढ मुदि दि ते सम्पन१ ह वास 
कमइ तर्तु =] = 11 
रुर [पै सनपस्पनसुनपतन्‌ रसु पुड्‌ ९८५.८ुर | 
++» सविनुम्‌सुवोस गमे स पानेठु 2.५ उव्‌ किर 
११ | |+ 
तेसु दि प माज दिषु कुवपत दहुवाण 


 गुनबहु 9 ट्‌ 

2 ते" वेप म 

3 इदुष्न्यः र| न ह 
4 श्ड्षु शि 

5 वेख्दसयः २] 

6 जेस २] श्र] 

7 सै" वेगी वमेन्‌] 

8 इद्‌ पेन मेन्‌ 


> मरुवस] 


< क्म "5 षा "उर. स) ॥, [स ष म नर्द्‌ | दि हं डश "६ "त्ते नदिः 
रुम सरस्व उ.१.8 वात्‌ दे" यदप] पशप ञः 
नरगिस [निष्मन्न श्रुवतु पि परित खडु कमु 
स्रत न्यु -नेसादि न पविमन्दिगा गस दि प 
उमः इम्‌ मे से दिवा स ] न्द | "सरु [सर विस्य (= श 
मेस तैस (पसनन वसषु स दिस पाति परि पुङ्‌ हे.5म्‌ चेर पेसु, 
रतदिःतै दिनपर नगपति क.तनगतत ह~ विर रैर "न 
मग वडुमर्थु वतु त उसनसा तुप ष्‌ 
न] स्पृशः पम वपवयमव नर्तक षपत, 
बे वनदावो समते" प्डुर्धवेसनपुरसन्पन्प रते तेः भरत्‌" 
किनुर्बुबसशुसनपतेपप्दिगस ररे सश्चति ननन 
ड] नेतैरटैसने रदु म्‌ 
वामने §.तुस इव शरुप्‌|| 


स र] क 

ड 1 । 
कस य| ङ्‌ 
वे] क्स्‌ 


स्रि ङ्स 

® 3] इध्‌ 

प्नं कप 
9 सनु" णे छ्‌ 
10 ऋस र| | 
+ 91, 


1 
2 
3 
4 
` 5 दर्ग्ध श श्प 
6 
7 
8 
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सुनकर | 

सुरनि षवडनमे्‌] +| 
नेषते (0 । 
ठ्‌ तदि दुरवुवृम्सकःमनम दिदि मनव सनत. 
शिनि मशु म्‌ सपशर" 
ठसु नेव 3 ह-द शु 2५०८९७ मुमु मरवािषु खड. 
हे“ हिरम [>8र§रबै| गुते वरम निम ुलेस 
"व्यापक सदष्‌ वशु" वुन्‌ उमे कने द्र 
तुस नुदि मदि मसमेव रुनतेगुन| न्स 
हषा समम सुतप५ वु स्स दगु खम्‌ तदेवा सम्‌ 
शुम परि.६२ पदम्‌] न रह्‌ ससर तवपसर्वर सुर व 
मे-उद वन सरहुर.सु तेव. 9 धिम्‌ तेमनम्‌ 
प्कश" नर पाडुत वाहु सवसन्त्पस हुनर मे न्ग 


दुमद कर्ते ] ते “वि ठ्‌ सं स५५ म देषा "६" त्ते म 1 इम्‌ [1 हि ्रुनुर 


1 कुर रे] 

2 श्वर २ क्‌ 

3 भब श ट 
4 >] धस्‌ 

5 द वेोग्श्दमदमेम्‌| 

6 म रेद्‌ 

7 दैः र शप 

8 वडुवसः श्चन 


[> नइ मद्गु] 


स मेनपसप + 71 [स्रवा स दप इर. 
समदि हिणुत पि शुत दिम ३३6 मु ] कषेमे 
हृषु वु.वी प्‌ - 8 रविर् शतस ९५.२्‌] (ॐ) 
रुरव “त्‌ प<उुट | 
ङ| स्दनयािशुन्पवादमणि 

े रषि शगु] 

गषुमडरमनेकुन ने 

गुम षास ततेव इन ननु पद] ५९|| 
वासने वेसमनस्वीनपकिनमरुपिण सड कन मवम 
समुदितेन नपा इमम गुसते | इममिति ठव सुः 
1 | ६.३ वेर इस्ति 
मे सिवान रमि पेन सुद शस देर श्वसःने ह" 
६३.५५ पठ्‌ ५ दवत्‌ पत सिम स सव ुपुवम मुनि 
र्मु्टवी्ुम6ुर्फगस दि बंस सम्पगतुवद्िसदतुतसुलेसनत 
०1 1 13 1/१ 


वल. 

2 छदिः से] श्र 

3 उडु २] क्प 

4 § र] श्न 

5 ठ" रि" सेन्‌| 
6.) 

7 तखन | श्न 
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गुस्सा <म्‌ पम 
वु सेम नेव ्त्‌ त ॥ रे डनम्‌ हिस 
1 गुवधिम्‌ दिसु पुय िगुस 
वारकेल्‌ सवेस्म पिव गस नन वननु 
वसगु मवि इन्द उने सेम [इमु रदिःलेणि 
नयामसि तुपु प्म विव ११३ हुम गनमश 
वेसन्तिन्‌ ह फमसुज् ररि सम्पमरकुमपरिषाु न मेम्‌ 
01 
मेम्‌ दतेस तवाम िगुस पेन कतु शतम्‌ 
री हति कसमद क्रतेन] ४ 
इ गर ङण वीस हु नसुर त र| 
नि 
विसम ॥ 
नपय दशन सगुन] ५५|| 
गुरवे सुनुते शु पृस नदि समनसस्‌ तिने स्वन" 
वानमतहुदि्रमेन्ने रम्‌ स्नृनमरी 1१८१ §=€म्‌ 


< मिल 
४ क न ह 


| मइ भ्ड्य 


गनेन पनम्‌ ददि विन वारएमस सुहु न इदि. 
तेसु त मिन्‌ दिन्‌ सपम्‌ ुतपर चतुम्‌ पस 
सुःक्र रिते ससस सु.वान' पत्‌ त इम्‌ 
न्‌िप वीव २२.०८] [०.५ वेषु 
म न ुणुस ेत्‌ हैव तुऽ 8२ बि म वल्‌ | २ <म्‌ 
तनि नहषाम्‌ 9 शुम ११५३ [गुरवे म्‌ 
ड नदि रेगुकन नवम्‌| 

मटै “पुनम्‌ म्प्र दन चु 

वेपन वा भेढ.९]| 

नेगम टिसनेदम सन दग्धम्‌ ॥>५॥ 
सगि केन ुवििषा इ रविमु ददिम वपी मसर 
001 [ए 
हेमन्‌ सुनकर नरु वारिगु हु ९१ नयु ठ्‌] (+) 
पाडिवु<प्ै9 = र| [प्ल पिनि कमरवीर नर वहम्‌ 8२ 
॥ >) [नते वपसुन रवान्‌ नेम्‌ टीस 
तेद धलर्| [द्लुसन््यन गा पुनेर ट| 

दिशम १२ “न्वी ४ ] + अ डे सर] ॥ 


‡ भवम]. 
2 २८५५८. र| श 
3 नेक र] ङ्ग 
4 29 

5 ३| 
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स्पेवा स्मिन्‌ | स्टदेवा सिनष ने विमत ॥ 
विस ासुसस [विर्न दिवा मेन ५३ 
| गाते त मेन.डनसपेस वि] 

समचा न्सवि मस ्‌| 

५/१) सल्‌ दमि ५/१ 

॥ 0 0 
वालव कतर्‌ धर ववम पस नरम मष्वमुन्‌ 
दश्रुमि वतेम च्वतन नम मरी निदि्सवेश्षर 
1 "त मेन3 सनते सनदिःतनवाकिम उ वुद्‌हरवी दकमु 
वेस ु-न्तदम्‌म| गुरवस्‌ तसमव कस उत्‌, 
53 उए०ते दम्‌ तमहम्‌ समै 9 ॥ मनद पोनेसटै सुस 
गदि ड बिग ऽ९१] गणम टेन स दपम्‌ वपसणवनसण 
सैर सपाः से सुनहु हनुमन दिन तिमखत, 
§ "पवष कम्‌ वि". कैमरे या षा.५५८.न६स ॥ 


0 7) ग्‌ १० ग्‌ ५७ 
2 रई 

3 विष्वग 3 क 

4 नड र] शस्‌ 

5 स्ना रे" ९८ न्‌ 
6 र्व ग द्‌ 

¦ & ४ 

8 श्म 

9 कल्‌ वेनत 
10 8 पिणत शसम 


[> = 5 वहुषु 


शवणुक् नवन्‌ ददिकुरकुर8 ८ समु ष्पवावम तपन्न्‌ 
कैन भम्‌ रषा 
(| ग] ढे पुम्‌ इइम्‌ भ्म व| 
शुष वि इ~ गृरवषष्डु] 
गुणदमस्ुडुनचन ए मेमर्ुतु तनस ] नरिप 
नदेगेगशि दु रैकुग्र वेने चतमु म्‌ रम्‌ 
| गन्‌ क्रम दश्कशस दस] 
"दकमनु शुम नम्य | +५| 
पे सेन्‌ सहसस कयास ददि मसान दो-न वी सुद्ध 
सुय. २६२ इषस लसन 003 
देणे ददि वंहनवानृगु्देवादेम सिवसत नहुषा सर 
गीगरमीगादसपेवा साडे सगुन तपकम 
गष] समत गुक "९" ठ्‌ "द्वा वसप" उन््देषु' श्यन्‌ 


[| देदह रवननपकुप तेम दिवा कनन ह 


1 बैर | ङ्कु 
2 रसम शे न्स 


~ 3 छः श्‌ 


4 कमम ते| ङस 

5 पंञेग' श डेषु ५ 

6 विषु श 

7 देवेसु शे श्न 
8 वेस" शि] क्षु 
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5न धेम ेदि्ने ररम कवु्सनवी दनम 
ससुर ुगुस ण मिज लुगुसन 
+। रनम बुरस स्म|] 
वु वितदिःस मेन 
82. वे 
ह ननकरमेमगशुवदहवकिन सनेम स्स्‌ 
तेपसपमसन्पसन्दु ठन्‌] ५ || 
५८.३६ .8 =तने म्‌ "पाहि स्प वरस -सु 65५" स-द८ शुत" 


11 
डना शुम नमेम दप सु-ुर.न |] 
| 
नेपिदसनडगवीसभतेसन 


नेमिम्‌ कग रसम्‌ षस ] +° |] 
दशैः स्सविता नम्‌ दिर देम्‌ पप 
नदेणा दम्‌ ठित्‌ दसस ववम्‌ स सत्‌ न्‌ 
नेम्‌ मे"ष्िस २) (| 
गावश्‌ रने र्भम्‌ म 


1 शु शे भ्र 
2 श्र से श्रन्‌ 
3 सुर से] | 

4 शरत श | 
र रवत 3 ¶ 


{3/3 


नेम्‌ पासुम"पुर५५ अवस | 

॥ पोसन स] 
मनेन नन नुन 
79 

वदेग वडरशुमहरयेनपौमरी| 

| दस'उठुरईपस टै रग गरम्‌ |] 
सेमसउञ्‌नहुश्वनुरतुिनुसन्]| 
वशम मः श्व 

भि ष"सेम्पोसशुम्‌ कपप] 
रिस व१मे.नविम्‌ दरि पोसन] 
इगि नु ह सतर 
स्मे कषस नरन रवैव पियं पस|| 
इुनमेनर्डगुसन श सपमनिरन || 
वदिन देम पुरहर 
सुमन देवद रम बम] 
शुदि नेम्‌ वपरस पास हुर-ञ्‌स|| 
| 

रत पमपाररि दम न ठ | 


! शकुन र अम 

2 हिस शनत 

3 मह्ष्दिः श भहु ‰| 
4 म्डेम रे क 


मी सेस इग्‌ ++ 
सवकस नि दुग नुने 
करनरम्व श्वम्‌ मरमम 

सहन नर श्चमनर नेनुवा न ॥ 

आ | 

स इशुरल्‌' सशव स न्युन|| 

पार पाम्‌ सन्स नेस"२उ| 
मुनक हैम पनु 
रमन नर्वमनकुश्चर 
वेमगर्वनिकक्वमे ५२६ 

2 हण हग रा र्मे र नर] ॥ 

स्तु मेन समविषमा 
शिरस दगु 3 स्रत शे-8 | 

े रपग्रप मकम्‌ वमयु वमन] 
वेमग्मेषेगसपासुरेरबसदुमुस] 
पदप =दिपविम्‌ वि दगुस कुरर रोन१ ] 
देन्गुमे'षतेगस सुर3 श्वस शु ठ.९१]] 


। श्रीम २ क्‌ ‡ 
2 ष्मः षे] स्‌ 

3 ऋग्‌ कस 

4५ र] 

5 ररर नशुर र| श्र 

6 ब्‌. ३] क्व्‌ 


§ ॐ 8 ग 
सेदपसङञ्‌ न्न (0 "हूर || 

वेग क्म्‌ नेनि शर | 

१२४० "रक नप ३ स र युन|| 

"दयम व्व ुतिगवैस्‌| 

सवुङ्षतिस वंसननरगुसद्ुर त्‌] 

चशे रगुसरसवशननो ॥ 

सनतु पस सठुसवि उदयन | 

सनि." नविमुन्कीम्‌ | 
रकम्‌ सेन्‌ सरद 

गरी मुसम्गुदत्च्युरत| 

नेन्तश्ग मेऽ इर युत|| 

न 5. नपम्‌ < पडिप्‌ स] 
सपम्‌ वदन ुमसशरने नविम 

नरम ददिम मलछञ्‌ दरससन्तेठ्‌ न्व | 

शम्‌ ठ इर 9 हि'वि पिपास | ॥ 3 
वेगस्‌ [नेरिडरमे गुम रमु मदि मेम्‌ 
निम्‌ दपु तेदिवो सनपश्ु्तनेमग 
दंसर्हगुवुगु वीनस हुगसनपिढ्‌ [वमेद्‌ 
मेन्‌ मुमि ससु दु 5. »1२। 

। कङ्कर ३। प 


2 नरु 9 स्‌ 
3 +^ भन । र| भनसा] मु ५१९ 


सिवपस्ैम इग्‌ 


कष मेनरदिकेसम्पवे| [मु वरमरम्‌म| 

गुरेन गुस्सा विजिशनफमविर दुम्‌ रम्‌ ]' 
वेसु [५ 
दुम िरतु्न्‌रएनदम्‌ नत ॥ दिशरौनर्श्रम्‌ 
सदसस 

दश्ुमपविणदेम्‌ सन [नदि षु] 

नमित म्‌ दन [इग्‌ रनम ि"ुस ^ 
वेसु स [दे वुमुममनत्भम सनि दसस तुर्‌ सुरव 
दकमु शुर] क्वुन्‌ मनसस." 
सपेम [वेर्न गतेन 
पि कस्णनपमेमु ह ुण्पमेन रु] मनिरिस्या हुन्‌ डमु 
उने गमते रपे पहडुगुस सुव वडव त सम्‌ 
सतु. पी क्स्‌ सि रेस 0 1 ष से [1 रेन 
५ तवमिद श्म क्सि ष्विन्दवा .३ रम्‌ शुषुस" 
०11 11.10 
सगर्हा पीसन्वसनास मदि र के वु दग्‌ दि" 
शिसुषानरपसनदिपठसठुमबुसश्चर दगु "विम्‌ तल्‌ परित 


५ 


1 मइ सरलेन टुप्‌ त सुपि २९.६९ ५२९5९] 
2 नसुब्डस्वेसन््न रदन्‌ १९ पुग्‌ 

3 ढग्‌ र्‌ 

4 र्षः श र 


[- नइ म न्डूष म्‌ 


उसस्‌ ठ्‌ दनु स्व्‌ | ङगु 'स्‌ र द्विर 
गमिप. [नस्‌ 
डर] दषस पाम म्‌ 

शमर मि रनगति] 

सरकम्‌ मेन नमन 

गषादम उपग श्च ९३|| % || 
दिनेन पामुसमसा स्वी पाहुः सुगुस टी वाम 
सर्वौ दपु दि पेते) बुस सुन इुन्विगा श्चन 
(+ 14. 191 .3/8"बे | वम -वठ्‌५५.ददबा, 
मियुरु वस पेषम्‌ ह ममुरव्मः 
धम्‌] ते दे सुपे शुशु दि धव. 12 श६। 
सस ठ्‌ रसनमेव द्‌ = मर शरुत, ई ८9 देषा दमन 
कषे ई व्‌र०द] मम्‌ वमव 9 शा न बेम्‌, 
र] [गुर देषुदेम म्‌ मेनन नमन्‌ सन्‌ विस 
॥ 1111 


1 9 ओ] भ्‌ 

2 गकि २] श 

3 हषः शे] शर 

4 हमः दव 

5 "रगम्‌] सरीिडेष]स| ¶्‌ वदषुस पमि सकष] देषा म्‌ि कसम 
शपुर वाजु सप मपा प्‌ म२६| मग ८ २५ 
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इ टि कश्रसपमसविर लुग 
श म इह पमाम्‌ मे ] 
वदेयम वपन सने नविम | 
्देगकेम रयन डनपभश| 47 
दश्रनशनडसनपइुनदश्षगुमे मृदि मुन्यन्नानि निम सु, 
हुगसतस्पगदिम. वसम्‌ रुम म ५७ ठुमे'विम्‌-तू] 
1 111 दुवि द पवेन्‌ ततश पम्‌ 
इन्व सगुस् सविम्‌तुषमे दगु शनभुविस देवम्‌ वस सनिः 
सश तदिडरवानम्‌ न गुव दम मुस रतु वीस शुम 
[1 (सनव मति वस क्सन 
पिठत नदि गनी त्‌ु मुस सेनय सनय 
ससद गम पपन मेमि 
8 वामेन न पादम पविम्‌] 
तेनतेन ०३८] 
हमद मनर 
= 


(8) 

सग] क्स्‌ 

॥ वेग द५९अ्‌ेन्‌| 
गुरुः द| मरीस श्प 
शेम श 


८५ +> ^ ह ~ 


५९ नक्ष 
पिस्य पदषादेग शुम डरङ्गग ररि नमेम.हु केषा 
पाढुस नद वर शे 9 | ह पदेषाद ठ्‌ । गुम से र" ग षा | षा द त ५ (=+ त 
५ द म्‌ शैस < ॥ "दशु ल्‌ रपरा (म रस -वानत'्न्‌ 


उ [व्दषाम होसि परिनि समधते मेदिस, 
स हिर व्देषदम वर नन] (वपते हिकम्‌ 
1. 
वेषे दे ८ द मेदि मुशुर्नर नरदेवा वक 
वनगमनं [वमर्श ्मदिषादेत 
वर्विन सस न्देपासवस मरीस गुप क्षयम्‌| शुवी पर्वति 
वदेवोसन्पससेवसतन तुप पद्गः] हिश्ुम6| देम 
रतु सेस कतिर पपसवासुनपनमेनि'सिवपसाडा वेस वुपससण 
(1; [> जी | स्म"र्प्ुनेगसण्रि वासनी इम दषस" 
तदि वमर स पावि स्रत मेरि विम्‌ इ ३ब्‌ इस 
मुस म्ले सनमसर कुद इरि बसर वरस सु चयु तुप" 
दितमि क सतेसननसर दहु डरविगु इम्‌ स्स्वीश्ु 


1 केस श] इन्‌ 

ब 

39 ३] क 

4 श्म वे] स्‌ 

5 कैनभम्‌ः श श्प 

6 शैख २] शन्तु 

7 तेमु विर्न 

8 ह्णा स्पङे्‌| | (चदु >) सड दि | सग 4१० त९ 
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कणी सिदुर नुसनिरुपुस वसुपत्रं 
त्‌ रमगकिनेदिनमनिमनेसनदमसवपृन्‌बा ६8 'रम "युर 
२९दे र पम्‌] | स्वि वीरसद रतिर्मे म 
धरत [५ वमेरविमड धमते] वरन स्न 
ड समशन व ुषुसुन दुःसेव्य] 

सन सुवपदव्नेससमतगुररगुस|| 

गर्गे इनकिणगगस्रेस] 

नशि सेमसउवपदम्‌ दुवृ ५९ |] 
रपी किर दुमिकिम स सुगास्पसुतु= ननि स्‌ "सनेम दतनधन्तर नुम. 
स्पन्द 1 
वमर व सेम२"दय९ बिग ६ मवु दशु पन चुर्‌ रश" 
ओ [नेम्‌ सिप] 3९५ न्‌ बेम हस्प, 
सशर] | रम्‌ उल मेन दमु" मेषा 
रुमा [ने.वमै-ुमनुःसेदपसने| दनुर पवसयासु 8 से दपस्प"ठल" 
५ शेनरदिप्पम वचस वारनणु देवैव पोने गु ससन 
सनात्‌ बस डमर स2ासप'ड गा्पन्ैवयार्वी वेस डर 
॥ >> ेरिषसनेक्तहगडमसणागुमस शुन सोमस 


५ 


1 इरैनहु पेरन्‌ 

2 सगण मे| क 

3 चडुपिस्ः २] क 

4 शै"गाप्‌ दढत्‌] | सुनि] मुग्‌ ११० ०९ 


= मइ मवु 


उमविगुतिञुडन ववर विन्(पत्सस पासुव वसते उतु 
धमर्त उ इनमन मडिमु रि मेते [देसे सेदपपतैर 
सर्ुनेपान सुन दुनसेदप्मपददु ५ ठु नु देवनम्‌ 
केनमिरगरतरनमे नमस सिदपपसदन्‌ | उम दुनु देस 
<दि.सेमस खम्‌ पुर पुति छ दु सपसमसथश् ररह दषा मि वम्‌" 
सदि डिष] ¬ 9190) 110 । 
वहु" दुगासम्पद्‌ ॥ समिल्‌ शुन वेसु स 
इषवे ड नरर्वमगेवे रमम वपी विन निरिरने रि 
सू स्लनस मुप्कनसमुषु णास ररि सनृम 
ड >8 क्ति रुर | 
“न्ग ुमेषोस रिन्‌ वसशुम्‌ व हो| 
इुश्रेगृसच महमद व्समगु विन्‌] 
डमे मरीसम्‌ डवा] 4५|| 
(न सुत रविसत्म्‌ दि िपास सुरन वम्‌ 
गातव्यः वि्वैगङेममःहुगपगमः|| 
वानरम सुषञेनि्वपस [सेद्पसडलुमिसनतनुमर्‌] 


1 दषु शं 

कि । 

3 रेदि 

4 ङ्प 

| श 

6 हणप सष] ञ्‌ चण्गार्‌ वषे दि चेदु १ ग्‌ ११५ 
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११ 


विस्न् दिषास सुनते वि दणुसन्पणयन्गुर वानव 
+ | 
डर] दिशविनुरवीुम वसने मेप] 
इुरेग॑सदससटसनर सगु सषसनेन | 
क्स तनेनग्‌डनरदर म पदि सा]] 
हव सेस पिपा देम ठेर दन पास] 4७ || 
हुषगसमस टैव प (> 
गारव्पा न सवृसनमपुतदषोस" त्‌ [डसपडिगु सु गने" 
रकस पदु सिमुने] हुव ्म्‌ परिम्‌ र वु <न मि 
€ ३२ [9 
पिथव दश्े 
रउ] रुत] [देवश उ२ इव्‌ कुष नर] 
वीस मेननडस्पानते विष्‌ कम्‌ सेनु ठ. ६९१ 
नेङिसनसप कदस] [श्रम दहे मेनाम. मन्यस] 
रमसनउददविसनश्मुन| [कसट इन्‌ रन्‌ वेसकोम्‌]' 


1 ससु, इनत 

2 र्षु र| 

3 श्वं ३] श 
4 शमि षड श 
5 टर शे 

6 टस | शत्‌ 

7 हैम कविरवव  ननकवषेर चु १ ग्‌ ५-७१ मग्‌ १०८ ब्‌९ 


4 इम पड्ग्‌ 


वेपसा [दुर स्न सवासवम्‌ न'नग्‌ मि वप 
कग द करोनिसम्डुतमि रदशिः 
उरि | नेमी डर डुप्ेगसन्पदुटि सुर स मगुसननतषु 
एर केन ददतमतुषुम्‌ तठ पल्‌े ॥ निं 
स्प्नरदगु 8 विष्‌ तुम कुर ह विग" युसप्‌ व्दश्भर 
न्भतनतुनन श तत्रकसवुसनपणुषपुनपसगुस म्‌ 
क्षरेत [त्म्वप्मसगीसनिपारक्गुषपगुसनत मुनय नरम, 
इष्वसनम्‌ सेम पेषे डेन सशफोन त नशर विष 
म व्दिभमर्त े्रमरेवगडिन रसाल रण्‌ सम इम 
<रि8उवपे्ुस्े सुपु मि लु सनरन मस] रणाम 
स्तुमसि वीगु सनश्रुत 2३ सनेत 
ड नेतिन्‌कसनपसमसणुस श्रु दि'वित्‌|| 

ने'वित्‌ सेस" शुर पदिषा दम] 

सरदुनपसप सेवर वसपुसुनसपाड्गुस तिन] 

वृणु वे र मर िर्थम्‌ ठ्‌] + | 
दिकमृकिवङिन व कसननपसनसकुसवेसढिष्‌ ह सिमर उस मुख 
शमदम "भत. द्‌.२बय्‌६| से मस्म पाकर पु ५,५५५. 


1 रवेस' श्चन 

2 स्स्व ङ 

3 विर शि 

4 कैर मे| श 

5 व्व विर्न सेन्‌ 
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गापम्‌ "रणुगुबु्मपनपस पासुदपठ्‌"सेमस्पडसा वेतु वनते स" 
ससु [गरिम पाहुपसन्पवासनदमस्पशनिम-विम्‌ सेत" 
मरेन समदोनलेयच्यवेषनगय 
1 
ड्या गने दुनग्‌ सेस वस ित्‌'उस|| 
1110 
क्षर पपन वस््पाकिम्‌ रेत्‌ सस स९स१] | 
कुष पसस्‌ कन वासु || 44 || 
दसवत मनधस] बंस नवस देवुनरव्टुडुन टै 
उुतुवसुस वी मवम हस्प ममर वारे ्सनपर 
मैसन सवी निमित शुर 9 तेरेव ५१०११ 3५ ह्‌ 
(11011 ॥ नरि रब'दमस"उमतु डस 
स्स्व सपनन पविम्‌ कस्मिन्‌ दित प तउत्‌(दोश्पपमेषाश्ः 
1 1601 म 
्र<353 तषी कैमुमे नमु मेनमरि हुलस १। ] 
दिश्रौ6| रे.्रै<उर दुत सेसमपरनुषुससु"दुभ नरि कम देतु 
३<३े०.दतुरन्पस्नरदणरवी [नेनि शरुतुःसेमस्पे| तमम्‌ 
(0 ॥ + 
11 ष्ुठनव्ेवपविसेमसमरद्ि हुम 


1 ब्‌ ध 
| कैन 


2 र्णम्‌ 


: + ५२] 


जे [वंसनदनसवेसनदमरशुत-डाश् सनम्‌ सुम विवि मिनन 
गाड्गास्स [तर ुडुगुस दुम" पमिपक मकेरङ्गारवी रनः 
मूर सुत्वमरदुसःन्म्ते सवासु नत" दवा दम्‌ ङस भिरे 
१५ [रेष].नरश्ुव्‌षा शै "न [रत कपास सेम, 
१६ [1 [रिवम दि पसचवुम. 
नरस शन्‌ 0 11 
१३ क [सदि सुम सदेव] केः 
१ [निवि वसवनपरिड सुर कवास्मर तउ दस सेनपस(रसु 
"र ॥ नञ्‌ स सुरद दिषु तुत. इ वस दम्‌ 
१५६ [मर्क कमसु १९१ हुषा ०५ [धिमटी श्रम 
(1 ] हर्षम वनि" दमु, 
स्ना नेकव ष रदरव ९9 मनन 
मेर (0 1 | 
नेवा. ति ससुतः पुम्‌ स ९.६८ सेम" 
दंस टारनमिषास" गुनु रस ञे समर ९्‌.डेममञ्‌ दन 
नुदि क ५ ९३ ९ [ष्ठन पिस सुन रपामि 
पिम्‌] मधर पदिदुम द्‌ कित प्पन ममु ठन मः 
स्तेन म्‌पन्‌ुत मि ५८३३ [बमस््ने स्यनु 
0 1) सेदि सकु ५.३न्‌ 


1 इमस रेणुर दमन्‌ मेन्‌] 
2 सह्गुसः से| शर 
3 "गाम्‌ ठबु] पि] (२९ %) स्तुवत] गु ११० २९ 
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मल र नरपाडुगुस वञ्‌ ९ "दि कु ५५८.९३ब्‌ दद्‌ [न्मु 
00111 
सनस शि मढम इषा मम्‌ नमु" न्‌ प |+ ~| 
एङि सुते पपामस "म्‌े सवी पदुम वड न्पनुत 
(२ रेषु दनुर कु ब्‌ द [रग्नि स" 
सुते तनबमसन्पवम्‌े] मिवापरम्‌ 
1. | 
^. 7 0 
०५५८] सेनम्‌ त पि कु ५८०३ब्‌ दद्‌ | 1 
शप्पनुपिससुने नवासन वल्‌] कुसु नदिःसक्प' 
गुम कवसनत 1 
ष [पमु रमन सपान ९8िब कुरत] §न 
समम्‌ दुन पदि कु म्‌ दद्‌] | 
गाठ स"५धठ्‌ | सन देषु प्म्‌ गम्‌ डेन न] शःत बरमन्‌ 
वु दि ५८ नमम दद्‌] [शःत पि ससुत" पामुसप वठ्‌ | 
वीर म्कशुनन तुवम्‌ न्‌ दनुननदि-ु ९येब्‌ | [कत प्पइुःत' 
विस 'सु- ते न पाठस्तु 7 


म वि ङस्‌ 
ट रेषा ४ ५। 
3 च ६ श्न 

4 ते| छ 

5 &्ड 


| १) 


सिमर न्‌ सरम्‌ दनु कु ५ ९ेम्‌ द [क स 
उतपि सुते स्स पालसन् ते | डन ददवु प २५५.३५.९न२] 
ससु सुति "दकम्‌दि कु ५ ९३म्‌ दवे क्कुः्दि "तु 
पाशु सुवाससे स ३१६९ ष्टु 
3नटैशष्वरुसरभमत्‌' 

ने ्रुररेबि ग 85/3 कुवलम्‌ भमसमः स" दन्‌. 
सन". ररी ते ये ९१.१.५५०. द्र व| +> 
रवागस"तवन ङस दगा बेस" कीम्‌ सवा सेन्‌ सलु 
| [प्लु ववगुस स्पदे सः 
स्ापारतुविसु केम नडेन कनन शंसत सने विनिरम्‌, 
#॥ मी | नेष्दमेश्ुवतु सेवने द्तुनष्पसनि' 
लुइस | [कपपर रतस" व "दुम] [पस 


९ सइ 'जु= [स कास" '३ मै" द| [रे खनीः 


तुस मर यिकुम कगुस पने शुवे ८७स८ 1 
मनक "९ पदिम्‌ बऽ मर्य ८ विर सेनसडञु नस "सु-सठ रतः 
(> ४ ३3 ठ 11 | वै मु वि ॥ ष | ञे ॥; षि ५) र ल ] टे ञे "दि ६. 1 ॥ 
नने ुदेनतुशु देखन न दि त्‌ कणुर्ते देन 


ड गाद ्पडल्‌| (चट्‌ १9) | सन्नि] सुव १११ ठ्‌? 
सम र| 


स्म्‌ २] क्स 


1 
2 
3 सोमस से| | 
4 
5 ^ मङ्ख 
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मर] सश सन सन्वापुस ससन विपु सुस ॥ 
2.३२. सन्पणरउससुवि षा देकिनवसनपासुनसप"दि दुन 
मरमुसद्न्सतुसनपदसु कनमनर ९३] वरससुरदर्‌ सर 
उन्दन्तु [विर सेव् त वुसुसन 
सेनपश्पडमवि षा पाड शु < &.कनसपसु"पुसन्प -उन्द-तुःपदि.कर. 
५] इन वत-व्गसेन.त गासन. स नस उम 
धमर्त सेम तेन्‌ स्नेन 
ड सेबस्िम 558. सेः९स'उ३्‌ ददेपा नर] ] 

टै वदेणकतेममेग रुव वन 

पनु ुस वपसन्दस सवासु || 

सेबर पड ९९१ ट०.००.2५/धत्‌|| 3 |] 

तेपसेवस"उठ्‌ रदषा 1 

समणुषीतसनद्नवुस [द-टिःपदेगातेम भन्‌ ठिुन्‌ 
तै सतीश दि हुव 2 च सास "ददि दषा वेढे "वुब्‌ 
पवसप[पन्पी दहन्‌ुष्‌ नारी [तेष्व वसवास्ा्सरीसमुस्प् 
सगसमन्व्गुस वार विढु नवि इहु सगृसणिढि स्प रम" 
५ [ङ्न सण रसि सेद स्‌ सपव" 
ससदुबरस्सन्कन रवत] मेनविनतुुवमप्नमेस म दभर 


1 <म्‌ सढ्‌] (२७ %) ९] स"पदु-रदि वपभुुषु 3११ २९ 


2 भेनशत ते| कप 
3 ते सिनम्‌ 


[१९ मइ मनुष 


सेव्य डठ्‌ सनौर वीस [मक्षु सुशीते नर्‌ | 
सेनपस्निसदेादेम्‌त्‌ [मन्‌ मरनेवकेमतैरनविती| 
वेस"णासुम्स स्‌ [गरवीडरदे युदक सहुसन्पवपस न्प सतेन 


वशम सेस पदेन्‌ तुते सेवस्नमरतडसन्यपि तुसु 


डर सेदप्पमेनठुन्यस मेमि न [गतिर दशतु चणा य 
सेब्पसतनन्‌ पाई दि ह्‌ पम्‌ शे'ववमुति मठ्‌ सपमुपस्स दस्म ड विवि 
मगरे हननी डरने] 
ड गो गहनयनने | 
मेसन डन मतनमम मत्‌] 
गाङ्ग मि वेमससिमर्तशुदतु दससत 
+| दे्‌ सेमस्पन्सप पानम्‌ ररि 
सो ाड्गुसमै गुम मरत] ८० ]] 


स्मैठ्‌पडेवानपुवीसने पाईन्प सगासण्सपपेन दतु तु [प 
§ गषी स "से (| पमनम पाइप 34 द्तेमुब्प्दी ठ ^ ईद = 
र] विरि कससि नदिक्िनतुरवगुसप इसपर लतम 
सेठ रि. नदन सुलु सरदि 
3 <न मं सगे पिम्‌ लसन 
> पाठ गी पर्वस्व विपपात] सुत्पडिगु पनर दुन 


1 स्म्‌ ३] ङ 
2 श्ूसपासिषु र] श्न 
3 वेड शि श्न 
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पदिक मरबसमश" ज्ञ परिवारम्‌ मस्व पुषपव्नञन पिष 
सते विरिक्त ्पपन्पपर्विति वनन कष मविम्‌ त्‌] (१२५५ 
पति प्पेररम्पविकिगड्गसनपदु नित मिनद वाडुणगुस्न्‌ सिः 
ग्निम्‌ निन्दनम्‌ 
डं -गहवमनैन ननमनय 
इरशदेणङतेम.शर फ ४ कवन 
कम भेव र्‌्‌ वम्‌] 
कुपु भेन] ८४1] 
वापी रने ॥ + =| 
ड गा्गंस मेन 9' सेस चम देत. प्‌¶ 
9 
गरी डे वस पापस वेन र्हगुसम्‌] ददि पि नदन 
मर कु्पदि्वर सेस मनद प्मरदुगुस सुम पपन समस" 
भरकम रणम ममिमेरि के गगम रुगु इ मरवीसने पि ५८ 
वदेगम ववामि [सुरनपसुननकगुस २३] र 
इन्परेनणनेसन्ददुषमण समस्सस 
सहुसनश्नसतेर सदि के स्यस्-वुसुमस|] 0१ || 


1 रश्म 3| क्‌ । 
2 श्ररह र] शस्‌ 
3 शषा म] इक्‌ 
4 वषं षे कस्‌ 
5 बु से| श्र 


(4.3 मइ. ह्व] 


गह्गस नसगसवि सुरनि मग्‌ि स सरम्‌ नमि मनलतन 
व सगासदिनसपुठे'तरि मुस कनरपपम दुस्‌ पसु नेसः 
स्य. म तस्क पन सहु गापु विढ्‌ | र 
"रपय विम हि श्ुरवेसुमसदन मेसन वेसु 
गरि्दतु षामि डन [मेर सुनने 
ड॒ सनेमि नशा वेषु मस | 
5 ैःद्मि गागा रस शुतवि "ुनप] 
॥ 01 113 
नशी शतु श्ससमेगु तुर दमेव गी 
सने्ुगुतयेग गस रहन टैः शसन शुरु [३६३ वे न्‌] 
2 | णगि थिन महु 
डर] >ेङुमे रिव पातस] 
नगत ८१ 
वेर्‌ नुस गमने म मरिरम नेर सनृम दनो देशम्‌. 
इन गाम पस समसमद्म म तुदेसन] द श्मतु 
8. कत पम -सेनम्‌ [सेससवि्रुसवसु | | 
इसपर करसम्‌ गुलु 5 ॥ सेगस"डातुढिनसनतनीनरष्‌ # 


1 वेधेषि| श्प 

२ भैम 

3 श्रप्पन्‌ श न्‌ 

4 शिर सरव] उ] चणटगरपंनेगुसनदि मद्‌] रे ¶ ग्‌ गनयन्‌ ११५३७ 
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वससु [तेपु विवाससि नमलन. दंमसस्‌ | |स 
हु गडवस स वुवि-सुनपुमस | [मस्मै दुरी"रदषा ठ्‌ 
र [सेदपसम्पसपतवुस तेवा न्‌ हनम स धिम्‌ बमत 
उयनिगिन हुनर कसनम्‌ नरवन सःत ल्‌ पु शेस च 
हरवाबसनसुसन्य सगासनत ध) प पसनन र 
सपम्‌] [गरि हनप्मसवासुमन्नि सेवस"उरधिनर वेत्‌ सर्म 
प्म "उ कैमुर किन तनृनश 
डर सह पारप भमत] 
सेदस्पम गस वैस" 
भ 
ड] गड्गुस तैतु कसवार नगु 
गह्गुसङगु रेने मन इनन] ८९|| 
न गमु गुड्गसण्पतेमु तु देर न्प 
ग्रिःकोम्‌उम्‌ है देस सुःकगुसन्पनरिर वितर कु सवस" ससम 
सुषा र मेन्पनछु्पन नुन विन] यय्‌ ९ वे" 
तेतु्षा शम्‌ पनतममुससमर५े पते सगौ गकनदसवास्ः 
9 1 
य सस" परविदि किन कषाश "उगु ह को ुत्फनप कमा" 


४ यब 8 प 

2 तो कप 

3 5 रि" म 
4 


टै 3] 


३ नइ मह्गृष्णु 


व 1 
उतम नम वेवि तोस म्‌ [५ इवमे दवै 
लियर मिमरे इवे कुवरिन व्‌] इर 
71 9 
डत] ववरुनुदसनर्भमन गुरेन] 
वेवि मतम गुप्‌ 
उस | नदि किठ्‌ सि्‌ पु उनी वास्‌ ५८ | 
1 
समुमिन कवने] ८५|| 
इस रदे रि "वार वियते] देशत वजि 
सरदु्स् सदुगुस"्दुर वावृतु न्‌र दरसु" ब९§.२२८. 


रविम्‌ वसुवपदगमुन वस] तदपसे पतमम्‌र] गुमट न्म्‌ र 


8<.न] ने'ऽवेम्‌्‌ 
ठति त ९८१३. | 
स्म्‌ दमि कुम कन ] ] 
स्नणरुगुरर्ुरमिस्नवेनप] 
तस ्‌ (+ स्पःच्प "स्‌ 3 नि “त्‌ ५, ठ्‌ ॥ ५ 


1 इ सिर दअनेम्‌| 

2 < १ इ 

3 स्दिः शे 

^ १ >] 

5 हषा समु] उ] सरदरवीरनदेसप्ोन्त| टु ५ वृष्‌ ११ २५ 
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विप सगासन र| 

| [मस्‌ वरस परर ्| 

समस्य हुम पविम्‌ सेपसङठ्‌्व] | सेदस"उल.५५८ युवाकु] [* 
वसु नदिःसुम यमेसु नरिनम तुस" ठे| [रविम्‌ 
(+ ने.पविम्‌ तेग मि वासुनसयत्‌' 
ममदन वसस विन्‌कैसदनुवासन्पनतद् मणु सया सस 
बब पमगृ तेनसा डु इ परिस न्‌ प सेमस"उन्‌ नपस म्‌" 
इस मञ्‌ बड तसमा तकत, 
र्वी उव्‌ कसवार" सन्नुप दनैः 
वीकमपुरस्य स्थुमकगसप्र बे ह नर पि दुष पी ३५ 
शेस पर्विस्‌ ^| न 1, । टग्‌ पद्‌ 
३२३१९ व “भर्दन | २३२५ रमसत-२बेम्‌ पामे गुसनसने-बित्‌, 
गतेगसरि नदर व्मेिुगसडेनैरनग रु श्रत दि रर 
रपवो सव क्वमव्सलुश्ेषसठेन नु ९3 त्‌ 
010 "देषा सन््गुु शुत ३०५ ] 7 


1 शनगाद्‌ उ च््गुर्गमेगुसणदिःतु >| वरन्‌ ११ जग ५९य१ 
2 किम्‌ श 
3११] भस्‌ 

4 म्‌ भ भ्‌ 

5 स्मै व| ङ्प 

¢ वस वे] पु 

7 हप सश्च] उ स्गारववैगुस रिद्‌] सग 4५२५ 


सि 


| शस केवददिने दवम पुवेवृस 
रशि सनमदवि सुगत सवकिनगुु शतप सुन ] 
श 2गदिनविम्‌ ते गम्पनपश्‌ डय सनम रवसिवद" 
हंस स शुर दशिननर] | + 
नर सक्मैसनपनर] वलन्‌ ममनु मस बेन वुसनदि डि 
र्षय बुसम्‌ तविमुपुते गुर रसश्‌ सल डेसर 
बंसननगा मेन्‌ देवस्‌ दुन्‌ दि "पालख वपम कुररि" 
35रपविम्‌ गते पासि दन सदि वसन वरहषुतदिपामसः 
मेनन शुर सुनश्रुले] सकवरन रुदिः 
उरस ससमपन सेदस्‌ ङेदु सस 1 
सरवि कषम नरिर व्यप पहि टि सुर सगुडा 
वससम्पवा मरत "यागाः 
वपम" कवसउन व षस >3. दने पविम्‌ म/२बब्‌/ 
मे गसन केस वनवा वेनु" रि विशस 
उनवसप गा ेकैमे समपय पदपसनपात्‌र त्‌ु 


1 मणु शु शन 

2 श्डेषं १] क्ष 
3 सस त श्न 

4 शैवे क्क 

5 इर" 2] रन 

6 स्पेन शे क 


++ ¬ 49 
वसस दे"पवि उुषुतेगसण्दि रस ्ु्‌द्न्तमपु मे न्त 
> । इपठ्‌तविम्‌ डया न पवि नस दं पुस 
< देषसडन हैनं शु ति्म 8 व 2 

षडे उदे. मविमवाने गा सरीर वास 35 
सनगह श्र व वपव निर नदवेन्‌ वेसन्‌ 
सवकम विमुोमे गद रतम पव्णुषदिनगाु स 
सदि वमु नदि न पसु 
हदु वुमसनतिन्सनन नमन्‌ विर हठ बमन रमु 
दषस. ङ्स वन पासन मुस ह र शुवे ते" 
वेसु. 010 
पिन रविम वेनु ददि सदनम्‌ समसपुर 
इड्न पले वेसरी ॥ 


वमे क 

2 श्ैणाद सर्द] उ] सगुरपामेषुसणदि व सष 4५२९ 

3 नेतत पतेगस दि सश्व मिहु श्रगुसडनटै नगु रविम न 
न व्कक्वुसनेरने नेन वनेषु दस्सददुशेगासडन नगु 
1111 विष्र 
शरक अनसम्‌ 

4 इः पेद सेन्‌ 

5 दरणम्‌ मव स्‌ सरनरणुनुषमिममू| सूम्‌ 4०९ 

6 दनम सरद उ सनोर वुनेगु्िम्‌| मषु + १९ 


ॐ|& नवगु 


1. (५; स्कु स" 
टिशदसदिभुवनतु क्सम तमिन्‌ पितुर 
पमस दसुन पुस्पण्र्‌ सुस ठस रिगु नदिभदकिनहुवस्पण्न्‌ 
०, 

डत] वसडममबुलेसन्वुसनपनि| 

रने ्षप्‌ उ ससनसण्ुस दमस वसुस | 

नेसहुसेममतेसन्न्गुगुष्ुतनसस] 

मरकनेरइमगुण न मदम ५४] ०५ |] 
सनसनुसनम"न्‌ नस दुसरी निपुन दस रेवद नविम्‌/ 
मेन नहत मदनरध्‌] [ न वसममबसुसन्वपसर्कसननिनु पमे" 
गण्‌ पु र्ग] दि ककम "पहुष्‌'ि"दश्प ठ्‌ द्रन्‌ इवा 
हमत सगुसनपतिवम शुत वदनम विन्‌ तु| नेदहुःतगुा प्य 
रनु मेनि तुङ्न दिःव् म्‌ि वन्तु रस दस 
सरले सछुःनगुगु पपि त्‌ गासुनसते] वै इदि"दनगु मेषु" 
दससत सनिः नणा सेन ्पनतमे क्तु रहण र.३=२] [ख इरर 
रविम्‌ सेन रप्‌< कंसे सन्न तविम्‌मेमदसन्रवदनरिम्‌ 


' 2 भ्य 

2 इनः श 

3 चैः शे] 

न 6. 

; = 

6 हसः | 
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वसदस पुनद इम कन3 शु शमु समल 
11 | [नेशत उम्‌ वीप, 
पयम्निम्‌ तुंग इवे तुम्‌ 
ड करर डवीषशुर्नेसडसप] 
सर्वव नेकिन स धव नृनर्भम्‌ ञ्‌] 
अ "रदुणुस उस ुवि म] 
दुरकनम्वरेसरुमुवेस दु] ८५ | 
स -गुमगुशष रमे नसग इनद९उ सवित ८८ ५ 
सदनस स्य देन त) 
मेमरवपवुग पदि रवम ्रररणेइ दशरत 
पसु ङुमस्पिवुन डुर मिम्‌ | नि.्पुष्‌ डु ह्र बेस] 
पाड्गांस पमे श्न १्‌ सुर | टस प्प. ङग ॥ 
उेसवासुरस सम्नपसम] शिण दुड9 नरम्‌ वेसवसुसस] दुर 
कन्म च्विसदमुषप्नेसन पन देशत 
रसमेव पावेवुससननृम् | 
रदम्‌ गदोडइगमैस| 
गुर सेमसर्डुवुम श्रै स सुम्‌] 


1 इ्डणु रु इन्वेगु श 

2 $ म्‌ 

3 श | सरहुमरषस ग्‌ पदेषु वसन्स दिवम्‌ ग्‌ ५ सगु ५4 २ 
4 ईष 9 क 

5 वस्यः शि] त्‌ 


[< मृदु गद्डुषु्ा 


समवस खम रिम] 

(१ 

र्देवा वसुर षातु| र पिवन्‌ पुर पाशु] 

भगेन पातै [गपु णग जुस सल्‌ 

महसन पाडिभिदसमुसङस [दुनु दमस खनते | 

सनसक्सगुमु डस ब |= +| | 

समसन तगृ मेनधि्‌| [पारम्‌ वप दमस 

पमस वमि श्छसठ्‌] [सन्सजुसर्ङसदवसदुनि गप] 
विस्ासुन्सनस [ने/विम्‌तुषसपुसन सि" न सुदि वु 
नुष्पसक कर श्रम पगम | इग॑स"उम विग निरु. 
॥ नरिपन्‌ षपति षा स वम्‌ 3 वु ुगुस 
< धब] तेने कमत ि.8 श्न यसु 
1 
शेनर्उस उत वशात तु गु 8४ 

स्तन्तैमुमगमि सममन] [गावल मन्‌ ९६ 


वेषु चस द्शशतेमति इसत वदुर [२इु८नविद्‌ ददि दुन 


दते त्य" श्व "ुद'ङ त्‌ गुड्ष्‌ड ह ङ्त म6 ॥ क #न पुस "<" षुः 


1 श्ण अ पेन्द्र] %6 = दग्‌ ५ म्‌ +० ९१ 
2 0. र 

3 इणु सम >] करदे वदेन्‌क्मददिवपत] पटु ११ कु (-> षु १०९ = 
4 श्गा््श्ुणुसः 2] नस्‌ 

वि 

6 मुकडत्नेसन्स्य वदेन्‌] शसेण १ 
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र्ते] मसु खम्‌ वु ननतविम्‌ रन्विगु पड सुतल 
समसेन शुषास सुहु हिस विसम] [>2.३. 
त्रस" मुर गुह नपर ससु बे श्व द््ि < 
| ^ दर सुसमस मर्दति मवु" सतुम 
इ | 10 
मसमय 7 1 
रसमन्पइुशे"प शुसनसदेगार्ता नट वतन सनम्‌ <न [वेदिः 
डने रर वानत पसरः तनु 1, 
समम सतम्‌ 
ड पिस वपतन षासदि र विठुवुरपी हन] 
स्मृरदिवसनेमगुकगृु पवन +| 

देह रवृ ससु सकः गवव र< दशुन वर नेम्‌, 
सस शरुत रस पि प] त सेस [नेदु दुुर 
म३शु नरक 1 
&"व्मु सवम्‌ रवी करपदे नु पपि सपान विड्‌ स 
इदे पदि वनगाङन तुभ त वेदित सरे | 
गारवीर पव हेऽ यानम तु पनन मरके ठन 


1 समन्य इुश्रैः रे| नपु 

2 वदवि ३ वदेः सु 
ऋ ६,। 

4 ददेद्दिः श ६ 


वि इव व्ड्षा्‌ 


(+ +++ 1 
सेब [3 1 । 
| देनपुगु नरश्वा म पिन नि 
दैष्‌ ५ उ्गुनरुमनसगुरण्देयावरदमनशुि नतित मगार्ी 
वेस डिषा पीर दैः नगुण स वसम्पुरवी िन्सतुवसदिनरस्पः 
गावली किन हन निस श्यम्‌ सरि 
वसनः किम्‌ 11 [सष 
01 2 पसल दि नु र्व 
स्वम वेमुर्ती [कारवे नरवर किसनरिसिम्‌ नरवत्‌ 
संगुसपपास्‌ तु शुरु सण शि त देदि 8 गावेमुषस नक मुत] 
रदिङररनश्‌ शतमिन पपनम वतेते 
पतै उप्‌ र्वि सेन वठ्‌ उवा कितु व्पस त(स स. 
1 | [ईम 
सप सि देवुसतनततनेन पिप रद िवासनि चत 
सविढुटे] 3र३रबे'ठ्‌| रवी डर] सतृत्‌रित्‌ देस" नगुर्य तु व 
2ब्‌ र] गुरी र हुगुस पि युगम वरनगुसप्रम णु 


। नगु श क 

2 शैः वेसेन 
3 कैप भ क 

4 कदे ३| शन 

5 सदिः से 
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प "वरि दशस ववन्द = पिपा ट श त सम 
धमर [गवी डर इम रदे रिः नगुकिन षन्‌ १र३२ पे पल्‌, 
तर मननेन दिश 

1 

तसु द्र पश न दिगस स वम ॥ 
उसइतपकवसनृनरविम्‌त्‌] [यृ विमतु सगु मगुतेनविमिर 
ुमसदि क ुमन्मपपयमक त वपम५म.विमुर वसुर दय्‌ 
इ [गुरवीङिन तुमु नरक्ुमतवपर कप सगुन सुन ह 
इसपामस मदेम नेदि वनवसे) दश्र6 

गुम देम मुस पवने पिष 

दमे & पार सुमु अदुष्ट डुनविन ] 

1 

नरहन मिन्‌ बुसन्प्मन वामम सहुनस]] 
09017110 | 
वसुस त न्‌ विन्‌ ५९३ नेद ्रवारतु 


दरिः शे श्न 

व्देमद ३] श्न 

पाहुन सर्वर तु कुण तनस परिगस 
वसः ५ श्र 

बुष ^] कैन 

गाहुरवमत रसरंग २ रवर पिष 
संगुस्य र| श्र 

8 नेन] श्र 


3 @\ ८» +> ~ ^ 


[-. मइ सणन्ड्म्‌ 


न 1 
सविसन ने वितु हेषु वु सुपु वपन मुतु, 
सदिव सिन विसीर तु न हुव] र 

ड दतेमि्देयदेम पसवन नेतम तुप कम्‌ विवे] 
विसु | स्तरदरिदिषासन्दिलिस पि पदि ्ुगुसण्पपपन पाति 
वुः देगसन्यवदविगुतु समी नैर तनून्‌ सरवि 
वेस म्‌ दिर स्नम्‌ 

इर] गरड रेरे नुन्न तत्‌|| ८4 || 
निम्‌ डिषु वीतु ९३ जुस सन्सदसस णसु चुर 
नष जुसन्पवद्िररिह.म्सरी सनम विमु तश्म 
पदुम नै] मे शरदिः तविम्‌' उमम हरसर -दुर तवग 
५ [नरिप णस मनप ्लर्त/ 191 
गणे रु वमव कुनेर तगन नशर] 1 
सा एर | पि "वर शुन वि बापु ॥ ५ ठेस १ ते्नगुतु ॥ श्‌ 
ठ्‌] रनगुषीसमि कु प्स न सनुत ल्‌ दि सदि वी शररस मेम्‌ 
| निक नददम रीत भिक दुमन ठ्‌ पित्‌ प्ल्‌ 


1 शवर शे +| 

2 दिष्ठे म 

3 श्डुषु श 

4 सढ्‌, शे 
| 

6 उनः रुरक अन्द सेन 
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(मि भिक्ि 
00110. 
बमस टवषि वमग "ए 5 मर्मवित्‌ 
री नरवन समरतनपदसेदुनदणसनरि गसन पपन वेर्‌ [8 
सनगानपदि मने ननन ऽ 59१ ६५६] इषगष्सगुसणप 
सूरत र्तपरितिउमुनगु पप्रा सरसम दस्पङुनदस्पुषुष्र 
नहिर्सन्पसगुसववीमिनवनिपास ननन] [गदिन 
र रवसकेनपसन्डुन दिवे [वम रसन 
ड२] गुप्ते मनिमद स्रग्‌ 

ते" ब्रमण ष्‌ु उमस "ए "शुवे स 

इस जुम केनतु देषा रत्‌ िस"सर्षन्‌ पुस ॥ 

श्हुशपनगशीर्धुमुस हन नरिप] ८८ ]] 
गा मस (9 (1 (+ पतै न्द ५ 
पै <वा षी कु धम्‌. 1२॥ दञ्‌ + 0991 
वमखनशननेदिन्ु मम्‌ ससनेनुगुवपसशुनकै तुन्‌ ॥ हक, 
< < ९.३ [५ ्वरमैर शग] रत्‌ सेदिव मवम्‌ 
वसनः म्विम्‌तुव्वसनपासुमन्पस लुन वमुर | [पपु विण करः 


५ 


1 मेदि रि" कयम मेन| 
2 छर १] न्‌ 

3 शहर क्षु 

4 ठि +| 

5 नैर २.९. 


=| मद्ुमहूषन्पु 


सगुडः सवासनपदुमस्प टीला वस सन्दरि-् ततुसदिगुसन्यक . 
सरद रवर नेन कुष्‌ सु हि मुर वमनसुे| हु 
0) टै कु ५ मु पसुन््गा वपन मुरी गु स'पम द रुर 
सतु" ॥ ॥ पमस श्र स'ञ १ (1 
५ दन्न नसुन [नेरु रर शुनम्‌ मेनि मम, 
(1/1 [गर दवस दुष 
सहमुमुस] सिर तन्मरुत हननेन] दसुन न 
सु पदेष म्‌े स सरसम्‌ ५ समस हइ्गनगशिरमस हन नरडन 
सनपपनकिजुन्न विषा मृङ्‌ पिम्‌ हरक शेम 
रमर] [गुम 
४। गुने वकु िसद्ुर सु उ्‌ बसपर 
शुत ^ मग दे मनिव पड" ममपैनम्‌|| 
४ 
सङ षूववो१८८२३५।००॥ 
वाश नर्क कुर^जनि मसर कषु वदेहम पविम्‌ 6 
९ र्देठदि वपतु वि थु ततिन्‌ उदु ५५९१६] तेदिवो 


1 इभे 

2 च्छु ३] भस्‌ 

3 सङ पे] श्न 

4 बु ध्रव श हु कश्मर +| 
$ वैण २ शप 
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व्यमावत्‌ स्तेन रेया न्‌ देम्‌ नरैर्न 
त श्वरे सुत सवसन्पमुसते क र तिल्‌ | शठ 
1 11 वम्‌ पस्ः 
8८.73 रेषास [सेमर तनस्‌ पावि कु तमि वुस" 
नविम पमि ु्‌सरमि लुते | सि पदि र] रिशरतन५६ कुम्‌, 
हुक नुद. ङु विमद ेगेम चुर 
रते प्न म्‌्‌] [>तिनभ'नि | र ण समवा पी ध 
कुयुररस मरढुननमे नर कुवे स्स्‌ इनस ५। | मे्ंसस "गी.प्रस्पसु 
वकद इनरव्वसनमवपनर सवन सेटुव्सगुसपनणुनर| सुर 
गण षीरगुस्वन्णापी शपस्व वम्‌ याम" 
ठु] त नसवदिनेिव्ईगस पसवन रुदर 
न 11 नेद कक ्गुषप्ु नति 
गसुयुन रि इनरवपसुग्‌ क्वो दसी सतुम चहुदि 
कख वकुवविलुसण्पः "त े'विञुत्‌| जुरङुरश सगृ" नुन 
ठेवददिनम म सवुभनससुसेढन्पस पाश्च वैर ते्गुसद्र 
मपा क्सपा मरि ८५ दुर ॥ पर. 8 नम्र 


रसन ते| शनत 
वै वे] क 

पुणु गस" ते| शर 
दन ते| क्प 

स्म्‌ ३] श 

ठबु १े| +| 
भ्म क 


3 ॐ १ +> ~ ^ "~ 


ट मु मन्ड्गृ 


गेसदनपवि देयदेम पलि कुपसप्यु निम्‌ <" 
वपी दसम मुसि शम देषादेम पाणडु 
इप्ुप्देयद्ेमर्भनगधपमरकनमि समर्िशुमतु सेस द| 

सदिसे ९3 | 

इुस दगु स पाने <| 

इुस्मेर्डषुस "दशु "उत्वि ]] 

पदिषास "सरत कषु थ युर | 
बेस द्ुस"ये "न 1 
वन्दपदेनरहगुसपवममुस्ुसनवीवुर्त [रद्‌ श्र 
2 रहेग्‌ तम्‌ म विमुर्नशुमदि दस वु सष्‌| 
सञ्‌ सु वठ्‌ 8.8 बै 52 "ददेवाद मदम्‌ सुमड 
पम्‌ म.3'सद्ञ्‌ सुदि 0111, ग्‌ मेम्‌ शर | 
स्ठ सुख बे उदगा ठ्‌ २. शुर 8 ब 0 
शीम्‌ दसम ५य३्‌ सुनिमतर शुन [22.३8 नसः 
मेम दपर सञ्‌ सु ठि 8 नसनं 


र] [ररि नससिम वे हुत वुदप्पम मस्त मेदि किन 


मस मेन नुन [नसनन मेन मेनडुपपम दुन. 
४ स्स मकनन वणादेव दमेन पन पसु 


। नमम (गास) ण्‌ 4 
2 श्वस शे] श्‌ 

3 नैषै र श 

4 प्प८ तिर १९ असेन 
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धिवर बडु] 3 ववडर मरक रदिषा देम्‌ 
मेदे सु नदव्‌दुन| § ४, । "सु नरप". मर्व 1 | 
डे सुरव ्सनपु शु एानम्ब र मम्‌ वमेवे 
दि उन्पपनदिशुन्‌ सुतस [इने उम्र] 
| रमि शुदि देस] 

वेशहिमिरी सवक दम्‌ निरि पनेर समपु 
स्वेद उ.ठ सेवन दतुम नपस शुन ५०सुब्‌ वोढु" 
त३०्‌ ददि २ हे ससु" -वनपस"उनर्‌.सुठ्‌ वेतन 
इ [गुनि क्त ३्‌ पि स सवास रि क द" 
विम्‌<वन्‌ुशरुमतु नदेन दिवित लुन वपव '्म्म्षु 
स वीमि ुत्डन्‌ तु" वृवुम्‌ पपनम "पनम्‌ मु 
उवे चप्‌ म्‌ वसुस मेमन "द पुव बर्बरः 
दिम 3/3 -कवापुरदगस" प्परि क मुस '३2.३ कवक नक मर्गुवे ङ्प" 
सकनम ि.ड नृनु 

ड] श्पुरननेनगृर्तगृकनगुरवेगवीसने हिन करन 

111 

1 धुत्त १ क्तु दुष्प ई 
2 निमग्न (रेग्सदुप) ण्‌ ¢ 
+. 
4 शुर श] 
5 & रेभ 
6 हैष 2 ङस्‌ 


डि = डुषाु 


पुरन ैदुद्‌ पुषा ्लेकैम्‌ कम ॥ 

वेसन्‌ दिर वदेगादेमु मरुषु नु ॥॥ 
स्स्‌ (0 १ न | कणुम््गु शसन दुमण > रे. [ 1 
सदि एुपकेमतु दुनि मगन मेर धल] [गरे डने“ 
हन्द तेम त५८३३.३ पु दद रवय] ददे] 
र गि ए श्रि "द याष पे सम्दि-वुम्‌सुष "शु द ्षरदुगुसन्स 
111) 

डु व्देषदम्‌ द्व्‌ नन्दि हुस सुनने] 

नेसिनतनिन्‌डमञ णु ५॥ 

नेषि मिदम्‌ रु मक्र] 

गारक डुर पनन वने े्विन्‌||१०]| 
111 [देम षामि 
हवा इस पिग द निनद हु वदन त 
द्दृ मपदि र ति द्‌] [म प्पे द्‌ सदु ५५म.न.६ित्‌ सण 
वैसइन हे डेष्‌ रुद्‌ [हुडेन ङुसवमुसलुनेदि 
रि दि तुम स दिस वेषा बंस] [ने"दव्म, 


1 शुष] से| शच 

2 नेः शे] क 

3 मष वे. ०५२ सेम 
4 तुश्‌ 

5 दगु २ 

6 1 शे श्न 

7 दि क्स 
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1.11 [रेदि स्त ते किश्ुदि्स दिम स्स 
इनमे डन निस इत्र वम हेग वनेति दशन सेकस 
सुत वसुनि षदेवातेम दसम्‌ तेम टन 1 
(व 
व ुम्ससपेन हुवन दतर भन दकनतुहगुसनम, 
मून दिषम कर वठ्‌ पवि रि मनिमद दि दुन 
(+) वव वेदिमसश्रसने वदिस ते गडिवमि न 
तिनमविविर तुङ्न रमस्ति बेम गुन 
ुचमेरस सदि वुम्स्प [दे्पपरिषामि ुषससुः"म टै 
ववाम कन्‌ रम्‌ ३ गुडु दिनाक भम एस 
रेननेढे विम्‌ [वेरु नदन] गढ ्रसनेन पनि विमि 
तेम हबहु ्म रैम मते सुविम्दतेम्‌डमड्गपुश 
समधम [3 वुनदिगदतित कन पेम दिस श्ररसा 
उु्पनरमपडत्‌3 स ववद लवने शुरु रकन 
शमु शुम ते. मल्‌ ते| मदर समसनम्‌ दिः 
सतिम्‌स्व शसन्ते रकम्‌ वा 
९ ¶र तुर ॥ तुरन्त 
सर्मीसवेष्‌] 0) 6 


‡ मवै य] कपु 

2 कमम र प 

3 मरे] श्प 

4 , | 


- 3 मन वहुगु 


0 
गृरवीननरवीरटु र वु रसमर्पय] 
हैन | 
"11111 

०1/10 नरन र 
ववी नुन रतरः पन नषु'वी सपरा, 
वसनत मेदि प्सु दग्‌ वविम्‌ मन्‌ रे्ुपः 
स्तेन] [रवेन वमस मठिम्‌ कुर्‌ र वने सनन ननः 
भन मवेनकुश्िर म ससन सकेतुशच चमर ११८ गु नरु 
मुर दुर पविम्‌ नर्तिन्‌ बहस >. पस पावृस्‌ 
बस ५८ दिर त्‌ु दगुस"प 3.3 वातम्‌ 
॥ 0 

ईषि सन्सजुसप्वीगु ठुमरि तुस सुगते] 

गी डिननवेम्‌डवड गार सदग्‌र् 

ने विरि रिद्‌ सुरु ०१३] 

गरुम ररि मगुतिम.भ्मतमपप्‌ ने पवि] | 
वेइ सवास दुर्‌ (1 
नगण र | कत डगुपमवामस शसा पनम्‌ 


1 चले ते| 
2 क्र २ कष 
3 हिनमेस' ३] श्न 
4 दिष्रे ] इस्‌ 
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स्रम्‌ वम्‌ | ददि मप्सु र यदिगुस सु 
वडम वमे तैनरीसपन्‌न्‌ हस दरसु दुगुस"दि दुषु दादु" 
ससनपन्तर देव्‌ षु रि र मडुसनन्तगुप्‌ सणि" 
मेनेस शु सुर. | 3 
(0,111.0 
कवु ्व्पने सेर. 

पहेाद्ेम गबुमरद््मरत्नतुरदगदि तुसा ॥ 

लेस इदि वनिम्‌ नमदिमति र तरगुसश्र| 

रमणा षी ररि दमि म्‌ महु सुस ‰नत. || 

गुरी केति ^रनणुमेर्गस स[पण्यड नेद पविम्‌ | 
विसुउरम्‌स हुन विम [>/दबिम६ू| 

नतम्‌ "उन तित्‌ वड सरहगुसरि तुस सुया | 

तै सदि नविमु नमिन र गुस |] 
बामकणंसन्रम मग गेषम्‌ मम्‌ 
देउ [वि ङपप्सनि] 

नेतिनमेपसमुदम्‌ पाग्‌ं वु्धिषं ] 


1 र्हण ४ | 

2 सगाणुस" शे] श्र 

3 ब" पिर्म म 
4 केव से] क्‌ 

3 भ्रू शे क्‌ 

6 वेसम्पः ति] दरु 


| 08 इम वहुषु ॥ 


पद पापसर दवु नरु प्न] 1 
न 11 | 
पाश्वे 'नदसक््मसन्मगुनर पानेन नरपति गुनुरकुमिनयसस "म्‌ | 
(=| सनन वासे दस्म ८.५वम्‌ वणायतिग्‌ भन 
तश रिन्‌ र पुण्‌. देना पाण 
गुम बसन वुपकुन विवा सद निगुय वि गावी 
गारमनरुषाष्पगुसनपमगुष्पसमदसन्द्सस क रस्‌ 
सने नशे नमरनस्ग्‌ च सवस ने नगु समपु दन 
गावेञ.6ु शु दन| पि रशत विगु सु शुर रसण्रम ष्‌ प सपुस 
1 नरकनन 
सविमर्श पिम ९५.०१९ यर [रेदि गवस्‌मेन वदि 
हेयदवदरदुशु विस तणा मिनस) पविम्‌/ 
रमि ेड 

ङ गुरवीडरन्‌ नग रपावमनर पि पसक र|] 
हव मद्ुसन सिम्‌ सस पस विम्‌ | 
वेर तदुसस [रमर कु गाने सद्र तविम्‌ श्रे 
<म्‌ मुम न्‌ सवन दुम ह्र पजर | सनम्‌, 
७ <म्‌ सगासनत द्वीहि क्र्म रवुष्वषा पी पुतन 
दुन समुपनत पविल्‌ म २ त थत्‌, 


1 ॥ 0 4 
2 शनिं ब 
3 क्षैः रत्‌ 
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रवी [व्तेमे करमन वारविषुषपननर पपत तेनु सलुन्‌" 
वश्चवहरनतने3निगा तु ुरसदेन स्तन व्दि§मड क 
ततहैस मुनिम्‌ मनन] सदवाममससुमसिठ धरता 
नी 
समेषनकुव ममर स्न 
+| गारक तमरईगसनपर सुरस मि हुपाशुवाक देयम प] 
दम नेसनुसु्पङ्कवप्सवु नगु कसुन | १०९ || 
म दसि कशत गस 1/1 
ग़ इग हग समक" सवु सनि वेम्‌ सिर न पमस मुस पमस 
सदेरि.8ेर दस समस मवु दि पविम्‌ सहन पन 1 
वम्‌] सवे 3.3 दगु सु धमि वेम्‌दि पमस सु शुर पमि 
३" पेम मठ्‌ वेद कन दरी [प्लुतिः 
षा शेश्णात दि किर. इं द्म लुम पिठनदे थ 
नवृ 8.8 "कगु तु बरना पे | म. इहु 
इस मदवादिनर वीते तुरि समगमत क्व सवेस इ ने न8 
रोदि सशरम्‌ रन 


1 ससम गे कस्‌ 
2 मस श क्स 
3 शुग श] क्च 
4 रे" दमनम्‌ 
5 सु दे" दयन्‌ मेन्‌ 
6 श्रः २] इन 


(3 10 इ द्ग 


डन दिसत विस्वर जपि न 
सहरि विन शुम सन्यस वा दत्‌ ञे ॥ 
0101011 दश्ररसदतटैडुसतञ्‌हीशसमन सवास 
स्‌ वमस पद सनननपवित्‌ ढ्‌लुकिम शरनम्‌ तु देत्‌ कन 
ड वेतेवुने फी कव्व शतस्वी व्षसनपस| 
सतुसडतद्चविग्रदगसद्कुटसरदगुससनछुप्‌]१०५ 
रमम मशु ददि कुम्‌ लड ङंमस वेर्न] ने'विन्‌/6ु ग 
5 "दमे रम्‌ मुसलम्‌ ८९ नर] 
रसम्‌ सुसस ठुस्‌ दुतम र] मि वात बम्‌ पम-हु-त' 
प न) 0 
उन ्गण उस म्‌ दस दो वासुपसनप धिवर [रेरिव ङ््दतेसा 
ड्‌ गमने वि दुष पेममस्पतुम पि सुषा नरन] 
मि नुन वसुर िगपपसपिलसर्दुगुस्नरवीर्‌ "कषा | 
रकस ससपुम्‌ हुषा म रसनपन्ततविल्‌^ |] 
सपसन्पनतगुमि दुरम. विह्न कुप दशुनप|| १०५ |] 
पै स्प "उउ ञे सदि केस ९३ स्स "तुत सउ ९्‌.३ेम 
वसस विम्‌ न५६ मदु" विष्‌ु अ" म-नी] मे 


1 छम्‌ श कष्‌ 

2 < श क्‌ 

3 रख शे न्‌ 

4 तस्सन्पन्ततिः शे | 
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< हिर दगु "डु वठ्‌ पवतअस् म्‌] ॥ 
कीर विर उपविशन्तु ्ुपा 
ने'विम्‌ "तन्‌ वामेगा'स दुमे. पास | 
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अधि शो) 
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वेडरहग र्‌ है रवम मदत] १ |] 


1 शेर मरी रडेगृस] र] पवनस द्रि क| अष्‌ ९4 5१ / 
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देविन्‌ सदसस उनन्‌] 
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[009 ५८मेम९ ते." पीने. ५5 
| देवदेवा ॥ ददगुस"्दिःत्‌, 
दु विदु १४ [हेश 6] 


1 ने" वेनन्‌] 
2 श्र 

3 सप्षु' २] | 
4 श्ररढस पे] श्प 
5 सृण 3] भष्‌ 
6 रपषुसः श] क्षन्‌ 
7 सङ्घेगु रे ‰& 

8 रुख" | नप 


|= 18 इम व्हुगम| 


ग्ग" सगृस सपिगुस्| [द्मम्‌ 

नेपविम दुर सवस सप गुस [ग्इगस एकन द पिव] 
वेइ १ेगतिबू 

सहनेन दुमे [रगे कन अम्‌] 

गार णासुन मेनेन] [गड मेम पासन] | 

गते पुन मनर देन्‌] [पाडिपा मेभ ५५८ पाशु मठ] 

सपमे ] | $ ्रव्लुख ए च रपु | 2 


वेषऽत्यसगुससुनस दद्र वान्पसिदुगुस्च सवन 


ने वेनत दसुवन वपम "दपसुमेनसन््ौ "स्रकिशिपासते| दिश्र॑6| 
सकद [गु पये दरु 
हवस वकमङन म हुम्‌] [न 


वे ह्म "गासुनस 9 | मेरि ३=> रने लुत हग ५ श्वन्‌ "पवि ठ्‌ ६ 
सस गरि गह ए | "दे नणि से रिद `पुड्गुस ह वि (न षा स्प"१९्‌"उह्" 


1 मूुमप्तवि ङ्न रवडेन] १९ पुग १५ 

2 मुषपचलक्बुष्षेरन| रू १ पुग 4९44 
~ 3 शर श्र दमेम्‌| 

4 बेन ते| इस्‌ 

1 9 र्वन्‌] ८ २ 9 

6 रमृगुस" ते| इस 

7 सिरे 

8 रपषुसः श नपु 


सेवनम्‌ ग्‌ ] 519 


सरिपसननुर] दहुगुस सन वन्‌गारन्प-वुस"े ठुस (डत. 
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ह गसग गृनमपव नपस |] 
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वर्ग बवन कू नयुरस|| 
णु कव्‌ शुर "पा-३ |] 
बमन वसुर ववपदु्पवाजुन|| १» || 
बा डर सदशन कसते देव पे सन्दुरसरष्‌ -िज्सः 
डिमर] कंसकम्‌ मेम्‌ दुषस सुहुतम्‌ वदशुस न ंसस" 
बकनर देदिडरदगवसुसनन्तगगु कन्त मथ्‌ 
टि नइुवि'व्म्‌ डस व्पसणदनुन्‌ददि दं" नुम पदिन सु म 
स्प्पगवा शह 

नवरनमैमक््न्‌न्‌ दिरकभमपडनगम|| 
दगु नडम त [न 
नेपा (कै 

ड 9, 
+ +^, 
न 9 न्‌ बति नरम्‌ सरस्‌ (म पतै मु ब्‌ 
ॐव प्‌रिम्‌ दनि नुन कव्‌स५| वामतो "ञ्ञ. 
वमस सदमुवसइननसतेसइ् वुमन मरम्‌, 
नहुव्दि्म्‌ विस्पनत लिन श्रत्‌ 9 | सेबस"उठकीस दिम 
(11. द्वा नर्गसुस । ॥। 'दुदवेस 1 


1 शुत च| सु 
% मुवपवि रु 5.8 ८ पूगा तम 
3 म्वेठं क्व 
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11 ] 111. ^ 
सद्गु पादस खम सर्म र.र्नु8 1 
उमदेरकनत्त्‌ रइ. हण्‌ व ईम ५१३ म्‌ सरह रुग्‌ र" 
उ्पविगिम्‌ पु 8 क्र बं. वाव॑ग्‌ ठ रहन (कपि 
नन तमि तदिदम्‌ तमिन्‌ अम दमने दिवन 
स्‌ ल्‌ वविमुशिसहुरसह्नतसवावन्‌ गदु सुगु ुसनां 
केने हुपुस मेन] रतकेनवसन्‌्रतनरदवा सुन 
तेस मुिक्तखया शुम मेन तेनु स्मृत 
ड] गतेनेव ननमय 
गान बाहुरवहेवा वयु मे| 11 
दशर 
वमेन्‌ विन्‌ पापेसु ईनम र वासु सल्‌ | 
कड.एरमे सनुतर [व्वैकषिसन्सरीर्ती नस्‌ ॥ 
उस पारस] | ^^ 11 ईसि 8 रकस रनम 
गब] गेदडवेसेन यान्‌ रैःुगुस नुम त्म्‌ ९ वन 
हिणुत रिनवीदुगसम्पदेससुकवसयुनदसरदशुरषु 
॥ 


1 हसः वेग कु रसम्‌| 

2 शप़ुखः से ‰| 

3 इषस वे] भसु 

4 मइुब्विरल्ना उन्‌] ११ न ५ 


3 ~ 


डर] स्वो कणुसमनरम्‌वेन्‌त|| 
गकम र इग्‌ र <| 


मेरि नरष] तवा" स "तड रसद म६दशुर9 ] < "9 द" ञ्‌ 


री [गुरवे कनन वठु मि 
ड नेति वनकगुसिर सनये] 
वमन मुक वु | ११८ || 
देशःऽ 
नमने दिननगकनस्माने नगृ दुगुसनेन|| 
परुसि दुगृसमेन [नेवाडा ष्पम्‌" 
३.७. मरनु नविम 
स्वी गण्य कषुस पर§८] [गवन गख हनम "तगरञ्‌|| 
इन्‌ से क | | पिस रवे 1 युस | 2 
विसपासुनस स [व पस | 
गारबेष] ङस तस ठस कुस ते.३८ |] 
डस ब दीश वुस 3] 
दकव कुपसन्पसन्डस सगु ]] 


<न षदे सुदुः 4 


1 रगइगड्न्‌ रि¶ ८ 

2 मइुदवैन्ह रसेन्‌] 4 रुगु 

3 किस्म द 

4 इगु | नि ध मग ८ 5 


इषुग 
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विसार [नेरिडगे रुर नरदवसतणुवीसकसटैरनणु 
मेन मसमेव हु पुर्वणीक नु 
+ मसदुम दमस म हुसन्देष्‌ ईस] 

(19 

स्पगृ कशुवतुरहगुडसनषा] 

बपुरा पनगुि र्वु दञेन्‌|| ११० |] 
दु ्पपदेवाकगुसन्प्तमि न नृरनदिुमने् सुरि बुर ुगुसते 1 1 
(0.1 [तेसु नस ल्‌वदिषारकवृस प्सु 
द [दे ग.एर पुनगृ ष्‌ -३'६ नी 
५ [षम कससि म्‌ पास सुसु [कुमु 
शै तनरलुनरनुशनर ९४ 111 =), 
दुस्रव्देगादगुसन्श्ु्तनपसुम सदर उम9 स्‌ 
गदगगुस न्तिः तउ पदेषु जु | ददेगारषस्पः 
रुर शुग चु रउमुारवुे सदु वास तिहु उपम. 
॥ 0 


। शग ३। $ 

2 सिमप | श 

3 श्तं 

१ "श्वि १ क 

5 दससमर्म्‌, 7 
हन म द 

7 कनं रुर ्रदम्दमेम्‌| 


शि गइ महग 
सदि] 1 साहसि" 
दग िकुजवभवर निनिन्द 
वदेव विणा वी ु( खडि ॥ मेरुम्‌ नस "पनर वुम्‌ सुस" 
वसुर वमदसदेवा पास रिन्‌ 
तप्पा वीसन^वनुषुमेननकिम. किरन्‌ शुद्र 
सन ङ्ुनदस्पनमपगािम्‌ शुष्‌ इम [तेण सदेवाः 
(9 11 रुम्‌ सुस ुप्‌सु 
स्मगकमरमइम्‌ प्‌ कप रिष धे देदि्र्गार विपु वषं 
षासप्य्कदिःिगुस शुन नमगुडेसठुपनम विष्‌ उस दुर्‌ स 
दि्गबप्मगिम्‌ कनमनर दिन [पदासु दि मिपो 
समगमेनिगञ्ननकोससनिम नमय 
ड्ग उद्गमनम्‌ ददिम | 
पमतृमडमेनसु्ेगस दसस 
वेडि र्म ५ मदेम मस] 
सुशरेगुसखमबसुषासमि वम्‌ दुन] ११४ || 


1 कदु रे] शन 

2 र्द क्स 

3 श्वरः तेग रव्म्‌] 
42. क्ष 

5 प्प रेन ९०८ मेम्‌| 
6 ईगुर्र्म ्प 

7 ते. ०५य्‌ सेन्‌ 
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। (१ 

इ दि विम्‌ नपर रुत्‌ ॥ 

बेल्‌ गुस पतम्‌ पवेम्‌ बंस ुति ५॥ 

ड ॥/ (+, ॥ ] 

छ (+ + (} 

वेसु डनरम| (1 [नह 
वगु रूरु 33 ठ्‌] सुरिन सर वितु सु ॥ पुरषो 
इन्वसि एवष "स्प कुनप (0 शर ॥ 
दडिने सम्विन.तविमु नरप इद्ुरनै रमु 0 
वनन निचङ्ले सेपप 
द [मेषूसमकुन [नेषसरडुसुपाषदिकगस [रड्‌इगिनेार 
९8.५९ त क्ष ससनमग ननुम वस दनि 
दै देवधनुरत्‌| ] बं नप्रविद्म षुवो रु ठनि 
+ | 1 ] 1, 
सगुस्पने" गि रु तर ५८दद्‌ नवयन ५६३८ | रेः 
3 ॐ8ुर "सगा ५२३.८.विम्‌ नव बे ह्म उ.रश्ुसते ते ल 


1 शन्पख्ङ्धिगुषुरठन वेसर शरस सडु दि वाहु पुण्‌ १ 
| ९ 
| 

4 3 श. कम्‌ 

9 

6 इं त 


(> म सुगर 


सवसव शयी दुन्दु ससम पविम्‌ म्‌ १ ८१ 
नविम वुसमुसदमनस्सवदुन रवर व्िन्कपसशुसनपपङु कः 
मिस्र व्ुत तिम | गेरि $ गडह्गमिनिम्युर श वेसु 
स विरिश्षुमिकस्सवयुरिनि प्र वसदि वहु वि्‌ त | 
छै 3 तपु ३८.५.५८ ददे ठ्‌ पदु दुर ५५५ ठर 
वेसु हुवन्‌ स वि्‌ दं "दुर्‌ भष्‌ [बसहु [दितः 
पमस णस वसउन. तो सस दनक सदि सु 
ते ववद वशुररतहम.५इ् | क्सुद्र 
ककिनीसविमोश्वरक्प्पनतपु वी ससु दुरति ६ प सणुसः 
सेद. ररत सतुःसेनपसन दि वठ्‌ 
सम ुषनग्‌ते दुन सनरन विवर वुन्‌ ससुतः 
सकनम 8८ | वारव डेक्कन्‌ स्स हुःलुननग्‌ 
कषस "र्रर "दद कय (9/0 रश्ररिः 
पै सन्पपप्मपा सक्षि वाी शमस रविन्‌ वु सेम 
देस तक्भिस "्म्रमे.षावमु शि हुन वेनाद कन्रशुर समु | वि ८" 
^ ०५ [इम कुति गुस्सा 


1 सेढ्प्ठु से| श्न 

2 & तिमर प्‌ 
3 §5 ग क्स्‌ 

4 दन्त्यः ते| श्‌ 
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नसम्‌ दिश मसवेकिम तुत वि रि मिवा तरिरुन 
तवे ककव पवा पुमे 228 वै | 

नेमि. रवम वुबम्‌ रवृ नुन द्‌ी द्‌ हु प 
शुर दिर पामुस नि. = बैस [<पविम्न द 
पिम्‌विर दुद युरव दसस 1 सुदि कर] 
समगमि'इः्पुम श्पसउ $ म 69.३०.३८९ द मकम 
उस्न] विन वरसुमदकिनमह्न ्स दि सरस्‌ 
इमु [इष्त्वा दुर्य रविम मिम्‌ विम्‌, 
पवमन त्‌ | त्न नकम धत्‌नरि 8 मेम्‌ शव 
> ¶‰इ शरै. इ28 'न्पमगारवीं न 
सदबु सससपपान पव्‌ कुन िम्‌ मनिन्‌ वेस पाम कुप्‌] 
इनदर ्"पार नपु गु < शमम्‌ नगु 1131 
सर्दकतिम्‌िद्‌(वे'8| (1 
| नपु रुस्सवसुमन्े मम पृं गम नि 


क 8,। 
2 कषेम शु ६ 

3 ब मे| शच 

4 चिः पेठ ८मेम्‌| 

$ मश त 

6 इग ग स्‌ 

7 र रि". क.द५ स्‌ सेन] 
8 बुसदुसः 2| न 


(= 


इ म्बू 


दुमे नन नहुष गतिम उमर [इन्‌ स ह. नरपागुस" 
<रि'रमगुतिर र्द कुपथ षवरनरवहु वोस्तु उ 


रवी [रने नरहन सना ञसइ मते नपूिरि 
शुण्स [वलेनगुक समनतिःवामस श्रम प द्मे कमु म्ुषु 

गनान्‌ दि वाम श्प निलउ [र< 
4 1 | कमन 
ॐ] मिनस वबु श्र ुङमु म्र 
इुम्‌< उबर] निवन वयुन मनिमद न्‌ खस गड्गस" 
1 नि खपु सषु तुते | खः 
मरड्नरडे पुर कुरनृरम्‌ वपते सडुन््गुर्णी ॥ ४ र शुरसउम्‌ दुष्य 
0/1 ॥ 
+ १ नरक श्शषगु र| ङ पनर] हैर] दस" 
= ३ रह वि रि हुषा ९९३ ॥ ते पढम रुषे 
10 1 


गुमशु | क्‌ 

नैर 

उत्‌, पेम. ९९ मेम्‌ 
वसः र| श्‌ 

षरे 9] इ 

(>) छ 


ऊः छो क ७; +> ==> 
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९ क ठि ठ (न १ ठ र ढ्‌ 21" दुर स्त त न ठ्‌ ति ठ्‌ दस्‌ ॥ ८. वि भि ू . {1 


मे युद 28. भमुख उरु दुष॑स 9 | | 1 


हे कवरशन्पउव्‌ नगु पस नेवम्‌ नेदिम्डे 
सवम डुर कन ठुगृसहुदरेगुसाउमुदंसस ह इुगुसन मुत्‌ सनु 
॥ 1 तर] स्ने &¶१०४६ | ष्म 
शन करमर] दवम्‌] ङ्न] कस सवित्‌] “पदिः 
सुग] रगे भठएमनशु श्र ३] [रे.रनदेम्‌, 
+ [रने रमै वनि तएन ॥ इग र्नेङ्ण 
५५ र ॥ + 
शित ददिुन्पनुनदीसदुगुसनतेनर [स्वम्‌ ९वेुम्‌ कुरु 
सरि व हु सेद री वरस्‌ [गृ िठ्‌ सङ 
सनुषा दुन त सस [देवसङ्घा 
५ + 1 
सु |प्तगशेभमफम नरुिनगृद शन हुन तुमेर सन 
<द.से<>े'्ग्‌ पीस करिणो "तदवि ७५ दिस्त श्दरि-्षिन 


1 सुदेगस्पदिवातुणि तम सलु पशुनि दद सतम दिस 
सु-पदिवास्दछु्‌ पुण ११ 

2 देफूरगु भ कप 

3 र" त्वन्‌ 

4 रे 

5 श्सु्रः ३] स्ठुसविर इव्‌ 

€ वैर २ प 


(=. ए म) 


वरन नयुरम्| गुर्वी डेसर रहगुसन्दिततेसपसपद्ुचपः 
संगस"परिःमन्‌ पत्‌ ससह र पस "दन्द मपी "रगुण 
पन्पपान्‌ सवै ६.९.८९ [दते प्र दगु न] ठे 
मर] उ" | धमुञ्‌ डर ९85 दि डतु मेम्‌, 
९५५८ | 5] नुग्‌ वि कुन] सक्‌ शतन तुरः 
रस्म पस्पेदुर| 
श्गडनतु्त मपामिव सास न्द ममव्पुप्चुरसुसनम, 
ससवाडेगा च गुसनतेनभु.वे सङ तपनसवुनयन्‌ श्नु [देर्‌ 
समृ नु ३. ३५ मबु वास उव ुससो-हुषसः 
11 [डु गस" उम्‌ ङग पहर इषस ्पस' 
स्पगिषरनैगुक्षननेभ 
ड दनमस रतै न३्‌| 
दे कररुरस्देषनभे ध्मवमविन|] 
11 
वगु पमन] १११] 
सूतनटी देस सुणत्गु यानि हिश्ीन श्चसददिःणुमि पनम 


स्वमन्नम्‌] [ससरत सपतमः तवर [वभे 


1 इरविन्‌ २] नरि त्‌' श्र 
2 कैर श क्ष 

3 किद्‌. शि 

4 त तिमर २८५५ मेम्‌ 
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। ददेत रि पतु प५म शर ] सरस 92.*8- | र 


इनस पदेन दिनपर ्वविुु उ | 
शुग मवने पिस करमन मुर बेस सेन्‌ [र्द 
(नि शिवस" व"मरीप्‌वृह(५८ | 
डत] गुरुवन्‌ रस श्म सपसमेदि 8८] 

सुद्ेगसदमसदसपारनकवनेरुबनम| 

स्सशुस वशसनवपय्‌ डेव पर्विर-|| 

नड 9नशु रममम त्‌] १११ 
ने व शुरस'उत्‌ रवि बालु वी 1 0 न 1 
शनुरकतिमरपमि मुमोद मेनन (नभि 
म विल वि ठे स तित्‌ ५. वठ्‌ सु = प१.६्‌ ५५ द' 
गुते] स्न ठस यसति §र कवनम्‌ पवैनर [मेवम्‌ 
स हष ५५८. मुव ठुमके वेस उमेश अ. 
सगल ससक ३२ [वेसडुःकषा दिषु 
प्म. [दुगुस्नेसनि'तनगु तुश तदमसउनतु वासकन 
टै-ग्म डगर स वतृद दो तुरि नपे सदर. दइ 
गोसपनगुममम्‌ मदनशर 


ह 
2 भट तिम्रि मेम्‌ 
3 तेषु | 
4 रसनम रे] श्न 


= मइ नहुष त 


ड मेदुर सुम्‌ स्मगुमनने|] 
गेरि इुर दसनम्‌ मठ्‌ ] तेपु पर्नगश्प्‌ 
मग] सइ [तेहन कसम मत ठर 
सश्ुर२इ्‌. न रुन विष] म्‌े क्र अ ठु मेदुरः 
सपेम मगन 
ड दुर करपरिगुसे.पदेठ्‌ सुप] 
द& 
सगुन वशम्‌] [दुम्‌ स्वम सतम्‌ || 
गुने पुनम भेममेम स [हुन वमिस हुत मेम] 
उनः] नेवम्‌ 
गाते हुन सदपसन्पसन्वम्‌| [इर ददि मलवत्‌ दयुन्‌|* 


वसपासु्य स [न म्यस्दममददिनपमणा कमिन्‌ विनु्न्विा 


इसन] गृनब्न| 
| रन] १९ || 


गुरनगुव्तगुिरिः सतु भि-वदेत वेनु पमपवमु दिः 


इन दव्समपुनुरमपुी वैसम्य क्रु] मेदि.हर पगु 


1 मेदि शे] | 

2 ९ सवन] 7 क्षिन्‌“ 
3 नइमङननेखनय रग्डेन्‌] छगु ४ 
4 श्रे २| 

$ सम्‌ भश 

6 बेर स्‌ 
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वमिहम पसनन दत्‌ दनि दत्‌ तु रेपु] [३ "वरणा, 
म्ण स्तरस्य प6 शुर मवि ते सन्दा 
सगु ५३य्‌ वीम नप वी सतर." खब्‌ रदे म, 
न, । न (पडयानग्‌ वु पने्ुषी 
शक्मुडस वपवीमसन्छुसन्द्पसननषुु मममत [गुर 
मव्‌ ीसस "< दोप]. दददे ॥ 
| 
| 

तेसर सदर | 

र व्देवनेन्गु मुषा म्न | 

गेवनपपामगृषणुवमेम| ११५] 
सेपुर नशर शनम्‌ एन्‌ सुरतु प तुन दिश पालख" 
वस्व्‌ र 8 चुर्‌ वी रस "मेतु नषा सप्मेषुस' 
स्‌ [वीनस स [बंड्ने्र 
इरिन्‌ नेवासन्पननगुष्पप्प म ददेठ न दहु ममर डते सत 
उब सुषा रनगति परिम तु वेम ५८३] नेद 
इलकप्पवम्‌मव्मिवनगुमेनर| [समरन द चै नगुबे| 


1 दगु से| श 

2 प | 
| 

4 शीष र्‌ 

5 रशम्स से| नु 


(> मइ डुग] 


डर इर कवर पानुम्‌ रना शु म१३| 
रनु शिनि पांसन म्‌ 
गान ेश्मसलृम दि गुस्सा सुस 
दिन इुरदगु(स्पनपुवृडुदि नाशु. ९६१] 
षस्ति निवासमपि हुन समगिरत] | देर. रतगञि दु 
दःखम धिक्ते [दसनम्‌ स 
शुत वमस-वम्‌र्‌] [देश | 
ड] गुनगुने ६२३] 
च उपप पडवासिवपस पाडवान्‌] ११८] 
[स.डषा मु पाइपर ननु स्स ॥ "रन्दसलेस' 
सेसु कम प्यर्‌ ददिव दिन पु ९२९.य्‌म.३ ट 
| 1 | र्रः5] तस 
(1 देषुर सुग वुगार्वु 
रुषतु पनु दे ससुत न.नगुि 2१२९२३८६. स द. 
मगा प्पममवाष्पन देसु बेस पास 7 | मेैरी.§र 


1 मेम्‌, मेडल न्मनमेन 

२ श्ण ब तं द 

3 च्गे क्प 

4 दसपासन्त रिषन कद्‌ मेम्‌ 

5 चुर भु 

9 कीं 9 म 

7 शरनम्‌ सञ्‌] | सरह दशेषपु (वबु रि सुम |) 
को ८ सेभ+*म्‌) 
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देन ेनं उषी 1111 14 न उन्‌ शे षस भयः 
85-ै] नगु गुम वी ५.३ '२.विमुर वः पुसनप-जत्‌म मदिः 
श्म हुनग्‌ नर रनगुिदुुसनदि "ददवा पुस 1 
| 01 [गामुनुभि सेदप वनुस्‌ 
समगर स्मगुवीनरवूम भत [पिवते इनेन 
र्गुिमनपषस "द दु" | सपपसपस ददिश युन्‌| | 
विडिषस ुडम्‌््पसपु सेबपसतरनवपनदनवुवी क्षुर पुरवा [च्ल 
वसलेखल्‌ शुक ्वमुमुनदिः्मगु सिमरि नर] सम पवम्‌ नु 
वयस सेदस्‌ वासु सरि. 
सेसु वेतस |] 
सेब दुस्त दय्‌“ 
वेसवेश्पस्प [ददिव रि पाति सेवपसन्पनतनया उ स्वानो" 
71 
11 
न््सन्तमगुते्गु(ए सन मर युन|| 
सुनि शसु नयुरविरमेर | 
द्पन्पहुवाष्पसडत्‌ ३ वामि सुन्‌ ] > |] 


1 सः विगर सेम] 

2 श्प 

3 वैः ङ्म्‌ 

4 कैसी डिषससुडनन ह्न) रम्‌] ११ रुग्‌ < 
5 कुपः से| श्न 

6 केसडगससुरखमन्यु सग्डेन नुग्‌ १ 


&|& नह म्पडुग 


तेप इर कदस रमणा िमर्दुवे सुरि दगु ॥/ 971 
1 [रशी रमु सेदसपनपमुषुः 
विम्‌ नेदि र्मम मिप्‌ सगा "दने स्पिन" तः 
ररे सन्द तन ववागु ससन मणु एनत्‌ 
सुर [पवद र रषासनपतिन्‌ तमम ( 
वरेसम्पुर करमणे सन्वदषापु तम. विर | च्म, 
सनु नविेसन्त 11 ्दतम्वण्व पि मुदु पप वु 
५ [पदेषु रमक रमु र उव्‌ पडेगा शवे सिः 
इरस्‌ रमणानि वनु दमुम५५५८ विदुर्न [दनगि हपु 
व्डुनवेन न गुह्वसगुसरि सन्नसन्‌ गुद मथव 
स शुर दस सु मप 6.५.8६] मे-मम 
सतगुरु रुत सदि डर चनणा ससु वानर ुर ठ नगश्चःमगृश्दण्य 
वससि मिन उम तुम. उप वस "उ गरव्नेष्शच| सीर 
मुर मदुरसदिनुखम] नृमर हुनमुन्पस्नसन्पमुर| पुरवा 
वैस देवेषु 

पमाया ससम [रेव मसर र नर] 

11 
ध (न [रेदि रनगृ्सु वान 
९२ नयन ३.३ सदसस मप्‌ "रतु | वमु. ददिषु' 


1 = श श 
2 सड शे] +| 
3 हम] समन स केम म्‌ 4५ 
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111 दर सेनक 
दिले 38.3 प्‌ १०.९.१े.रशुर | [गदिन व्देवारडषसन्श्षुन 
शाबर स श्व दुदु ववर सिरु" उ 
न्मया मपरिःमिव्‌ तेने िषुसवि वुन्‌ दि वम्‌ क्सः 
क्सुर चनशुर १ 
इर] इन्द्धे सनु कन्‌] 

इन्‌ प्न शन्‌शीत ञव ५ 

+ ॥ 

मुमु हैश्स्सपास्यसनवावल्‌ सद ्नुन|| ११५ || 
1/0 (11 ^ 4 
कर पपन जुम्‌ र्कम्‌ स नतमुणु कम्‌ ९९.९ुन्‌ [न 
देम्‌ "दत्‌. | पापी 8=8=उ ग्‌ "छना 
ननमय रि्नउत्‌वदिषाुखन्प्त नगु तप] २ुन 
मेत र नी 6 
गावृग र =| [नदि र्व्नगमि हनम्‌ वस्नसा दि तु सुनक 
कम्पम्‌ विशु स्र गदिल र्न ९५.१२.दु*९ तवि किन्‌ 


1 कुः विनदन्‌ 

2 श्पनपसशुर न शि इ 

3 क्व पे] श्र 
4 इन्डुष्वस रे] स्‌ 
5 शीस षे] क्प 

6 इनः रनर दवेम 
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< [नदर रना मे इर सदि नगम ३५ म्‌ चस नमस 
सनद ुषुसनपति ९८६१8 गानु दिरदमश्रन8गुरेदय 
हि वैर व्ण < ने२बेम्‌्‌| रगु एकच वैर पदेषु उन्‌ वयुन] भनु 
इदि दविम्‌उन्‌ म्‌ त.8 धि 
शुर वेइ रम्‌ द्विम तुद "ददुस रजस 
वेसु्दुरर्वेसडुःत वपम वरुन र] मेदि नगुणर 
इुस्ुर वेग] <रि =| परमेन पुनम्‌ैन्‌ क रनर" क 
ह| [रन्‌ डस शम 

ते स्वेवनुसमग मथ्‌ [मगुण मदग त्‌ 

तेत ङञ दशसु 0 | 2 
वै्नमः] वेनवेमतु 

1.11 00 
बेसगासुस | न नर पदिषा रममम म्‌ प्म दुन्‌ मेम 
मि नु मेनन चुर] वाने पनवासवोसछुनपये दगु 
३८.९.'्शुरघ्‌] 111 
सस््स्पुससदनुस "१०५... 5.९शु र] 111 
षा पसपुसनददि पी" श्म ३ ग्‌ 2.2 (> ॥ 
रुम्‌] देदि'डे पुनृन्‌ शश्वद स्तौ दुम सिम्‌ पुव हस 


सुन ५३३ गाव रस रसुस् परि "पसवानृम्‌ हस" 
[विविद ुन र 
पसप 

पतेति वानम्‌ कव्‌] निना 
देवेन ुमि प्मस्ुनविर] [विरमते कसो सनु 
कममसु रमर | [वन्‌ यी ुश्पदिन्पसदुस्प|| 
वानम्‌ शेस सरद [0 | 
वपासु [2.8 र दस पमगुविवुर्तुवे सपवी हषास 
[दरव गुप पीनरशडधमम वम्र न्म 
कप्ञिगरिञ भिस्वा समेन [रहम 
डर] नेतनरुकुभ्नवङ्मम्नम्‌) 

शरवमऽनके नेशन 
| [सवे 
0110101 
0111 

वैष पुरस र धल (0 
सदम गरिगतु गसन गसि म्‌ विस नपय वुन्‌ स शर 


1 सगुन ते| | # 
2 रड्महवेसन्सय रसदन] 7 मुग्‌ ०-% 

3 बे पेशस्‌ 

4 कमम] 

5 मइुन्हततेसन्द ससडेन्‌] 7 क्‌ 


१ ह भू 

2 मइखडस्वेसन्स्‌ ससठन्‌| तरमुगु ५ 
3 मुपुवडनवेसन्दग स्रम्‌] १९ ुग्‌ १ 
4 शेषश से| क्प 


[ ~ गइ वषडुगुु 


सेनु [वेदिक सु््तनगतिमम त्‌ विर सेस शाबः 
वेसन्‌ नि.३२.तनृम| 

इग] रेन कमर सेमभि षास 
दि. २५८द१ द दुनु क ु्"नरसे दसः 
मषा मे दवि उन] व्वेन्पसगुर श 

| सदेवा द९त्‌ ^ शवस मेड] ११८ || 
गुरी 8२८१] वदद म्‌रत मनप सवास मेम वम्‌ पदि 
रद क्वसन्रसवसवनग्‌ पिरि वैते दपुर स्‌ [बिश 
हुम्मि नवि 9 दसम्‌ म्‌ धिम्‌ | न्दर 
| वदेषन हगर्वीविसइतनम व्देयम्‌ शिरिम्‌ 
शुग्‌ शदे गुण बेइ तर] हृस्वो हृषु 
प्प सिनुर्तु वेसु. सगुन [व्व दुुम र इ२धिठर्तु 
वेस शवम्‌ पाशु दि रुन श्त ददि नसम 


स्दवानृगषी विकरन्णगसन तग्र गुते वदेव गरवे 
उरदेमुम्‌] नरेद गह व्देषादवम गर्वी विछ 
(1 ^ 01 [र्देवा वैसे 


रहि ्तस्वनषपपप नुन्‌ ५२५६ व्देवतेमठगणरदगद्ण 


छ ३] श्च 
सव्पस्पण् र| न्‌ 


1 
2 
3 विः पर्केन 
4 मं ग कष 
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शरविदगकविसरनि हरिद्र स्लमे्पपप नुम दवय इु ॥ पेष 
मगतम्‌ वनेपि बवन 
सरदि तननि दगु स्न निक्त 
स्मरि वि कर म ५ वेदिवत ाद्े टेः 
दु दमपदमम्‌ नेदिढे दु सवसपको तमवे तटिसमदग 
ववदे गवन ुर तु सवपन ह 
नमुनसननस दि विसु सुरकदनम्‌ रमु 
वेन सुन सदम सयुर दि.रवैतुने उम पवन 
सलुकम्मुवदव्विसइनरपमसुम पुम्‌ <न [रेरिरवद्ग 
म वस्र्त्‌पवास रणाद सुन मसि रमार 
बेस ु"स्रमशिव्परसा [गनिम] 
9 2 वसुर सिम्‌ 8] 
तेकर मेर च्छु] 

1) 7 1 
वनेम सर ि-तुसुकसनमसउम निमा सेन्‌ बन मेनि 
दुष हु ट पनेन प म्र कुर्‌ सब स््णु 
मेम ससु ठ दुर प ५२५.६ब्‌ ते | तेद ुर 
बमसनतनव्‌ म मुर्त्‌ 15 गुर दिप मसु दते ददि तुसु 


1 श्रम 9] श्‌ 

2 इ. वि सेन 
3 5 रे. दन्‌ न्‌] 
4 वास्त ४ श्‌ 


= इष्ण 


स्न क्रदि नगृ णाम्‌ ३8५६-8] इनस्ुमसदिवुन 
प्ुगु"गुरपी के पु मेम अरि 9 "गम्‌ शैसशुमहगुस्सः 
मुरशेडेनन्दशुषनुग् मदिर नपामिन प्‌ सष नदिुस 
सु.्पनमुरवी उन. इम" । उमतन्य महः 
9 रश 
1/0 
हन 2 समससमुरनन कि" | ११० |] 

पाशे [र ससन. 'पदेगासठसय ] 
रमनवा वी क्स ्पनुषगु कमरसु ददेढवि इनस सन सिमस" 
स्न्‌ वुन्‌ े्रमने्व गुस्सा नयुर | |> (+ 
(1 ^ १ 9 नी 
प्स दढ्‌त ॥ 'रञ'भृरपी 3=दि कच हुःतनणा पैन्‌ पानेम्‌ हुड दुर 
कस् समुर स्स्‌ स्वरनशुरकुन रिषस्‌ १ दे न दमरगी गुप (म 
४ भ स.३-२८्‌बे ठ सुरस प्पम ने दुषो सेद 
सधीमर्द वेस श्रत्‌ वर्ी[ [रिहाणे कस्वपखन वि णु मेदः 
बे सु नरपु षी च सुतस ४ - हपु वन मु वावन हप 
भमन रइ न्ुस 18 वुमन द वुगदनमुनमनैने 
मेर सड [परमम्‌] 


1 द्ह्ुषाषष से| >| 
2 तेर्‌ | 
| ५ 
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+| 52 बु वु नणामेनसरन |] 
व्पससवसनेकिनर्दगसन मिणब || 
पाड्गस्पमेपास लस"्ुपा करद कपास् सुस] 
शरदे व दगस मेड] ११४ || 
9111 
वसु वेदि वन्ककम निवासनम्‌ "पइ डुषकेडसनने 
इरस"विद्‌ परब पास" ददीत विममे पर्िगृशदिः 
11८91 ति'वमुतुष्भेरप्पपमने र 
सस वाङुगसन्पसगुसदि.स मस्व ुपु दिन्‌ मरत" ्रर्‌ सिः 
10 | 
५ लु पाहुष स". सगीस "द दस्र" पी वदिप पास" 
रदिःरुमकणुसनप सवस" दुर ठु वन नमवा पी दसन 
प्सु नर व्युरते] पु्पीसमुने मेन्द सु्तेसन्पष्पसपन-ुत्पगुष्प 
कगसन्पपसगुसनपदुससद्ुम जुन वर५उ.वी हेदि शु 
रमे शुनडग्‌ उस्ने युर निष्पन्नम्‌ उन] > 
हद सनु सि पुम्‌ तदि सुप ुर्म्‌ न५८ स ठन, 
म] [रेरिर्गडषस्पममिवुसडस'्ुपा रिवम कवा सुस 
1 डे 
2 म पिम द५ेन्‌| 
3 सम्म ते| 
4 ढः | 
5 सवस इत्‌ 


&|& ^8 <ह्गु श्‌ 


सुरसो रदु ठरते दक करस सुःने सनुत कुस 
सगुन पदि मेन पद.३रे ] 3 "रविम्‌ शुत समस 
१ [8 रि रषु शुष कम मनठे वरह रि कमव परिम धल. 
नवीन दुकुमिव्मगुतिम रुन सनये] देशी नगे 
द्रण दुर न्वे "पुर सुप्गञगा "गुरव पतग देस" 
सु्रदुनगभिपे शसन््ि ल्‌दि दुम रत्‌ नगु डवप प्‌े १ 
सनदतेस गु तवेव णेर्‌ 
डु परदरुमवसङ्ुनसर्ुेसा 
गुसुरसनेङरकुर नगु व्दुनम्‌| 
नेमि इर सरसवाम्‌्मगावग्‌ क| 
या्गसन्ना वठ्‌ सपाप वृत. पस ३२ ६] 9११ |] 
मि इराम्‌ स "सु*पर.व के सपन दुम्‌ 
बुर शद्सस्नतमग्‌ मतु वा२८.३म५२१./ तिन दठ्‌3 बेत्‌ 
सरस क्वमुवसगौी मिदि दुर सण्वनदि समा रुद ८५८ म्‌ 
मदर्दुवेसइुन्तश्न गुनद वकुसमृसद्ु्गस खन्‌ कैब 
नग सइसहर "मेल. 8ग.8 अनवानम्‌ 
उदि कर] [प्पे 9 दुर सस्यवत्या दर्वीग्‌ < धिम्‌ 


॥ 8) 
क सिप्र मनम्‌ 
स्वी शे] क्ष 
व पनर... २९ मेम्‌ 


+> ~ + 


सेमससमक्म.इप्‌ | 549 


निसु वमि शररवससवे म्‌ सरदुयाृन्‌धस"पाहुग]स सगु 
हसन सनित मुर नण वि रवेन 
इ] गुरङेरपड्गुसर नगु मिम्‌ लुते सरम ]] 
मकषमुनतुडेनबुमसमवस्तेर | 
शिम. ान्‌ञ्‌५स वासु 8 
सुरम्‌ देवन त्‌ 1११ || 
देध§ रे बु््दिकुनद्मनणु पिवतु 
सन देससु"दने सुरि वुन्‌ पसनन दसद रिणा 
(गि | गुर व्स््पाड्षास सगुन मपुतम्‌ विव 
सगणे 3 देम मुस -पाणसणदिःननग्‌ देया तदि सुवय 
सुनसविने"तपेमुखमु रणया वेउ तदग 5] रि 
सेमर सुप [गर्वी रतत म्‌ नदन पुसण 
ठुनिदिते सवेढ्‌ शपनम्‌ न्‌दुवेसनुडुगुस सोन न्प, 
वमनु कषोस मर इप्‌ म मरन [गरवे डर वदिवनृम वसनेन 
गाश्च" दर.३] ‰र 2 बर्बर त्रम क दनणु डस "उब. 
गावेड्‌ पपन वमु ननिभि शत दरि द्ुरिनइुनसपनवु 
धमु्ीनकृषिुमतममेस्‌| धनम्‌ नी 
ड] इरक्नगुडेसमहनद्सुनदंस्सणे|| , 
01 ++ | 
स सरद 9 वषास मपवे सहन ठुतैरपी वसुव 
3 तैर रेरे मणुषष्पन गोसु ०२ नयु] मैरी 


ॐ& 50 इ द्ह्गु शु 


0.1 इर कडग 9म सण्‌ हु दुर [>2.8र 
गस 3.3 प्प म्म्‌ दनर नपु 
| सर्वाम्‌ मनु मन्तवा" िकिन मेत्‌] 
नेमे. पास सेद ११९ || 
गर पठम्म मसरी दशर 
स्मन स्न वम भिनत] [सनन सगुन] 
रिवासम्परनमु शुन [स्नगम्‌रनगु वी मधम त्‌ [' 
वेखुननेवपससर्ीमिम मुर नर्कन्‌तु वसुस 
नगरम वेगम तुनतसपि ] 
1 9 
वसुदे पनुवपतन्‌ वासु उसे 0011 
कष मु पकेन9 मरुतेन पतुषननपन दिनेषु सय य१ेढ्‌ 
द] [ररि ईगसनपर्मु कल्‌ = # 10 
दिकपति वासनपउम्‌ वड रुगुसनथ पुन | [ददिः 
डर सर्वमिति नरतुषपतन नसम द्म हषास ९९ दुरु स्मर 
५० न्‌ कितने 3 र. | गुवंञ ५ 


~ 1 इह"्णस मष स केमु मषु ११८९४ 
2 कैसटैडगुसुनडमम रु] ११ रुगु ९ 

उद्‌ ङ्क 

4 दिश्ेगुसम् ते| श्‌ 

5 उन्‌, पेन 5८५ मेन्‌ 

6 च्म र| इनु 
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ड्‌ तेद वि्ल्‌्पयारईपृस पमस] 
॥01 9 3 
„+ ॥ 
समगत हसेम [हन शुन] 
न्तुठेनइर सु ्| [द्‌ न सेमसउन्‌ मल्‌] 
देकरममव्वगषमस््‌ [पेम ुसतैर दन] 
वेगनेमनतमपनमबवा [रुवम्‌ 
00 1 
ड्य सव्र कनदेम्‌मुस मुपास्व 
ने.8 हुन ुसडडपन्तनग्‌ रल्‌] ११५ || 
गरव ततमवस युर नपगा् दु गुते" दि. न्यु 
0.11 देम्‌ मुसगुस विदद न वपस्‌ विम्‌ 
र दि क्ररव्ुरनगाङुरइस मस पुनव रनम सि पुसनप 
नरभिपुष्पवुसन्पन्गुसवन्‌णी] रेपु चलुसण्पडतनिनति 
मर्त निर्मुहुवनणृ्ुर सुरस वंस गुस दिवम्‌ उम्‌ प्प. 
इर ककगस डन दिन्‌्न विद्म [सुप्प वसवस. 
सनर्थवेष्‌] देपप्वम्‌ मधवे] सुवन्द गडु" 
व सवुसम्वसनत"डमतैन तीन्‌ दद्रु" रलषवर 


1 दरगे] क्स्‌ 
2 श्‌] ममन] 8 कसनम्‌ बहन टिःस्नृम्‌न| वलस] ८सृष्‌ 4५ ्‌ 
ध शषाः 9 


[3 -> नरम्‌ 


रदगुसवहुणुसत.३| 13 व पसवस कपीस खड, 
1 तडड वेष कारवी दे र पसवास दुमसमु्स 
खन्‌ ९३ नर्व रुन नेद दमन मेम प नयु] मे 
तविमुुपाड्गस सवासु टौ. नी डम नगा वर्म मे 
५८पम्‌< मधि |३2.३ वेन 

| नडे मने षहुगृसङम ववम डन] 

रा | 
से मनपवासदिगुसनि नगम स्युरिमे ॥ 

३३§बेष्‌ 

१ गुरने नगषपनडरस मठ] ०१५ 
गड्गसउम्‌ य धित रि हतु रस [ गुव | 

इ रेल्‌ े्ुषाडिपादिवस नस ठ] 
अड 

ड] नेम" कवर्ग यु 
र 11111 
स््दमेन्‌ ससस [दतेन तणा धम्‌ दशेत्‌, 
+ 011 [रेष्पपाष्ते पड्म सगरव "निदु 
गु म्‌ बुविेरि केठनरननुरधस पाडा दयुमत न 
++ 7॥ नुनतरकुरइदिवहुवासनण रुन नथु 
यपि दिर 


1 रर शे] श 
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इननिरकुरमेकेम्‌ देन सकम्‌ 
वेस] 

सेनस्वरेसनते| [र| 

इत्समरः ्ेम ड्ग [मद्ुसनप मि दमन्सनेन्‌]/ 
उस वाशु [वदेरदे श्रमे नर इुतमैर मग डिवान तुम्‌, 
वेस सग मरे सेम ग चुत नवप |>1 
वारिप डन दिनुषुरनते रयेत्‌ सि रयम प ठ्‌ 
कमे वतते ददेत्‌ पलु सविषा पु उम सेनय तेय. 
विषासनन तु सतम] 

118 
विमा किर कु शिवस्‌] ११५ || 

नेदम्‌ ] गाते नवक ममम मेनरदिनप ममन 
(+~ [स्म डस पुन 

1 ससमरठुन १३ ॥ 

देन सिप्र पसन्णुीस [मदसश्श्गग्‌ समु ९२३* 


1 सलुइन्तसनु स्म| १० शुग्‌ 9 

2 सुरडसवेसनु स्वन्‌ १० भुग्‌ ५ 
3 गगन च| स्‌ 

4 मयरः २। 

5 ॐ >] क 

6 मइडनते स स्वम्‌] ऽण्‌ १ 


= 3 महव 


बि्सुस्सा [व्व तमइस वसते सेतुस्‌ 
रेवत्‌ मस्म डुनर मेनु पिल्‌ 
सस स्वीडन सते सन क्रे स्यत्‌ पस सवा म्‌ 
] ठेरतरेनु दसन एतु पडरिया 
तदिममेव ज्ञ तपसार मदत्‌ विदिदिशरर 
उन दपनदममसन्पससुपानगुसननप सुण वस््पदेठठुसशर देन्‌ 
पिल स) 9 समुप शन्पये मर पुतगुस ] 
वेस सदनेन म्‌ मुस स्मर |] 
रेव त्‌] [मेनेन एम्‌] 
स्मणुेरेबुमनमिम्‌| [मेमन तुम्‌ मनस] 
वेपु स [228 म्‌ ववशा विदुर्दः 
वे्स्तेस [प्प्वारनपसकुम दि मिवा वपसशनवननय 


। श्रे इ श श्च 

2 कः रे. २.५ सेन] 

3 मष्‌ 

4 धरर | इह >] 

5 € इर्त रस्‌र्य्‌] वेस हुतदि-सुर नपसृ 
6 शहद | इरे र क्त्‌ 

(शिवि 9 

8 किमुन र| 

= श्व्णु कम 

10 नइ मड स्वेसनस| रतन त ग्‌ 4 
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इसन शवन पयनुनिसहन पनन प्रवम्‌ तुसु 
सणुगु समे स इनि रदेमबसपातगुसन्र उन्मि पम्‌ शुर 
समन गागुरवी विसइ्कते सइ श्रत हुन] मिषु 
३सु'ते५.८३े.प]र. उव] दन 9 पस्‌. दत्‌. ५५९, 
स्नुडनरभुनेसदु कन णुसुनसस [गुम] 
ड गारे रबुत<समा मे. 
दुनरवसमेस ठव सुत 
पवपस्पुपा ३ शिश सवस नेपा |] 
दे इग नगम्‌ बसत सम्‌ र|] ११५ || 
ड्य] सिबप्पमसेबप्पुन कसुन पुर मस] 
वेस ासुनसने डरने 
तमेत ममरस सेमल] 
नेर सपल्‌|| ११८ || 
+ ^| हर >म क हुवा गुने मि [पणम दिगादि 
सहना (0 10 द 
्नुषमि-सनर कुनर रुन तनसले सनरन म 


1 इस श +| 

2 दण मश म्ह मग १११९९ 
3 शमु गे] भस्‌ 

4 कगस्पडकिनमेः | वीह्र श्रवु विम्‌ गम वासा 

5 क्कु +| 

6 श"गुर्‌ स सगोडि.हेगृस्पु =] पप्तिम] र्‌ ११४ तन 


1 ८६ बब्ह्ष | 


नगम्‌ मननु "षार [िषन्सगुस द रयेत§ामि 
च वशीष्तषने द रदि मलेनुजधेन तुन गरिने मनि 
॥ दतेन मनन्‌ ु पृण 0 
ब गासन ् नदनरमररेगु डम क्यश्‌ 
रि तरतु रुषो नर >ेबठ.९-धिन्‌ विनदन] त 
विमु शुम चरुर] तेग षपदेम्‌ दर सेबसण्र 
सेस कुरवस डुरवसननग्‌ तु ुनगृसा [गुरष' 
र ववपस् रस पास्‌ सने. समनग ुःवानगुसस वे सकु"र 
गुस्सा नकन मत गास्‌ समुम्‌ मल्‌ 
दविस नर्ी निस्त डमम तु नेवुस लद [गरे 
उदकन कदे नगिन तु सुरि व हसने 
दस ८३.५१ व स देषा] | गामव देने रुर शब". 
"चिञ्‌ दि सुपः धिम्‌ इन्दव प५५८ न्‌ ठ्‌ दि 
| ददिम दिलु म य्‌ | बुनन सवनुगु सः 
मिगुसन्वपन्तमयु 0 1 

श | 

गुर इ 

किः | 


1 

2 

3 

4 रप॑ः ३े| श्व 
5 नेवैनेः ग वेदने 
6 किन्‌ (++ | 
7 श्सुरख मे| श्तु 
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तैसे] 1 कि 
नर वथु 1 | ८९ ददे, 
दि 69. र्मनसि वस्स उदुविसङवारवीदिगुसवु नरि 
विशन करवद्‌ महुनदन्‌ < दा बुनन 
सगु लर पनि मदन वेन्‌म ॥ 
+| स्गमितर्दगसद गुव नणुशुर निर] 
दिका 
तिङ सनगेमिनुले ससन्त 
सर नडेवनिकश्च रमेमु म १९० || 
1 दसम्‌ णद्‌ 
रनु निगम्‌] सनेम सुने गमि रुन 
सनासमरनपनपवदेल सुरव विस विट) म वहनी 
= #॥ [रमु दवुषुपमेनुरदिर्यमु मति मरदि बसस 
+| 
| सट हिसडग हुषा शुषा मदर वेम्‌त|| 
र्दे 1 > ते|| 
हे देवस ननम ९ ॥ 
ठेवा कषम ुतन 141 # 


1 नम्‌ शध 
2 दगु | 

3 वमेष च कप्‌ 
4 गा" रे +| 


(+ र सुगु] 
पार वषा ददेश दि कैठ.३ मृ एने. वन्‌ददिःनदेवासन्ावरवरः 
8 =दके पमि 0 019 ५९१९ 
ममदन ठे सपन कनही वशु टि सदेव दु 
र [गुरवो दढ मेन सव विवास सपु 
४ मे<वेमङुन सग तरुम दवे सनपनयणुतु शुर नमि रमम 
हदि मेनु दिउ कनन वदेम्‌ सन्वन्तु 
रना निदु सदि दविम्‌उत्‌वतम्‌ पु इत सदसस ्पस्वान्‌त्‌("५५द' 
भमर्मुवेसइनने्रहुरिदुगुस विस्वा ुरसससनवनणु प 
पतने ममेम पम मेन्‌ सम.ररि करसनृ्‌ | 
| इनक नगुरम्‌ रिन्‌ दुग्‌ १५|| 
सुमेक, ठु डन व| 
गान भननग र पनर्‌] 
गनमनवेमिये र र्हगुष य| १९५ |] 
1 ] = 
नप्रपार्विरवर्व मरुवस [स्दवरवुरनर्वुपरिसपि देवा 
1 


1 ईष्ख्न्त शे 9 

9. $ > क्‌ 
२ । 
4 षु ते| क 

5 मुस्र र| श्न 
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नेक स्मन मविन्‌न्प नगा मुमु नम 
कमतसने वनेवने पदिन सवर [इदम 
मतमेतन्‌ देशत रसन] 
ड ९] रनम बडगाम | 

यमने डर वुमन नन 

गुवेम"वामण्‌ क्व पानस्‌ २.ब्‌इ१्‌ चतम्‌] 

स्मगमिपड्गुस्पसनेतन वमन म | १९१] 
16 111 (न 
व ५ हम गह्गस न ्र्मिस इतने दिनम मनप ॥॥ 
| सवप्नम दमम्‌ नेशन नर गुवमकितनेनणु 
ह्गस^वनगुनप मिदमम वाडवान्‌ वन 
प्म ओे-सन ]ननिगाग्डिमु रिदष इससे दुम्‌ स दिषु 
पासति वुस"नर म कषा दवपनहुगा पशस. गुस" 
स्म्‌ 
इन] गुग्गुलु नगम गड्गुम्‌ | 

गाङ्गस पन्नगम बी ठ] 


" शम्‌ दे] क्प > 
2 दुस्य र] | 

3 छम्‌ ३] 

4 गइुशृसष्तुर र इस 

5 म से| 

6 ददेषसः से| 


[ ~ नइन हुषाश 


ररम ैरइरशुमने ३ 
तेमगुस्मगरु प रकसुर्‌ १९५]] 
दुर द्सनगु तरक्षु वदेद्‌ कपास गप नविदिर्ु 
अस नपकम हुड य्‌ पदेव गस परिकसुर दुन [गुतः 
ब्दम्‌ रुध सक्‌ डस] 
इममव म्‌ [मननेन] 
नेन गगम श्वेत निषेव पगे वोरति भम्‌ 
वेपु" "वठ्‌ मम दद 8 रमक 8 रुर ठ्‌] कषे लुरदेश्रन 
53३ प्देषावासन् तदि कमेमगामि मर्‌ वसार 
तेस एरर वङग सम्‌ पन्‌ वेम नमे ठु 
सपनि मस र द्ुमप्पनिवुसमैर ह्री ]व्लेश्ुर रम" 
11 
11 दिर पडेगददगस रम केहि 
| [सवडसवस्वुनम रतने गुसुनगसुनसमिशषगृस 
रविुवुसणतणुणु रि हविस तने ९३ [दे वददिषाकषसषः 
(+ सु बमन सीदे सहेर मसकुस्‌रुदुगस "दिः 
पुवमुतुउससनिस वार कुन वसासुन] 


1 न तपर दवेम 

2 देनैव नेगम निम्‌ वस हिस नर पिष्‌ रे.3द द्‌ मि'पुसम| 
3 मुरहर चर्त] तरण? 

4 समसु गु म 

5 इंसन्पवं | श्वस्‌ 

6 सु अ | 
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ड] पद्व ददेधे 

सनद्‌ पा मरम. व्‌ षा युर] ॥ 

ग्देषापासश् रुत दुग "पम्‌ "<दि|] 

ड ककव शुरश्मेन्तारवी १९५ |] 
ददेषाईगुस दुद सनित सीह सनसन्पसततमु न 
विनञुवनसनदि.दवारद ३०१. सपि<.्गु म्‌ "ठु सुरत] 
सपसनवासुर स दसी सदुपन्‌ इ स्तिः 
गसि टिःस पावि ५.८३] रनगुमिम पिरतम देतेग्‌ 
५] ङश डेस सहन पारगः श्म.ड वु देषु्वुन्‌ न गु वि 
विन्‌ दन्ते सइ [नमि सपाप ्शु्‌ सभा वीस 
सदि.षा उणा हस्प सुवन श्रुतसम्प वि दर तलुन. 

ड९] रच्वगेकैनपानुिनगुिृण | 

वगु म मेमपारउपा हवनम्‌ ] 

द्नेशगगोगेष नने वर३।] 

गे रनम पिर मनर नेम्‌| १९५ 
देवेषु सपर्तिणुस म ९दे8्‌ युर डर] | गुर उकुण षस" 
वार शुर [सुर वदिनमनैम्‌ उम मनम रि रनदेवुर 


५ 


1 हश रसमर्र्नैवरम 
2 म रुर कवनेम नि 
3 स" रेणुर दनम्‌] 
4 ऽष र्र्‌ 


अ नइ सगु 


न्मम तु नपु रिक [गरिने मुक्ुरसनगु चसद, 
(7 
रविन्‌ुगरमरिकगसतेमठुननमदम हुम्‌] [नसग 
पीतस्‌] | गारउपामे शसु नम पपमषासे| तेष 
उिनदनकननरतपनिनतु तरि डरनरतरनमषपस सन्स 
नर] उडप नर दतनउउ धन्‌ ह [>विस्नणुमु 
पदेन दि सुतप५५न द [श्रत प्दप्प्मि दिगस तिनस्नेनस 
+| गार करपाडुपासन्यस्सेमस्पनम.मेमिरहणुस] 
नृदपमदममेमङगुसनपकभम्न| 
वातेण््या रदमु ठ्‌ ] 
सेलपुर मेनि युन] १९५ || 
ददि डिपो 7 मिं 
नम्‌ मस सगु छन्‌ मतुप्म्‌ सर ड सनेम | 
४ गार छिमङुनस्रशुर"दि|] 
सपाप कगास नसमे मवु 
षा पारु पस ममनु ॥ 
स्स्पीसव्मदशुतनरहगुस'ठ्‌]] १९५ |] 
इख ्वाुणस प-सगुसन्दप् श्यम्‌ कमर पाल्‌" मे3 = 
रतषास "५९.०.९९. द मे२ब०्‌ | सगुण ्दुतषगुसन्पम्‌, 
समन वुर शुम तुतसदपश्पद | [दहने दिगस सुन्‌" 


। शै शष्‌ 
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विससार वपनम व्‌ मथिन कनमरवानमतन्‌ 
नगमिद रहम मुसमसदिकस टिम जमनम्‌ 
टित्‌ पई 
ड] हनषेदसमोसनदमगृषसवृम| 
शठ. दम्‌ पाह सवासन्पस्प"पावम्‌ नरस ३न | | 
५ (त सइ शुर] 
देशि मपा भेम, स ९३|] १९८ || 
लेस $< "सनगात्‌ गुवख्‌ पे ठ५८दशुर वि म. पाडुगा" 
सास्दमपा सद, ६ विषु तु दुत] ९ 8 म ५५९त्‌ 
री [नेदिरमदसददि समी दरम उ "वम्‌ .ह र सुम र 
सगु भमरमनरद [प्रवी डरने करुन मइन मुर कणु 
पनु दवेतसुभिनगुसनय 
ड] नेर वदेमि सम्‌ 
स 4 
इ<वद्गेमभमु वमि श्वम्‌ 
वदवि पुष्पवदेव पानिपा ३ हपसुःधनदन मि गुते इर 
प वदिन पविम्‌ उञ त्‌ विम] इर 


1 र्मु ३] क 
2 श्नि ते| श्न 

3 मस शे श्न 
4 गविगुसः ३] क्न 


[> नइन षहुग 


1 1 [नमन्तु देम्‌ ुरकवमनन्‌ शुर 
ववे तेवनम्‌ िश्ुगुस गुन नमु. $ 
डेव] रपि ष] दनुर [रग] नि कुर स्मि देवासः 
सा [ररित सममिवाुसनपन वुमन सु हि" 
त कदि दसनमुषीसननपा पक्षे वेसनतृम | 
ड वमेवे सुर कुसदेम्‌ र ्ुप 1 ‰«< | 

(थ | = 111 
देम्‌ रिन्‌ वष सकम्‌ कर (रपत्‌ हु मेन 
सगृसन्तगु पसक सिम मे.विम्‌तु| रवेर ५.देत्‌ छस'पनगुसन 
वपन नपान देत्‌ वदि श्रमम्‌ दि म्‌ मठ्‌ रि द "रनयः 
इुतरदससम्पदम्‌मस वनुत तेसनु"रमैडप विष्‌ रेषा दे शिः्ुत 
वंपु. (पप्‌ १८६ ॥ रगु दुम" 
स्म१.३-८२्‌ [सप्‌ गुसन्दडमुशुप९२इ-तवि भल्‌6 शनन 
सदिर्बमतिम पास्पनइवि8करिु निर नुन्‌ 


1 स्म श 
2 बेस ते| श्न 
„ 3 देषु ण 

4 व< वे] इ 
5 सरग" र| शन 
6 र्देमुः शे 9 
7 कमश 

8 हवते क्स्‌ 

9 बखन्दः शि श्‌ 
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डर] नरद स्रप्म सदु वपनम्‌ ुनम्‌|| 

गुन भिम्‌ म धवन व्‌ ५ सेम र| 

मनुवप्न्पमिम लुम्पनम्‌ 

पुस "उठ्‌ सढ्‌ हि'विर| | १५५ |] 
निडर वमरनेकेन टि ्गसनवनेमेन ुगसन महषर 
सदत दि.दुगुसमर] मेमन मन्दगे गुस्सा म्‌ रुत्‌, 
३2.7८] गसि दुवसनरम्डिवस ती गुर पतिम क्षुप. 


निस रसने नर्त इ 
ड] गाते षष खीर ननु 
से ङुयामसनपतिन तिन न || 


रतै 9 ६ ननु 38 शा क८५५ -रगुममे दुतववम वहम्‌ 
मन नेन 
ड गा३-८.५द्‌धपा] उ सेन. प्‌ वशु ॥ 
मेन-दसतिनसपडपन द वोन य्‌ [ १५५ |] 
नेुशचुससा [गुरवो र प्मुन्वारल्‌ मेन्‌ मुप्पलुन्पवा ता मनुम्‌ 
सेल्‌ <न पम्‌ गुनु मेनन (रेदिङेरणुरनगुषीडगुसवषु 
जैर्रशुरभ स्वशिर मुस स्परे िषास 


1 ददिष रिण मेम्‌| 
2 ईग॑सरम्‌ 

3 भै छु 

+ वदुमथेदे भ] प 

5 शङ २| श्र 


(=. ^ सप्डगुस| 
सग उन्न वि दिगा विपति &२ [गष 
गरे डर पपम्‌ पगु उम्‌ सेमल मल्‌ ववया षा अम. स स [228 मैरसः 
उन्यविवमैर दरसु | बन्पपु उमम दकन्‌्‌ञ नेतु रमम, 
टिप्स ५] ] गुप्यते निसरमरविषासैर हर्‌, 
ठनकैरसनेप्पल्‌्पा पापी दु दिःविल्‌रहप्‌ श] नेपणल्‌ 
पपुश) दर वम्‌ पम म. -वे समपय 
रतु तगु'री र| शेरीन तिमद रुन 
शरम्‌ नेनपुेरकरसर्मुसनवम्विनिरिगस स [3 डने] 
ड] इन ^डिस्मनपया रे ९ यनु] 
देशवेगीरदरपगसमपरने मविव| 
3 रपु वेनगुषष द| 

नप वैर भम्‌ मल्‌] १५१ ॥ 

गा वैरि पमसश्रस दीव डुर गव सगुसदिमकदसीः 
इत स्ददे करर ननर शुर पनेविव सयेद नहुष सुन 
सवसनद्ुसनडतसखन दन्‌ जे मेदि ममु प्‌े“ 
तमेन नदन मुव रदु प्निस्नुदेसन्‌ु 
श्रै] ठि ्पल्‌्पमा विन व". [षै ुगुसपरिसनर 
डस्सपावगहिमवेर वेर इस णनम्‌ नेगम 


मर्वासः श कक्‌ 
स्ट से] स्प श्न 
स श 

सगृ गे क्‌ 


+> ८ + ~~ 
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ड] श्श्तेनीरदतम 

क हवाक््यदिन्पद नन्‌ धन्‌ठ्‌|| 

(9 ॥ 

दे किमदुस'उवतेन दु धम | १५९] 
वते ववम कमर सुगु रपि सु. सगाप्ते द द्ररि मुवा दंस 
एकिसमन्‌] रततः ुमसु पुरः 
विष श्टयनस्रकुरमनेन्पसनेनगवीनडितसटै इन स्न वामवसे म 
92 ५ नशु] मेतु मदु म हुनर पनस 
५ | दिर डतर सुहन्तु 6९२६ 
मरसउमु पतेर रि पलसश्तसन्‌ वी नठितस वमु 
ठन्‌ विर [नेवम्‌ ङगमे प सगसन्मेनणुवी श्म सुस 
7 
हवेत गस (उष कपसवसन्र्ङगुसदस स 
निस्तर मर्म तेप्ेनगुससविसम्नृन 
। पाके हिम्‌ रै पसउ मेम] 

निरस षयठुनपवुषसीःमभेम्‌य्‌] 

शरवे ५सम्‌ मदेम मस 


2 

3 उडु ३] श्च 

4 पन रेणुर दयेन 
5 चमः शि कु 

५ मेदे षे ङ््प 


2 


पतेर डतम वेग युा] १५५ || 


पापे गुसन्तवि्पु मइ क-8 गम्‌ दषु मतके" 
सुःगनगस९२ यजुर्‌ ५म्‌^पपारगुस सहु इ कमरा. 
स धिमुर्त्‌] १1 11 
रुग २५५८६. र ०) गुसन्प ् इः ध, मञ्‌ पमुप सनस 
१.३ | $ ॥, | "मेम्‌. लशव "श्प म्‌ मुस "द तमम्‌ दि" 


निरस सुष्युर वेसु मुमवमेश् दुन] 
| 

क्षि रमेन्‌ ह्‌ पैन्‌ इसमस ] | 

पसु दं" मिमे रविम्‌ उम्‌ ] 

दसपखम्‌ शाक स्ने हसप्‌ | १५५ |] 
सेवा सि "मेख दिवि गुख्मुिबु्ै 
| भेरनेम्‌दिननविम्‌उ्‌ "सम्म मुस हुःशु ष नेड्‌ सदि 
रनिउम्‌ श्र रवि यङ ९स सुरि वि दमेम्‌ दति पविन्‌'उब्‌ 
सुस पनरहगुस्प छु] दरम्‌ ईन्पनङुःहवु्गु वीशन पुरीसम, 
मृण्‌ उ तन्मि इस "ररि 1 ठ्‌ 
सुबमेनसवनेसञविषा 1] 


1 ऋषु शे श 
2 गुनद ते| न्प 


3 रिन्‌ मेन 
4 मेनु्सः शु श्न 
5 श्र] कै 


नणय 
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-9। प्व पा्गससगास्पे रुरुम्‌] | 
सुब तविष ुरदेवुस २. ५॥ 
दे"पर्डेबु रे वा्गुसम्पगुसनपने पाम सप पमुप समास 
नविनर्युरन्दवेसक्तेप्प्लतेन विपि ्नेसन्सन्पन्तविलुत [वावम्‌प्पन| 
ड चि रमेन्सवाडुगस सवसार कमल्‌] 
दे कि्विरप् नेषा हरसि गस] १५० || 
दि क्वप्पसन्प सवस्र्त वमन म्‌े रवि छसतम्‌, 
३बुर्गी [गरि रविम करुना पम्‌ सेठ, 
रबी | दि" भम मवम ््सनुमनमनगुस नु वुमुषुस दि 
| मेर दि तरमु उयतुन' 
इ.स गुस द्वा सि रेपाश्य" स इख सवासपपुवाडुवुस" न" 
सवस दि कुसि किनयकिनउम पवर्त | ददरु] गुर 
ऋ र वैद मनमि दुतम हैडर म्‌ 
सिदे हतेर हं मेनु सवार विगपतेर दरदा तमम्‌ शुन गु 
मेम्‌ कमसु यीरप्ंदम्‌डय्‌ पैरद्सवेग्‌ वैरदकसलष 
ेसु्न्पसपुस "दिनपर विढुर्‌| ] दर वद्देव म्‌ शगुसणदिः 
३ ञ्‌] वरद सगुसन्पमनगमि कमकमर] | < [ 
३ हिम वु] न रप्ननि दतु तुत्र ैस डत 
तु अ 1 


शुग 
2 8 १| इ 


(3 70 मइ म नहुगुष 


<< दषु ५2५] शुदि. वावन पम [पस जु "५न2 द्‌, 
तै दुषु कु "पसगस दिदेव देम्‌ रिद न ५.8" 
व 1 
ड] नेविवेत दषम 

कुष देवनम्‌ बन9 

कुम मेम भ मदणदेमहिन रस कन 

स्वी ्लन्पपानदेद्‌ मुस पुग्‌] १५३ || 
वेरु पवल्‌ववयु पस वावन म्‌ ष्‌ [वु सगुािुनपदने' 
नब तुमु हुवन्‌ मुबुतसनपननशुमुहिरतुपैर वु रम 
च्छुक दसनाम वतेम दममना कदम सगुसः 
सरक तन्पसगस दिप्‌ ेवकि न व गुस ५५८ वप 
बसन मस ुगुसन्तवीनुरत] [2३ हेम्‌3र रतेषु 
केम [पसनसनदेम मसत एस दसि. 
दिखण वीगसण्पदिणादे्‌ैदरुम कम्‌ दप. वि ॥ +| [र 
10 
सरिःजुमुसतैन दस "दुन्‌ रुगु ढे स वासन्पनपन्‌ शुत. बि सु" 
२ । 9 
न्वहिषादेम्‌ णस दि मस वप १ ९ [व्द्शर 


4 


1 न्ह सिदे 
2 स्मैषि क्षप 

3 र्न्शैः श] क्च 

+ च १ £ 


समसनम्‌] 571 


ड] रेतेभधनृगगुकनषञम्‌] 
गीरदेकिनडमकनेसन्कुर प्‌ 
हि समस्य सेद्‌ तिमत सु] 
देत दुनि व कपास "न्वी प्लवा ष्पद सठसप्पलुन्पपा खनन्‌ 
"शुर [स्व कपपासन्पकनृसरुसबसमि कलस खमन [द्र 
1/1 तक्र -शतन्सपि न) "रसस (1) = 
भ [स्वीक देव सुसद तेनदे सदन गुरवार 
॥ ~+ तुप हगुस्पस््‌्पवारवुस "उह्वषु पनीः 
पल्‌ या ञठबुवपवप्पडमतुष्नन सित्‌ तेष्पसण्दममुविुस 
दिन िरवेमहुकनससपविगुकमर कस खमन मेन [वसस 
विषम भनटैडेन.रदनि र्म कसेन्‌ सन्नप मिषा 
1 सेनुवेमदे रुम 
सयाम पनि "देयम गुरहर 3३य्द१्‌ शु नेरिदवरमु पुम दिषुस 
द्र 1 | 
9 पदेषा हेद्‌ शुपस"रि गुल्‌ ह गु ] १५८ |] 
३ सदेति "तङ्गण ] पी + 1141 
< ङु ठ्‌ मर युरविर 'हुगुसनपन शगु ्म्‌ 
नेक दुर वपु पददेमण मरीसम्‌ पु मनम्‌ 
कसु िमिर निज ि वीरवगसनु 3श्ठरबैष्‌| 


1 वलिः २] शन 
2 विर रि" मेम्‌| 


[~ | 


ड॒ बहुम्‌ केस मेन गुरने इ] 

कमठे स दुर ्ि वनम त] | 

नसनन मेक्षपा हुषा दुर] 

वर मेदिशुणने रविम्‌ वुन्‌ ९९३] १५० || 
ते "सरस विदुष र्पो ५) , > सतु-्तदि २ सुस्त ड 
टेसशुरष्व्पादिगुषदमरन वुमन दवतन नपस 
सपारप्पदुनविषुपी "मगन नदर युर नवगु म द 
५१ [देरि्न्वीरदुवेसन्ुरि अदषा रि परवा वस"्‌ुस 
सगुिःवक दगु] स्विन्‌ हेसु न ठ्दश. 
रररे वै रवुिविन्ङ्गम्डु पमे नहुषा 
<| [ष्पी क्सम गुवरहपससन^म नन ् मरिन 
कि पदगुस्पनशुणास्पनपशुननप वदन्‌ [[वसनमवुवीस दुख 
समेति ुममेन3 पी समसन न्‌ि [पस' 
ज्ञर्‌ [पवर शुषुरसपैर ह क मिपुसनवा ननदः 
पडनपयारगुसन्पडपविषा नसन्त पनम [स्वरस गुर 
विगश्हुदिषामप वहिन्त पुम उ निग ॥ 


` 1 णप 
2 कीस श] चस 
3 मेध्‌ 

4 तत्प न 

5 शषाः ते. न 
6 


२ २] क्ष 


सेस महष] | 573 
डर] गेरहयनकिमवनेभिक] 
पल्‌ पवा उत्‌ मेनि ५३११ र मेम | 


गाशतेतै ननिगमदेि वसवु नवो सेम सत्‌, 
ठप 11 
ध दन ररव) गरदन ववश्व दिविस द 
क्तसगुसन मेनिरे मुस ेनिववमर | 
तेनव कृसि बुसान पसवो नगृ वु मम्‌ मुखम्‌ 
2५.६१ र | [वल कसवुस दसपिद न पतुवप वन्‌ 
दतु धेम्‌ सनद डेननमुमै रद्रि प्ल्‌ रकणुस" 
शा [गमनमपि रि नवप स इशे 

ड] गोप्रिगमपलुपपुनमर | 

मे प्सु" उत्‌ सेव्‌ ५५८. वावी १८१ || 

मरि सेर ्मुन्पखमुमेसद्िगलेरिष्पम वु नशु छर 
सुनने ्निम्‌ तुद मुम्‌ दिवो धते वाडुसन्पपस्ुन 
दि मे शिःमिष्‌स"मिसे गुदेन" उ वै > तुन मेन नशिगुसः 


1 वे वि". ९न्‌ न्‌ मेम्‌] 

2 सकषुसन्त रिन्त शमम्‌ “ 
3 दर ३| श्न 

4 रशचेषुसः से| श्न 

5 मु अ 

6 शुइुरसः | च| 


[- नऽ न्ग 


ससस -दि नमै ररुशुपपमसवुनगु कस शुन ङ्गु 
हुगुस दुनि नसे दव ३२ [द (1 
से ५ षा उ हौ ण न्नुः न्तद 0 ३ नर ॥ 1 (्‌" दुर सु" 1 दस्म" मे र (४ ठ्‌ $ = | म 0 त गरु 
नहुषा <, रदु नइन सदि हु वरस" + ८. मुमु 
गगुसवन्पाृषुप 
ड] नेवम्‌ पदेषु शासस] 

प्सम्‌ नविवरमकम्‌ इग वेम | 

स्मृ रत येनकेन 
दिक कयगुसन्पमपुष्पदेु सुस तेर दर वुसप्तेर मुर दः 
स सवस न्ष % "प-९-से मु क मुन ५ ५. | "कने बु ~क मु ल भवि | 
१)। * (3 शम्‌ २ री"देञ "सान ५ ( म्‌ 25 1 शुम ्‌ र ते । उम २ दि : 
8पै नदश भ. "नदते मु (1 म) व ८ र [इ रस शुर पसग 
नरकग मेदिे पपे 11110 
रेड्‌ बसना र "विड [दिर सृसपन्पुमैर 
रिते दे्‌ वन्‌ देन तु रद सुस इसएरवनुवी ते 
[3 शसि ठ्‌ 1 (ङ वे ॥ ५५ | दि भ्‌ रते २२ से ठ्‌ 1 “त < १ षये ञ्‌ .। "दद्धि ढ्‌ {7 


शषाः शे | 
श्म पे] कस 
रसव श 

दन्‌ र| श्न 
श्व श 

सदेगस' ९] 


© ~ > ८ ४ 
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वाते षदेगम हुन वु वा्वय्‌ रविम दि पसन 
इनदददिदंद याव्‌ नमस द्रपदे 
| वेर पेमुन्पस षम्‌ रेत ठन कुसल्‌] १८१ || 
े्पनेमु बेसन द कवुसनतग्‌ नि सकनम पुति म 
तेसु वंनन्पावृगुरपी 01 
इमु्नणादुण्प्न्पस उम नुषत्म्‌ तरपि म्‌ प सगुसदिदगुसनदि" 
वमन्‌ दकनदसद्रगु मरि न्पगुसनदिरष्‌ ङ्ख शष 
शयुर्वेसस्नृनन | 
क 11111 
"+ 
व्ले्पहु कनकान्‌ ॥ 
पममिमयेत्ेन मरम वान्नम्‌] १८१ || 
सुर कमग्पनदेमुमस्वामुपसनदिन्गु ते वि डुमर पल्‌ वि 
भेम सम एर विमत [नेव पुमे रमण विनम्‌ म्‌बमि नरि 
तर रेलैम मप्‌ २.६६ वेगि रनर पदेषु प धल ॥ 
तवर क्-स५३ रु |+ | | 6 


1 ङ्ञर्सनप्दः | कस र 
2 उुन् (+ \ 

3 दः र| इत्‌ 

| 

5 क्रत 2 क्‌ 

1 


(> नर मपड्या्‌ 


वस्नः] तेतेन 

सुट तपमुम वि तो [पले चुम हुन] 

मुनिस रुत [०डुरवननजुनेनस्न्‌रुव्ुन्‌' 
वेदश्च रव्‌ २९ | [>9.2.8र| ग¶ इ 
कर्मण्‌ डु | ह नर ५देष्‌उम्‌लुयुम्च वर वदेग्‌७ब्‌ु 
२९८. ९धठ्‌ ते| वेदि र दुर प्मग्‌ तर्दु तदि ५२२ 
९५५८.) न ॥ स "दम, 
य्‌] वितवेम्‌हुसदम पपर कवनम्‌ दिशमत| 

स्नुस निःुन^ु युर वेसा | ++ 

शम डेदसससु परदुः वेतनेन सभम 

नेकेमर्नण्‌ र्‌ युर श्वय [हेमु दमु वशु 

वेल्‌ व्पस सवोसन्‌ [52 रनगमि रवगम 
वेस्ासुन्स | म व्देगु उतु चु [वेदिषद 


चे ठ = (सु क्सु" ठ 0 च्म ठ ^ । हेषा ^ से ठ ब क्वणः तदि ९ इनदर पात कु" > > मठ्‌ | 6 


सवेन रथ्‌द्‌ [वग न्प सगुस नन यन्‌ रन्‌] दिम 


ज) 

2 मुबडर्लेसन्स्प रसेन्‌] १ क्‌ १ 
3 इरः 8] श्र 

4 इषव 3] कच्‌ 

5 मङुवडर्नेसन्] रपम] 9" ग] १-९ 
6 सदेवः शे श्र 

7 भमर ङ 
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र नञ्‌ शेते विन्‌ पामे वसन्त दगुस दिवस वनणु परस्स 
गसन 

दण तर शिग सगृ" [विरवन्‌ | 

सदम्‌ मेम्‌ च सगुन [विव्मेन्षाष्न्‌|| 

वरवे सदे वित्‌ पाने गृसधम्‌ ३९ [व्देञ्‌न हु कर शु | 

+ मेनउसदरदगरहिग्‌ डन ॥ 

0 समस हुसद्ुनमवनस मुस] 

भनर्थवेत नरस [ससमनपवम म विषु | 
नेर गुरव] [बेनर सनगापनेतेन मुर] [नन्‌ 
करद पनल] दिश्र €| 

गुरते इरसन्नगृ भनम्‌ | सण) ॥ 

11. (0 [इुरददिव्सनतैमसेन्‌ वथु ॥ 
विस्रम्‌ वनुत से<कन्‌मे 9 ब्‌] 111 
गाकु [मडि मप ्यसगासनविरगु सत दहस 
भेदुरवेम्‌ नस कमकमर वेसर] वसनेमगुदिन 
पिम्‌ उउ्‌“स्ारविगा म समे "रसद य सवासनतिरहुग्‌दुससम्‌ 
सरयु विषो वनति सवा५५८. मेनन] ने मेमि ३ [है 
र इव्म्‌] 9 
1 श्रगु श क 
2 मषुगहर्लेसनस स्न्‌ ११ म ११११, १९ 
3 नइुबडनतेसन्स तड्‌ १ 4 
4 स्म्‌, अ 


(=> रम 


सिव वननम्‌] [दददे विनत 

सेबपसपड्‌ लूक पुरक सदसस नविम हुसढसदमर| 

गसेनेनगृदम्म्‌य्‌] [नमग भस सु उन नशन] 

मेन नेनगकिमने] [नेङधिननेमग्‌ उम मेम पोसन 
1 
58 सन-ञरपुरविा व सिमप वरव] दि नप वी वम 
8५ वेम्‌ < इसलस वदषावास सते 8 गु 


वेन्‌ पस वषु | 
ड वार्षु द वद्‌ 
सु शुर न्‌ि "ग्र धेमर| ॥ 
0 


सदुश शपासन्डर पाति हु सधम | १५९ |] 
गाविषा किन सुरत लु ेगुस दिदेव सि पम्‌ स मेदि 
रनिठ५.३8.3 (1 २२ 
५ ट "रसस हसत दुर वयसनम्दननुषु मेनु दुय" 
इतस खेनर्नण्‌ हु पस सनम ने विम्‌ वेस वसे्शम 


1 श्ेगुद | £| ववसनपठमपवि ददमतु विस तदगान्केमु ति 
दम्‌ तव्‌ १ 

2 सन शु शनत 

3 हषो ३] क्‌ 

4 र्थतः २ इ 

5 ब्रन ते| शन 


सिवसश्न व्‌] 579 


32.5 द वासितम्‌ न्‌ तोठ्‌ दनु ्ुमतुगु 
न्दु वुसष्पल्‌ कुरवस सु-कपन्र्‌ रुन नवि नवा ठ्‌ विर | दकु 
सिनत नुस तुन कुप ससि सवान्‌" वेन्यम. 
देशुपतेषपमयमगुमष तु पुरि व सवेव पि रपेम 
लद देगु०५०९७ ५] वाहु न्मन रपम नतेन वारिषु 
गयुरवमवुगसनपदि-केम्‌ विष्‌ सवुसनर.तुपनगादिम्‌ सुम] 8 
रवर & ठु ्मेर्नम्गु वीर देमि कुना स "शव्यस्म" 
शुवे कीवीकस्ुर8. धकर ॥ 91 
दमय एणी इगु ससश वदुगुस नेशन टि डुरु 
वीण उम्‌तु विधिषु तेपेषुस्ठुप्पम्‌दिवष्पसगोसन् 
ददते दपम्‌ बुस दुन दुर [रर बुर, 
नदसक्दवुदनप न पीकमभिषासन्पमेनमे| रतिर नत संस्‌ 
सनु [दशरन 

मुरमरड्यतिनिमगृनप [ग मस्मृ मरम्‌] 

ररे त्वागम नडम्‌ तम्‌||" 


1 म्ण ३] श्र 

2 शगु ङ्‌ + 
3 करर १] 

4 कम रे क 

5 षे गे] द्‌ 

6 सः श] श्र 

7 नुखहतुदन्स्यु रवठन्‌] १4 णु < 


[3 मर्श 
उस पारस सा [पटह मुश्तनषु मेम्‌ वी १५५३ शश्रल 
सदि डरने] 

ड] ग हेशिमउम्‌ सेम || 
नेर व्नण्‌शेपग मिन्‌ ९न || 
नेडरवनगुुरस्मशुषी शरन ॥ 


बु मे डम कसु] १५५ |] 


ददप मिम पु न.न तुम मिम नपा 
वी ््थवपविवर्द [दरि डनवनगु र रनणुपी तेति वास ९९११६ 
रपि पसन्‌ मुर द कतु] वादव ससस" 
ममिवास ठञि नेप दि दुम क्‌ स सगु" दस". 
रस] कम ्समर समसु सुस चत्‌ ददर इनन्‌ सपनद, 
दवन पावुण्प| इन दुत सेव्यसे स.३त्‌/ 
2 द-दर गन टे तरपो 3२ ततनद ुव देम डन 
ससपपसनदसि श्म्‌ तन ददि नगु मेन प हु ड्पनत सु | [दै 
रुर रमगुमुरमेरिे्न्ढ्‌"यामगुसण र दरि हमर 


सहुनसनपदुवितत्‌] मस श्पुवम हसी रिकर्दवे सि ३ 
डं इश्वर अणुस कनपरर्‌तैर नर ॥ 
[रहिते द शषवमर सुम्‌ पामुसन्य “समसपुर ॥ 


1 द्‌ | 
2 = रेद्‌ 
3 भ रि नरकसो 
4 स पे. 


स दस्म ष्‌] 581 
वेड नने नेवमयीर दर हुम नम सतुम वरत्‌" 
बिम] नी ॥॥ 
इ.तवमेनरक्ुर [ुरप््मे रिस उ ही सवाम 

ड्ग नेविमणरमगशुमस श सुमनस्सु 
सनदुगृससशषीस रिम [देने] 

ड गारडरङुरनप्मेभिदेगेम कषेम डगईम मे ३] १५५ 
विदन मश्8 गात ट ८9देम 8 इन्दवे 
(1111) ++ 1 
गुरमीत ठ] नेम्‌ रदनम्‌] 

ड कन्‌तत्‌ पम्पा वडतमनरमि तुरत गसपमर || 
मल्‌ खल्‌ ममुन्ख््‌ क नरमसञ पि मेप सगु | 
कुद दरि ुनत उ सुम भम्‌ वि | 
नेयात्‌ नदय शगपरमुष न पत्‌] १५|| 

हिष्हु्पपुन्पयु खड्‌ विमु सवासना नदि पपठ वषा त्‌, 
विम् सुब वम्‌प्ठ्‌खठु पिन्‌ मेस रसनसन्पवुस्पनता मरित 
१२] वुण्पमलछम्‌ पवि वम्‌ क्षन्‌ 8 रमर बहु चुन तन 
सशि रतन व वासनपननगु वेदि मनम वीम ने"वेम्‌तु]* सु 


1 दमवठ्‌ रे] व| 


(ङ्कः, 

ध गुर्‌ । षा देषु दि भ गा सग ९९ २५ र] मइ २ ष्णु 
(तगह) त्‌ भ शरू त] १००१ 

42 २ नर्द्‌ 


5 हषास्य (नरपाड्गुस) £ १९५ रमे त सपन] १००१ 


[५ > सव्हुु्‌ 


वसगु तवस यनुद] [वरमुम्‌. कषस क्ुण्‌"पवेल्‌ 
द्‌ [क्सम ुनकषस म्‌ [मेने शेग्‌३ननद्‌ [इनवैर 
ठ रशषेग ऽ ने वप्मन्‌ याहु इस बस पमुनपवु खलु गुनु चप्‌, 
कप खन्‌परुसलस्डव्पव नगा दुवसे ररि नरि नर ददुस] 
इनत ह ्रलुस ->-6 ब्व वेपु ध । इन प्क्ष बुवित] ण्व 
मे देगाकेम शे दु भेम्‌ "दपम्‌ गहुणर्षी | प्लुष 
१ 1101111 कुरवस 
इनि नम नुस पवर्दुवेसन्तृम्‌ गुरवो 
डर गे धेसनकनस्रइ नने वनेश वनि] 
वासे पु कतवेनेमेनङुनस् शु 
प्स इब पन शुर जशन < पशु नप | 
कुतर व्दसदुवने पिस शरन्‌ सनम्‌ङर्मुस कमकमर 


वे समते | ष्‌ ॥ रु तरवस नण <८वि 3), कमत ठ ठ "ति ठ्‌ 


रबी [3 हि रवि वीष्टसिसुदणपम सेदस्‌) 
ड] पुरवस््पारविषा रु रवार विप्‌" 
"पसप विषु ने |] १५५]] 


` 1 कैम 3 

2 सुस २] इस 

3 मष्‌ | 
+ नस र्म 
5 भनुन्य वे] ङ्‌ 
6 ऽर 2] श्न 

7 ह > क 
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ड शु शशुर ध शुम इरुनतनेष शः 
समर कुद "वप तुवेगु पु "शुन नेद §र क्सुर 
गुमिगस "< पमन दुर करइ बस वम्‌ नदेषु विरवन्‌ पस. 
शु <3. भर्त [गुम मन्वासने कुसुम तविन्‌ सकरन 
देन म्षनमुस"समय मन्न ेनशुम] देवेष 
। 1 11. 
नु "पडे गादसम केन्स पु ममेम षुर] 
सशरम्‌ रे किमुन उन स मेम | ॥ 
पिमे नगुक्चसनसरहगशपपममुप्प्पनदन््व्ु सदत्‌ [१७] 
नेन वासने कुसुम असनम्‌ ३ब ३३] कमकमर 
नः सदिइइन नदन म्‌ न कडवा वमर वयेति कु [नै 
न्तस दुवेसइन्‌ स मेननदिन [रविषु शुरवीसणसम स+ | [8' 
र म्मम ३,३३ ] नरि मनरकसु वठ्‌" 
गानेमु नन्मे "उवै 1. शुर 
| दिवे मद्वन्‌ पविम्‌ तुत सनम दशम पुर | 


1 श्चतुर ५३५ मेम 
) पिम्‌ | 

3 ब्ज र| न्‌ 

+ श्नि बे] ग्‌ 

3 < 3] स्‌ 

6 शैतं २] क्स 


(= 84 | 


व्ुसुनमनिन तुश मऽ सवुन.१ नमन 
मुवा प गसि षस यासु वुनृस्‌ पन. (1 । 
२ वि ञ्‌ ५ शिक्ष प शुर ज दि र्‌ ह 3 ॥ &ु पि 3) 4 पि ध 31 {" ि भ | ] दि ॥ | 

डप | § ४, 5 दशक हदु ह्म्‌ कु" 1 [२ न्म ३2३२ | ॥ ] 

से | ( ञ्‌ ७१११११०१ १११०१११०१०१०००००००००० ॥ 

गारे हरस भिरै< वेदि सनु मेननस्]] 

हु ` क नपि हुन सम कुर नवनभत] 
ह ₹१ न 6) सं | त्‌" 3 "्नुस्य १ तु न्‌ पु त" ७) ति ठ. क त्‌ | षा | द" ते "न्तस" २ ् ले म. (~ 
५५८“ 4 ङ्‌ ॐ म्‌ र 5 र शुर न ठ्‌ प ठ ] मेरि ध लि पि हर ल्‌ कु म्‌ ङ्‌ ढो त ६" ठ्‌ न सं द शुर ठ्‌ 0 चते ब ह 
आ ह इइं रिप विठ्‌ केस भम्‌ र" 
ध्व हने 

ड न्त | षा | प ३ च्म श ४। | र षा पि इ *25-२.प५ ठ भ्‌ ष ठप" नर ९5 दे न्‌ ति ) ३ ] 
स्ाषपरुम तुमि न्देषङेम्‌ र भिम पदप ्म्‌ १५०] 

गार भवीम (^ नरम ैम उेनदिन विम 
0 9 । 901 
तगु छै (२) मकर तैस (11 
ढे मए "ख्‌. टेम णस" स्दिः शतृ सपसु स णः दि" 


1 ्रवपनश्नडर रे] श्न 

2 मषु रे". मेन्‌| 
3र्हण ग्घ 

4 प्रु शु श्न 


सनसमश्ैन इष्‌] 585 


६९ न' पपि सतुमेन सनन वेदिक सनन सदि 
परस धनर वेम प्देषादम्‌पदि न सवगुसन दुन 
हुम एर धनर विम्‌ ससम न्‌ पु [व्दपडिगुण्पल्‌ च शर58' 
नि ननमा तड मवु वि्वर कु 
वनेन पमतरतुमविर दगु सुस [३क्रवेञ्‌] 
| 
विढ्‌ वेस तरेते युप्‌ त्‌ ल | 
वासने सनण्डेमु सवमु इनम सुव ९ पन डेन बजि मेदिस 
रुर र| [वमनेन वम्‌बने वमने कमसु युन 
॥ 1/0 (011 
धम्‌ गारवीढिगे इन सुन 8० सुम ८३८३ सुन्‌ चवर जुस 
1 ेनसुमु दुर तकमु वपुष 
टसह नवसु नसम युर तनवे म रर शु 
४। गारडने्शविर स्स गसपिम सस्व] 
नेकः सममन सममे डमुर्रलु सपम्‌] १५|| 
गवम्‌ ^| 


1 रपु" | श 

2 नतेमैषठिनि 3] ब 

3 ष कप 

4 5 पि.के 
5 =" रनद| 
6 दृ र] व 


2 उ स्^्ह्षृष 
+| गरड रवी डव] पन्न षप सहु नि छु केन्‌] 
हेषु म मवम्‌ परस न $] 
853 शकन्न "ङुरवेरपुरवी डन | 
< दुग सेम सुन्‌3.8म तरवा १९८दत्‌] १५|| 
नेपन्वीिया वन्द न्युननन्‌ दुम नकमनि कुचर्| [रेषस 
समेन ददनुदस पदमा क वने रसस. न्‌ सनेम [गट 
17 
रगु विषा क्ष्‌] तते क्रप्‌ कस मतन त.सुतदि पुष, 
गमद "डुवास /५२.३ नरी सउनि वठ्‌] मेवम्‌ मेषा 
पीस दिर सुरि (ठ पाठस"दरि पुपर र| 1 
[| वे९वैम्‌ रुम एर मश्वनशम६3 म्‌ सन ्वपसप उमम" 
सुरे 1 1 
रिषे शुर वमुरसन्दनेतिः8 हिमश्च मिम 
सदव "नु ॥ गाहन्ते सठ,3 33 ुर्वु तनतु 
प्म न्यु] चम्पो कगसपवुग्‌ नर तुषपविमपावस दी गु से'ड" 
नुगसनपरीषतनसुन्‌डेव तुर्व नते षी 
ईष] स" रगु वि ग्‌ ५.५८ = ठते (+ 11 
दग से नरक 8 रवे न र 


2 छत २ क्स्‌ 
3 श्चदः र] स 
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। समम रस सुमन मशवन गस डेव डनम 
दमने इमु मुनेस शुम वेर ्‌] 
रेसनसवुगुस्यनिवप दुक ननणु दगु ] 
्ः ढ्‌ ९९८्‌ पुनि सम ९ ] १] 

देनी दिपा पदप दुन स दि षु म 2९ [वेसर श्रु. 
हिय ुगुस हु५०८.६०१य्‌ वि युर र| गावी 8 किङ्ग 
शे शगु न सुमम्‌ सुमनस नइम मस एन सुव चम्‌ 
वितुन्न. सुम्‌ रम्‌ ससुन्‌ नुस इ तस्म पन पन सुबल 
0. सुम चडेम त मसुम नुप ग दविन्‌ श शु 
र 0) दशर केष 
( 9. पसर पनसविय ्‌शुनन ॥ 
(न नो सदि सीस सनद दवप५ुन्‌| तादु 
शुष] हिर्वह्निः 
इरि दुम्‌ ससान दन्‌ 
वमभ] | चूर इुसश्ुस डे र्वम्‌ ९ दु ५३६२ ेन र. 
सरग मेनन सरदो 6 
शनपरवम्‌ त्‌ सरद" वनम] 1 
सवर किम्नर गुस पेषते 


1 सुम्‌ ३] भस्‌ 
2 श्वन्‌ ई 
39 भक्ष 
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(7. 2 5 दुगस<न] "ठ्‌ ञग] करवट ३88 नवम्मुषपवपस एम नक्त इरदगस बेइ] १५५ || 
स्र] सशत्र सल सनसकुसन् 11 दशर ड्गसपन नेउर इकन्‌ एर कम्‌ मम रि हदः 
रदेगादवटिःदश्ुम तुधम देवगन ्रत मेन3 सृतः निवपन्न्‌ वेसु निरुगसनुममपसम्‌ 
मन्मते कनपसुन्दुः [वेर दिर पिणत पुत्‌ 5 कनन] दमण कम डुवासे वस पाडगुस म ह मिम ठ्‌ 
विननो सनदिढिससदरनतनगागा डर पपि सरः दुवसे देने रतव स्तवेन किसद्ुरपि 
नसम पवस" ससद हद शुनक सवप्डुब प सुमन सुम्‌ म सनन निकुर विरम 
न्प क्स तबि] सुगर. तरुम्‌ डेव मः नत दिवमकियुसदस पन इत नु वसेम पिस सुन 
१०.२.५२ वठ्‌ दही | दल्‌ रादु 6-सुन्‌ ३8 ससुत, न्वित तवो हि १९०५२ दुम्‌ पुस स वेस 
०३२ सुन्‌ उम्‌ ३८्‌वेसनलेश्"प [गाढप ॥)# 1 [लेस वतर भिम्‌ सप्त सनपनि] [१.8 
| रहित टसह दिन र नइन ९ दप दिगवार मगु तनु वि्षद्ुस सनन शुनि वेस 
गड्गसवहुन्‌ प पम पाडस वाहु च सुस क सर रु || उति नेरबु सबहु ु वरन वेससु-दिरमरी [गर्वी 8 नफ 
त मनर पोडगस नुन दुम इमम म 11 पिस 
गषत स शुनसमविगणडुनुरिर 1 १५] 1 1 
| ममेम पतेय तुवरी उन ननं वदन नशत इवि | भद १ त 
मेधेन सदिव मनवेसस|| निनरमेननथनमिनडद्‌ [वुरनदुगुसति बनम्‌ 
वइ नि ५ तेप 0 ॥ प्रवणा रहनस 21*ति ठ्‌] $ 
वेडन] मेवैमहु 


व ~ 

2 वेत्‌ नेरडम्‌ १ तेष्वपि मंत ११९३१ दगु | क्‌ 

। 1 [| क भूक 

+ $ ~ इस्‌ "० 

= २ कन 4 द्न्वास्तः शु भ 

6 क्षर रे] इनस 5 मुवि तड्‌] १ ण्‌ १५ 


(3 9 90 नइ न्ड 


रसकेन उसके [प्रग्‌ रनेस्बश्चडन| 
तेपि डमबपल्‌ तन ठ्‌] [रुइन महसन |> 
वेसु 1. 
| नि पिडेगुनड मदिन्‌ डस नननकरमम मि हिस 
सुरपवन्‌ क वासन्पन्तर उपति इम समुर मण्ुम्‌ दिदि 
पवस्य तुन्‌ पदिकुनपित्‌कोनम. हेन सदपि 
शे गुदस ्रसिनमपिनुः भ सनरन 
९9३ दु रवी डर ्रगुसमर डसि सद मञ्‌ ९५" 
रदित तन्‌ म्‌] ननद पुस्म तेम ५५५८ शरषोस" 
वमति मे ेषासनदमुर [नुम्‌ पपन दने ्चन्‌ ससु 
नसन्डसदिर्थम्‌ शुष नरि रनर सु पडुन पदिशुर डेन सुवचम्‌ 
वससु सम रद्‌ त डन रवेर] वमिव 
11 | िरःउु षीस दिप ढे श्यः 
सेस पम] 
ङ गुते वी शशुउरुडन प्म किवम] 
नस सुर्वाऽवन व्यु रि५ुम ] 


1 कुः से| श्न 

2 नेभे म भु 

3 मह्ुडन्नेसन्स्य रप्डेन] ९मभग्‌ $ 
4 इमे 2] क्रसु 

5 रस ुमेमुरः ते| श्न 

6 दष्ट रे] र| 
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इम पसवासिगुस त वु रत युन वगु ॥ 

तेभि कनरतरविगा पठ्‌|| १५५ || 
कसय सुः्ग्‌ ददि दुगुस 2 क्‌ प्स "सुगु ्दिदुगुस ४, गभी 
सहित सिरु वधम मेन सविन सुरनि रहस] मिन्‌ 
दुदम्‌ हीमि वसदि शुनम्‌ वसुस" हंस. पड शानन्‌] 
मनसतिनम्‌र] द्रवत] हुमवतरननर | बपािसवासनवि षीस 
सुमम्‌ स्प २ < तविल' मेन 
(+ 52 स पात स वससु. उ्‌स' 
सुवन्ठेमसगुति रसने रिमर्‌] [नविम पारमगु वषार 
पठ्‌ सवस पी (+ न्ेन्णु 
एम णुगृ दव्‌ नेषा ५८.६५९". न्‌ 
ह| |गरवेगहिमिर विम्‌ सेनम्‌. रवसर्हगु वो मुदि 
समते पूग स्वी ददि तरम्‌ शपुर प्प 
ददि पमन्दगोषोसन्प हेम ु त कषास > "वनेसु ३ विग 8] 
^» र| 

१ मसुरपसावददरमपुसन मनद सु"पकुष ञ| 
सा "<" स्प दि देर पविन्‌वुवृलगृ ॥ 


1 भगु श क्च 
2 म | 

त वीम 

+ इग 

5 म्स से न्‌ 


(७ 92 =इन्च्ड्गु्ु 


ङ्न सवयेक्गवे ुषमम 
हणणे जदि 6 दिवा ेम3 र पदेन [=] 
दिश मनुरङुवास दुग ॥ "ददिरे (न हिसा 
गकेव ेनवरनवेलनसेनगुषसुगाहुषनु नफ 
द्वार्निगाड्मस् "सनिम्‌ नरस्‌ तु वाहु ददुस 
२ मकमन 1. निः 1; 
ईम्वदपस् "उम्र ठ्‌ "त्‌ पप सु सटा र्हम्‌ बुस (1 
५ [> वेषात्‌ नदन सुविणुीशवि*उ ६, 
प्देषाद्र उदम है.रि 16 +>) शुदि पुरस "गदिः 
गये नय पमस वनमेहुरीजु रन गे मरुवस डुग 
तक्म “दाद -उम्‌ष्पन्वी ॥ म ङे मि शरि वलते न रे ब & 
ससु सवस सुपसव्‌ ९८३ विषु थ| पे सखु सुव्पाडिवातिनरिः 
उरस्तव पावन सतिम रदिभे.नेस [गानेम्‌पप | 
डत] सनडमकग वरुन मननुलेस इम्मा 
इम -सगुसनहुगंस ० 1/9 ॥ 


1 श्वम ३] न्‌ 

2 ग सविशुटीशुमसः श] छन्‌ 
3 इमु ३] दव 

4 सहर से] प्न 

5 द्मे | श्वर 

6 सतर क्‌ 
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सुर.3 वेरु तवर मठ्‌ | 

श्त शतस्नमक्षग्‌ सहस पलेन टेस्दगुसण् इ 1१५१ 
३८ ननदन सपातृगु सनदे मस वनशुन 
वानगवने्‌ ध ुगुसमपसुम्‌ चेव ुर न सनन वपसुमन्डुमु न 
ग सलेसइसज 3कुनुनवसनन पन] व्लुनेमः 
कपसवेसि-सुष्डेम ददिष शरु वावी शस ने १ सुम्‌^डम, 
गात <उदा 0 7 1 
पु देष््तिकषस्यावोस मवि मस च सुम्‌ मर्व 
(1) न्तर गा पीस पवस हुगस दसपउसनस 
४ सपनपन्तम्‌ तुवि मिनन 0.8 [देर सुग3३8 ६. 
वीना «| वु-शेस म्‌ मेमन पवनम्‌ सकत 
पेनहुष्ुरतुसरवीषगस गणगुडर यामव िदुगसनग न ने 
उर सुम्‌ §वतुर्कपदिमलन रेवि उत. शवस सा (> 
(1 110 [द 
केतने नुन वष इन ममन] बहन ९१ न 
उश्युसु [सदिव किसु सिम्‌ श्वसन्तम्‌ 
उसस्‌ सवस दुम्‌हमस नहुसददेषा गस" | + 


1 शनमुसशैम र द्वस 
2 वाष्प से श्न 
3 स शद अनमम्‌ 


4 इर २] प्‌ 


594 न 
वेरत्वसगृसनपवसपतेषम कन्‌ समिर वीुमेन पुस 
तरु परिवलन बुर सपेन9च3 र 
बुखन्म्म्‌ | 
डन] स्पिन वम 
समवुरदयानडेसदस पिस वसुस ] 
समिनवत सुरु ब हनि सु पान ऊस" 
मेनन पुड्‌ किमव म्‌ [पडि नमगु मिन्‌ ९ इम पत्िस 
गेर्नमेव्‌ स्मन्‌ व्क सगर 
विसमे ड्व वसुन नमने 
उन्पद्मनरी निषि 1 
हसदमदमनतइनवि मुनयइन हसिम नरम 
0 
शश्वती (नसनन ३०३१५२१ 
त हेवत्‌] ेशरमनलनेतगुषणस मिनन 
कसु. सदह सेने 10 1 
119 [नववास सिम हुस 
सु दम वरी 


1 पबड्म्‌ रे श्‌ 

2 स्वन र] श्‌ 

3 सुस | सुम श्र 
4 न्न २ शय 
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ड नेकुकुमि स्र मनवमत| 

वाहु बुस मस वासना ] १८ ]] 
वनमिन्द्र पुमसम 
1 [रेष्प्‌ 

+। खनन्‌ न] 

ड ग स्णन मुस वु ॥॥ 

षर सरमे नग 

9 १5० ]| 
दिश॑ तव्या हसने केत दति ने | 
मकुरननः| 1 मरु नफेननः ब्र 
कनन] केसरम्‌] समसु नमर सुसर 
शततिन नर नुस वु वर दन्पसप"्स" दुम 
गुनेन समन सुमेर १८ न 
तनिम्ना कसमस सम्‌ङुररकन म] स्रवो वललकिनरुर त 
३] विमिव सवनु] 1 
ष 19) > वेश <8२इ इग प्म म९। सु 
1 [ममन मिदम्‌ स 
दु] |सूवमेवभे नमेत ेसुरत] पनम गनेन 
महसुस निन स रवत रतन प्ल हुम 


1 भनन्‌ च| 
2 दरणम्‌ नेरडम्‌] ¶ ए म्‌ १११९९ 


३ मइ म्वा] 


देषाॐदरश श 1 1 दुदपेन नस ेम मवत्‌ इरवन एरक, 
समतले इने इस गुनि क कदिमपवीसणहुगुस वपगुसम्ः 
(१0111 
गु दुर चेतु इर३९यदम्‌] [इ~ उ २२९२. ] 
> [रवर भमदर युवु ५ 
रर वेसटमे'नरहमने| [विश्रवस म'डविर | 
पिस्पिम्‌ भे [गमस दिर 
वेस सुस [र 
ड] परङरने धिनिम] 
भेम डरषिु वीर] 
नेष्वेमर्म३ 
इुसमरसिनरान त्न] १९१ || 
| दरवा पाठिम्‌ || 
वदेग वकत डन] 
विषा सवस "इप्‌ || 
सरवि मेमन रम्‌ 
गेनेमकनपेन म १० 


1 शै्ण्‌ मैर३त्‌/ ¶ १8ि| मव्‌ ११४ 
2 ॥ २५१७० र| न 

3 मस्ते सनव सेन श्नर्ुगु* 
4 मङुवड्ेसन््‌ स्वन्‌] ० रयुण्‌ 
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श्र तेनु नगम श १ दुः २य्‌*अ८बी देसु 
नगमनम्‌] मरीस वेर तवै] विषन्नः 
कुन धेनन्‌] १५२ इवु पु पाठस्‌ विन] चदय] ठ्‌ 
क 1 1 
५१8 नवेसक्‌ केन पासुनस रुम्‌ [नेपा पमस ल्‌ 
विम्‌ नुन्‌ [>५त्‌सइनक३गु गमुसमसर्ुणु 
२५ युन सदि प्‌ ठ्‌. वे वशस्‌ | रदेन 
शमु मूस पार विपा पविम्‌ तुर चऽ किन नेमि रि 
स्यादन्य मरिदषविुुवडुमरवीसस देश्रन 
स्ूम्मेगह्ुमकैनगुषप्ण्‌ [क स्रनगुसमीतरत] 
0 1 सपविम इस उब तु 
स्स.नविन्‌ स धैवते] [देश उरग.ररव्ुत 
स्वमनसः] [कामकृत्‌ 
विम गुनस्पस] |५३.पर विषा रर तदशस श्म्‌ पस स ९२६ 
समदम्‌ रतु तविवत्‌ वृष् णते विगा पम्‌, 


1 बु/ तिग्मम्‌ 

2 श्म वेरम्‌ 

3 ते. 
१ 

5 च्छु रे] 

6 मदुमडन्वसन्दन रदन्‌] १५ पुण्‌ १-१ 
18 स्‌ 


(> 98 नर म्डुषा| 


नबे ग्रनरुममगसनड मुस गेव 
कुसु ५१. | मुर प्म सुकुमारौ. ि पदु 
(17 
स्वे५३विषा [वान सगुसन गषव रनवभर मेमगृ कै 
रविर्‌ ष्णु विग त्मन्‌ मि दस दनुर पानृमु सनः 
मेनु दञ्‌ सिषा दिनतदितमरतष्परिततेप्पसरदुषुसनयन्‌ सुः 
नदिनवीषद्‌ [3 नेथननमनेनर्येसनश्रुतु गुनेन, 
३रिरभुम्‌टुइरह्र सेदसनपनङमस म दिःपमा क ्‌नु्‌ 
| रवेर के सकन रगु न उ^ करसे 
तेपुरा इवान मुरी दिशः रगे इमनमनमेशच 
रनु] रुणा मेम देषा मेन ददत मेनु्म्र| 
सेनु] षो सहम्‌ इतर | 
वंसणीरन्ु"श्ुमतुमेनइन शस सहगुस धिम्‌ दिगस 
मतर विस्व गीवा, 
< [9 
सु ५द५्| परवीरम्‌ तुर क्र सेवसन्पदङ्सस नर वुनग्‌ 


1 हि"णाद्‌| | सनिम्‌] तुष्‌ १९ 
2 स्मै शे प्‌ 
3 ओः§इ< मे| कषप 
4 रु ते| (+ 
5 श्षुषीसः ४ 

6 चुः | 


सेदनः इग्‌ च 


वेगसबसरवीसरदषा रुमे] पवन नगुष््दमुमुसहिमठस| दिनम्‌ 
सनतु विन] स्रतु मसा ढिसने तेन्‌ इ२५३.०१ ध श 
नर्वीस ्मेरमुर ननम्‌ रुख ईमिविर पमस" इय्‌ विय] ९ मेन 
द दिवसै वालिनम नुन करप ९ श्‌" 
मेन्द्र वैर ने"दवैम नेषन = नर्थम्‌ मे १ 
प 0 0 
ुमुनस्पद्पपसनततेसुदेसनवासुस नु" [रर शु 0 
मष्पवारविपापसइर कए शि", श सुरु रडस स से 
| 1 
रमम विगार्त वदन सष (तमव 
स्यावि] बी गा मेषा सवासु टीस 
स्वी र्द 3. [अ वय. स्तुभ ४२, । "दि स "गुड्‌ श्वन्‌." "गुर 
वमुननेपेनमे-र्य निवन्‌ स्तविमनेडन्‌ड गुर 
सुन दगुस"<र.३्‌ कसनम्‌ ममर्‌ नपु गुरपी्िन 


1 केसनये 9 भ्‌ 

2 स्म्‌ व] क्‌ ॥ 
3 मख ते| | 

4 श्म मम श नमि स्शिव हैम] ग्‌ ^८ ९९ 

3 क्ष 

6 सड पे] | 

7 नमै 3 ङ्‌ 


= इ म्डुष 
7 विमत कमरुमसु 
मनु दिर स्मगु वसुवित टै नेम्‌ सुस 
सस मेन्‌म्िनमुर गमयसि] [गुरवषङेस 
ववि सत्तमम्‌ नेमव तुस रेउलसः 
म्‌ मस ददढ विरस ९५५८९ दु नेम्‌ 
0 01 [विन्न तरख कोस 
वुत्ति सनतक "म्‌ गम प्वरस्‌ च [प्प डतु 
गहण डस "५ स्वि ल्मे "प | | शुर “ १६.५८ बमस 
गवगुवी | गरनणृमे"्णगुसनदिनननविठ्‌ "त सपु -धठ ९" 
मेन्या पी म (| मुञित दुम 
8 स"तडस सर 2८] | [सनस 
तेहन रसकेन वानम्‌ नसनन 
नि भी | नेपवेसुर्मेसदकतिगुतु पेलि 
1. 
कढदेसपगार्ी [नट मततेनदम वतनम्‌ [वापस 
सदुपिषा प सवास "दुसट शरक. कुवि मुर 


1 येष ङ्ख 
2 $ ३ प 
श्शुष श्र 
कर च| प 
गेम | 
दषु ४ 


© «~ + ५ 


+. 7) 
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69न कस सु गृ २ इस स ल्‌ ठ] वेवाङिढनपी डेन ्दिः 
$र्रविरणडुरमरवदेमदण्मगुतिन टस वस पडिषु पाड णु 
मेन विदुरसेनवि वनद म करेन] 
ड०] गुरने िननिमम्‌| 
धिम्‌ र ग्इवासने पाङ र]] 
केस ससदिन एमन पनिरद] १५१] 
ड गाइ्णस सणुस रवि मेनन] 
न्रे 
दिश्5्‌ मेदश प्रवे्‌ रि डसङमसवे सुपि गडु 
गास [1 
न पाड्गस वङ्ग सरीसक | 
गसन 8 स्वेन 
न, 
डमर नकनवरतु] १५९] 
देश्रमञेनरमुरवी डस्‌. उरवो सवसव मेम 
तेनने ड नरवरवै न पेनर्थनेसगासुनसने ६ मवम] 


५ 


1 सड श 

2 रै 9 प्‌ 

3 संगसष््ः श नप 
4 डबर २] क्स्‌ 


[> कस्‌ रैम| 

सपनन नमस्म 

(| 

ससुर दमम्‌ ॥।,३। 
ड तैन उ इर श्ःमग]| 

दक ्नुवुनम्‌ 

केतम सव] 

नदेठ्‌ र वग पास्‌] १५७ || 
दिश्र&] नेप तननपुरवेम्‌ कसमस दुर कन्‌पुर तिम्‌, 
गस्य [ुरनगु दुर रतेन नसम वेदुवी 
कनमनरल पारदेन] दशर 
शरश स्मपडमपरविडन [ेन पुनम स 
गा ५.२.०८. ९३ ध ॥ नविम द्‌| ॥ 1 
सवासु | 

11 

1 उस्रि ते] कसु 

2 वेर्से ३] इ 

3 दषुः र| 

ध, (0 

5 शेशर्‌ रदुर्डपस ग्‌ ददियान पसि नु मश्‌ ५८२१ णस" 


वर 8॥। > 


सेमसैन १९] 


01/11 
छममेममरे सु द्वन || 
मेनु ददसडत्‌ म्‌ ] १4 || 


इश व्वेषगु इक दुसरी] ॥ 
न) 
1 
उश वदठ ङ्गु हर कुस] 44 || 


स्फ न्लेक्रडुगननगुवीसहुगुस ङस हसक ुरदगृस] 
= मेव पवीरवान्‌] 
ममुमम्धम्प्लसभ्‌| 
नेथिनेभसरकुरमेत गुर 
नेविभ्बनमुरकैनमे|] १५८] 


1 भसः से] इत्‌ 
2 स्ने चु 
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दुगसवपसन्वगृसमे गु सस्पखठ कै रदे म्‌ से.8 शमर व्देवाकेममेन 
प सदुखन्न्पइ्नपनतुनदतिम्‌तीदुगासदुसेठ्‌ दकिन [गुर 
वैकनल्पक सु पस्‌ मसस्‌ गस" 
बुवपममिमररिमर उव तुषामसणपनरि रसु वेन स एन केडदकनन ॥ 


वेसु केनपसुस सु | केवर रवेनमेतिपुरगाद्ुगुस सममे, 
शरु दगु मस पके = दनगषी पदउ ङग्‌ दि न 


(= = ^इ न पहुषु षु 


ड] इन्मननपमसर्जय 
रेत्‌ तङ्गति] 
| 
दनि मदम] १०|| 
दैशरः§ गेनपमममनुर सनपारेम्‌] ्वुमुमसन्पतेसइ तमिन्‌, 
वस्स ] देइ गमस १ त्‌ म] पदग्‌ वित्‌ दमदैः 
३ इनम चस्नूसन्पमि मु वपसन्नसनपसपु | वेसर दुर 
र] [न 
वदेत्‌ ङग्‌ उरि किरणस्य समे क9र्ीस"रिःडषु षसः 
पसर डवा 
+| कैम्प पमस यासु] 
स्नुख्ु दम्‌ देस "दन्ुम|| 
देविनेसकषसदुतन पुर ॥ 
निन्सुषडसुरकेन गन] १८५ | 
र शर९| ने पवनुसुुरततमषुरवेठ| नुसछुसावेस प [पपश्ः 
॥ [र 
गुरु] 
ङ९] गुरदास दपम्‌ 
नेम मनहुममा 


1 शगु शे >| 
2 कषे 
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वेकिवे भस ्ुकम शुर 

नेभि्लुस मदुर १८१ |] 
तुस वेर दुष सतेन [3 दु 
तुस पार नेष नुनुवु गारपेन, 
सुस द्वुणुश्तभेननुर विषादेन णुर] गुलुसण्पवपस वानम्‌ तु 
सतिमम [नेप व्लुसमनुसनि नुस सुपु व वु 


# 0 
इर प्‌ १८९६८३ पे] | 
तेव बन्स सन्‌|| 
| 


सदन्तु तन्‌ श्रम्‌] १८१ || 
हिश्र6्‌] रेव वनसनु किमुत] ददबिस णु 
सदिमद कमि. ग्‌ २५६९ ९८६ वठ्‌ मठि ददप 
नस्‌ [दप्द्स््नसनि द्र चपसनस पस्‌े सकर 


गाश दु] 
ड इग] दद ९९|| 
गेम दि 
1 चमः से| 


2 स्तुसदाहुसने' शिन्दे 
3 द्वद पे +| 
4 , | 


[3 अ मइ नुग 


193 
(9 १८९ || 
शन व्ेनेविम्वतरनपार| 
देविश्गु नरद 
सिनदकुरननर्भसा 
क्म रस्मि देनश्ुन|| १८५ |] 
दि श्र6| तेपरम्‌ कनदु वे वाद सश्गु स्तर 
इ वपविदिवास वमु ेमउम] पुरवरम्‌ 
सिपास्पने पनर मेन [देना ु'गृन स" त्‌ 
मम ददेषा <अ धञ्‌ तनदौ] गुनद वमस दस 
समुर मण्ुरमसुसद्दसगी सुर वसइ सगल वासुनस् 
सुद कगेति |द नैस §.प३ व|] 
इ मुलसु वदरत 

द्दवन 

मवेन 

दवदप्पन र्‌ मेन वारधेठ्‌द्‌ | १८५ || 


(क 


1 5४ ३| क 

2 नेष तेर्न 

3 इ विरच्‌ सेम 

4 नर दैति सरमे वीर शे्रवेमनि| 
5 व्वस शे श्च 
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डश] ररम सनेैनीस| 
मेनु पारध्‌| 
मवे्सवर्भरमेम] 
पउ नहम्‌|| १८५ |] 
2६ ने्पुर्न मेनु रकमपार वेन्‌ न 
11 
॥ > 17 
पिरत मेनु दिम 
इर] सहुसुसमन्य सवास] 
गडरा सनस 
ह~ सने नवेम गानेगषदमस|| 
म मस्मन्‌ दिर व्ुस सम्प] १९५] 
ड सवसण्पदुपसीद ककम] 
ष | 
दिनै वेश्ुरतरेनषर ॥ 
रसनम] १०८] 
दिशु्‌| नेप नविम ररक पुरब न्‌ पुरकस दमस रीरर विम्‌" 
उसनेर समु दनुसु | तेविपम सदसत मदुश्पवेसनुः 
ॐरप्‌सू छु 


1 भस्म श (>| 
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| व 
देवपुरा ] 
गगम पग उम वनन] 
नुस दतु इसु ] ०० || 

| सने मगन दम 
देगी ुरवेनरर| 

विम्‌ चक सवममउम रेन] [दि श्र॑6] ते के सदश्मडम्‌, 
बुर कन.णर वेव] 0 स्लुख' 
सइुपदममरविस न च सगुन वासु [देष पिपत 
सन्‌ ववीष्ेवकेनगनर] 3िगुनरसनगेमरग ग 
री वात इगनि गलते दगु वनि न नगर तेस 
मि" [रेष सव कैर ५८ इर [नकसह म, 
सण उमर सर] ] 
4 गहु सुर प सगुन मेन गु] 
५... 

नवागांव दु = वेन 8 पैव | गिं 
0 


1 उद्‌ तिर वप्‌ 

2 हिरि मनः ४ 

3 नुने ेषुशठस षमः | 
4 9] 

5 ससम्प त] श्न 
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ड] गइ्गृसन ण्म सुरसेन] 
र इरति रणति उ] 
नुते नी भ ॥ 
९3५०६३९५ (धी 
ड सुकर इनरेग <|] 
ति प सनी लेमे] ॥ 
इलव वमन | 
पप श्रु वग ््‌र्‌|| १०१ || 
नदत्‌ पकस सुन्‌ तवि मप्सु शु प वातु्‌ रि सवतिम उत्‌, 
विड नथममी| 
ड च वमन्‌ इमि समसु 
हे तरुन इग्‌ 
ते ष बिन १५१28 ॥ 
ड तम्‌ ९३०२.दु८. वाम] 
गेभिलुःवन सनेन र| 
दयु ९८. 38] नी 
पुनन प्लुःुनटौस "य्न ९3..2.३‰| ॥ 
(| > ] ^ 
हिमा मेन सनम] 


1 स्मे रे] 
2 गप 


6 3. 0 इ स न्ड्ग्‌ | 


अय 
पल्‌ वन्न १०५ 
सम्‌ व्यु नगे धु देन वेन 1 ॥ 
+ 10 
ते नी दिस वपम मरन डुमनः १.३ ] 
डम] गेखननकयुसनन सनत्‌] 
(4 "स सुमि र दगा प ऊणु ६३] ] 
ड (0 
सवक पिम्‌ 151 
डन ससन वाम दुन मन नर] 
न रमेम पम गुरपगुसे| 
| 
वि पास्कल ख३६ु पसुसप ] १०५] 
नेनगामि पय ्न्ल मनर मवेन सव गुरने ४ 
सगि रस (+ 3, 
ड 5 इर गभ स 'इ,१६३|] 
देन ठन सर्र ॥ 
देस्द्ुररमिदेसन वु कसे मिरथर [न 
स्वमरमदनुिम नरस नुनन डेन सु सर्‌ 


1 भ्ण ग 
2 ऋः रे] श्च 
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दुष दन् ॥ द सततुन रि विम उबुर विसु रिम 
7 
+ 
निवासेन ससम नरम] १०९ | 
मस वासनम्‌ दि ससत सवस दि 88 | 
वमिति दमनम्‌ नवतत | 
ड] स्स्नुममेन विकलन 
गुसुपवि लल्‌ प्‌ न] 
पामि हप] रेन >०७००७०९२१९०७० 
0 सल वकिपासति शु सविद 
सकछठकिमउबूर््‌| ॥ गावि व इ.२ वंद शम्‌ मेम्‌ ९ 
वेस छुरत 191 
11) नटुडेन हष रवद वनगुकनउम कमस 
[२ पवन नयाेससुश्गव न्ते समनी सदतु विनती वविमु भुन ठ्‌ 
< 3०९8 0 § 
इुषानिनरदि ममेम नर 
॥ र०००००९००॥००४००२०१ इदस टस] ॥ 
सललम. द १ ` + 


1 सः ० 
293] स 


(=> नमग 


वंस नङम वि व | गुव उम्‌ हुवा दद्म 
सन्वनमरभ्‌ [मर पाुगस सु "वलुले्स व पाड्य 
रु रवेङुत म पति सत्‌] | हष] ९ वु द ९ म पुम्‌ वि पदिः 
सनगृतेन ववि वुसुनप द| [गाड्गुस मेम्‌ २ वि म द श्म सनम्‌ विष 
वी नेन करस स्वगु सवि हुम ९१] दुद्‌ दनु 
मुसम्पनवहुषाषदिश्ण पकप कननदि किन वकद 
न्‌ 
ड] रदवससपेमहु मनन 
पापवव्पवेश्-परि ८ तनिल्‌ पस =ड || 
चकम नुन रि हरवि मुु'पवुन्यवेनस्परि सकल ेमउ३्‌६. 
शष्ट] वीम बंसदरपुमुन्प्रेननकन टीव सेनि. 
सकम्‌ म्‌ न्दिन्‌ शसु बेस 
डर ररि मे वदेग] 
गीम्रुषफवन्ववशवत्‌] १०|| 
मे पदेगुसण्मि्पवि पेठ्‌ते] दमे] र नगा वुन्‌ सनस 
सविसण्सन्पडसन्‌| रो वपन पढसण्िुसमस्‌ हवस सनस ह 
कुस सवे शुत उदयन शुच तलुन] सदुः. 
~ | पदेषु दमम्‌ बहुम्‌ दन नुप्र दि कुम 


1 वगम र| 
2 तिमर ९९ येन्‌ 
| 
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सेस सु विः वेसु" युम वे टो खदु पठन्‌ विस 
उस'ठ्‌] ० 1 
मयि ववेसडुन्पदवासनुम सपार्‌ वाईस सु 
सनेन बम्‌ तुप्िनि विस सु दु वेशि 
मेम“ सु र8-2 विरत] [गर मनसस दवुस"नि दसन्‌ 
३०.३८९ ष्‌ ५९५ प्पननया ९९२ ५ दुन रसन्‌ 
सनन नुवनम्‌९९५३] षपन्व युन 
2९." पुर्वे 'पमस ये मुने वेयुः" 
५०१ ववे गेषम्‌ ु तम्‌ दि मवेन खमन सुन दुम 
८९३२५८३ 
ड ससश मगादिषा सपनि] 
सर सवास कम सेम. ठतम्‌ ख| 
कस तषु पदपु (~ 
समविन 
| सपमे 
इसम्‌ वसुन्‌ १90 || 
उपसकमकमिवलनते तरित्रम्‌ उमरी ] 


1 कमेः र श्व 

2 बनने ३] श्वस्‌ 

3 श्म र] ङ्स 

4 मिस | 


(~ 14 ++ २॥॥ 


इ हष चयस दरसु 
इसके मुदः १००००७००००००२०९०००००२००००००९१००११००००१ ] ] 
इुषुस हे >म्‌ द] सेमसपखन्‌ वा कुर प पनु शुर ममम 
कनम्‌ 
केतु सन नगरम] 
मपि वकित (दम ] 
0 
क 01 
म्देसमबमेमचत्‌ इ] %१ || 
परश ढेल्‌ देससुकगुसनपनतर सनन ्पि 
स 2 1.1 
ड 1 1 
गतर रुणुर वस्नम्‌ | 
गा३८.३उ मस 8"दयुगुस|| 
देवि वनुषा ववम | > ]| 
रेस गकस मेसन प्दश्श रसु वुर 


। षी ९ स 1 द वि ठ पामे ५) 11 ठ्‌ १ वे = <*५१८८ मण १. षा स्म" दि "तुर सि त्त पु ^ 


1 ब्र मे] 

2 इवास केढा तेनमः दम दनसे्‌| 
3 सगुः ते] 

4 बिखद्ुन श| 


से्मसश्चेनह्गुन +^ 


स्वस्सि 0 
नपसि तने विम पुनस "दुष्प" 
्षिमन्य्‌] [उम बन |> + शुषा वल्‌" 
५, [ने'पिम्‌ हुन पदि"५'बे सर] सस वदुगसदि नपर 
सम] शन्‌ पसनन रवयमलम] इत्‌" 
मर] त२.९दठ्‌.प स] तैस्व-ेम सा म + 
कस्र्‌ [सस वसनदमसङमपेदेसनमतुवकतिर भेदः 
2९ "सु =| 111 
सुरन] विन हिने सतु विर पने .३९.६्‌ 
दुन वमस ितुसपकवास गुणि मेनेस पवष नहा [स 
(00 [नुन सन्स 
9 १1 । 03 नगु षु रि मकछठ्‌ 
उमे] सु्पनपसगुसकिन्दनस शवासन दम्‌ नीरम्‌ 
कुवम 

वयक्तम रमि वसानि नस्रसुाङ्सुसन 
सप्‌ 1 
पसप सश. कसमरम्ुन्‌ दनद ्सणयमे 


५ 


1 सषु | 

2 कैर 

3 "ग्‌ सद] गहुः षा सतुष =| मृश्‌ १०५ २९ क़ 
| मार कणुु रद्रि विवय वसने वि 
गने द्र देदिस समवि रव सस 


५ 16 नर म्डुव 


वेव पुवेवस ष्पम्‌ १३३३बैम्‌] ससस दमन्‌ वसदस 
मेसन नर्व रुव नस्न 
सुगर हरर | सर्वसु सनर] दर| इ<०३ेन नर] 
ङसर्वीसगुस सप युम महिन म नपि पम रर 
रमर शरदुतु वहग नमु देय | सिकः 
डेसर सम्प मुम विधेम तुद सव नु दे 
रवे वंमोगसषदिनोर सवया नेवरी गमस सुमद 
सेस डपा पि संषमेगुस दिनो रगृरवेनगुवु्‌ तुस 
| निनतेवगुनेगसिशुपसर्वीस सवि ममृत &' 
दु-सगनुरगुस एर मङ्गगु लु [सदी दनटीस ममर मेन्‌ 
सरह से मस'उडुनन ठेते] नरि.डर नेवम्‌ ामेगुशदि दुख्य 
+ [डसदवन्पुवसनपन्गुणन सुर ऊस दुढु न 
ईम दनुदिष्यापी ॥ 00 पांस "सले | | >.8२ ३ वे 0 


1 हर स्तर मे स्‌ 

2 कैन >.) 

3 करस ३े| इन्‌ 

4 सर शे नप 

5 सः शे] शन 

6 । +° श] श्‌ 
7 रै" शि शन 
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र्‌ देवासटैइनेरवैवणनेगसमे तुस्त केषु भनमगृ र 
| दश्ीतशचसबैम्‌ नस्‌ [यैन रिरि ढिपानम म्‌ स [सेन 
उन्‌'द उनि ते डि गुर ‰ | | 1 
द [0 [्रत्‌डगु्द रसः 
सोव्सखडुशवप्साउम्‌ दसवत तन मेदि मेविम्‌ मोषः 
सिष्य षु मसु] 

गा पी डमर सेसु हु सद वदिस . ॥ 
समर मबुन्‌ नरहन तदस स्प ५०५.द-बि. पामे वास्यः 
भनर्भ] [२8३ वेन्‌ नत्र मतमया सदि पमस व दमन 
समस शरीर उ ठे से सस्पनेविपर्मिर विन क सवपस्प" उम 
वकवुपनेन. रिपवे सिरत दुवा नेर मेवम्‌ पतेगुसन्तिः 
सेसु म उ. [हि मदि सेम ५.८ मेन्‌ नबि, 
सुहु दसा उम्‌ श्र से स"उत्‌ द सत्‌] व्मेबिे 
सविर पमेगु्दि पविते च [व्लसन्सुसपीः 
डस सदसन्न 

दिगाश्षीहुः नुन्‌ पन मेदि ख ईस "वटुननमनततुन 2. # 
रम'गावम्‌ हु पांस'उड शु पीस श्रुगस "हे ५८दशुरू-पदि उमे "विम्‌ 
1 इषस पे] श्न ॥ 
2 ग्र ग] 
3 इभ | इ 
4 इषः ३] क्न 
5 इम >| स 


(& (न+) मे <वेम पपे ५१७ 
सुरन |>8६.8 ष्‌] ननैव पगे देष सु पन 
| सेपङड वमसउमतौ सु स टार अन्त्‌ 
सेब सेदस्‌ वमडन्‌ हैव शुन न इछ कती सु 
€ [गुरवो नुन नदे सुवन मगुतमद 
“१९ 11 (न 
विम्‌ गने देषादेत्‌ पर १२५८. ईम्‌ २५8] 1 
गुमेगुसन्त डमरु [नेवम्‌ मेस" भुन्‌ रसा वेनः 
पमस < विरसम्‌ सु ददद्‌ वेन र्‌ नतु" 
वनपम्‌ मरत गरेर न्‌ विन पामे ५ङ नु दिर 
मेये मवम्‌ से सन्महत्‌ यस उम्‌(र).उ ई्ववसप'उम्‌ शुर तदि' 
उक योरे पेन गमेम ५३०५० 
इग [वले सन्सुसो कस मण्दुसनप सन्‌ | 

रेपास (01 सन्त"पाम्पी स ढे सपु ५८५८. दस न्स 
1 1 
गमे बस" वसम" नर बंस दरे ररे देन्‌ मर ुपप्प्‌ 
गगा दमसाठम्‌ वचय त मेनु [> <बैम्‌बनेगुस बैस मस'इयत्‌, 
कमसउमगीः सेमी न्नर पन ति = स सड दिवासयर्‌ः 
सुन्‌ विते 
पदिका नुम्‌ व स कुस्म |> 


1 श्छ ते ङ्गु 


सेवै 3१ न] 


619 


निम वतेगस मिस्र मदनसनपनर न र इ कवा पेम 
सिते बदरन वित्वे गामे नगु 
शे मदुर सेनपस उस उनम दुरु 
र] ०६३ .विमु षुत गु "दि"तेवविल्‌बोने गावि. 
त्‌ [न्दु हस कससमि वासु ॥ 


दिवस इ गबुमप्नने विम्‌ ुतेगुसनप सेस हसन्‌ सषु 
सममरभ नविम षानेस कथ ग वै इहु ८८१६ ठ्ष्‌ु 
हुवन दितोम मे वदत्‌ रि म गद र मेन दिसम 
पुम सम्वागम तेन दमनम्‌ गनेगुरि विरस पुस 
ससे कैशिस ठु सेवसडल्‌ वृर सवपन शुन सुर सतेन स 
¬ । सुष्वये निम्‌ वामेगु दि सेवस श "त्‌ु मेन, 
की [ेनतेववोनेसतदि र हुगसु सग स कसे, 
बंसनपढसद्ुम र] वदे तुवि.षानेषास विने वम्‌ पीने गु मि न्स 
+= [नने स्सहुसगकससपवि ॥ 

शवस ट इ गवम्‌ पणनम्‌ मिमे सवारी ससदसि नद्‌ 
वानस पपुननविननन रि वलुनेसने रतिलं पवमन [नेद 
नेम्‌] मु्पननविम तिम वम रवि दे्वेमगानेषोन्विनसस 
1 चमः 3] कैत 
2 किम्‌ेसक्रसः र| श्तु 
3 भवा त क्‌ 
५ शर 
5 ब्शुपनिः | श्र 


|ॐ + ५ २॥१॥ 


ममपि पतु स मेम्‌] [रविम्‌ हस मणु मे९१३न्‌ मवेन 
गपेगसनसेमसड बसस १९८द मदि तेसन-धत बेनर [कैसी 
दिन सेमडेर दमनम्‌ तुते स्वन मेनि तगृ स्स 
हवस न्यनि वनुते मेनु [स्वनकणसमनरक्षि कसनः 
डय गेनविवगुेगुसदसन्य्ननरदि तुले सनन [२बेन्‌ 
गुपेगस निदु विवसनां 'ेम| बी 
स उलहसन्पिन मेम्‌ समपु ुसम्पम्मठ्‌ लम्‌ रवश् मेम्‌| 
पवित ्सनय्सम्प्यल्‌लुवाविनितन म्‌ पातुषपतन सनत द्ुरस्यण 
(1/1 
केस खमन्पसतृनननम-षानुस ] दद दिवेसु"त पपा" 
न्प न्मसनव्प सती स. 

रषौ तु गवम्‌ ५दबिम्‌वुते ग्‌". तुपि 
रुपम्‌] [म8३३ बय] देवतै षामेगुसनपनि मुखस, 
सम्‌ दर्जदसन ठ्‌ "मसमसा दद्‌ | मे विम्‌'तुते "वित्‌ 
ुतेगृसनदि नपर बुमसपे 00 
भमर] मेवे षनेगुसरि नप्र दुमे समरन प धेनु नर | 
देषा धस्‌" धिम्‌ वहा दे्‌ दुर तनुर सुः जुस | 
` मेनि वतसर हेत्‌ निसु सुम पास] सेब" 


१ क 
2 च रिन्‌ सेन्‌ 


3 ध्यत ४ शन 
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उमर बु देसु भस सु्गुसनपइ 8२ क श्रत 
नने वि तवि पते गोसणदिःपसप सु" वस नि दु च्म 
स्पन्स्पकसगीढसपव व्स्‌ २/१६॥ 

रेगासरी, "वुन्‌ पमे "रविम्‌ गुप" "दलम्‌ पदप "देम्‌ 
स] निपुन षारने्‌ दद्र] ति रदिढसन्युन्‌ पद| [ने 
ग] वे'ठ्‌] उससाम्‌ कपन-विम्‌'शुतेगुस"ददि तुम्‌ ससम, 
र नि्वेमहदरदेनवण क्ुम पनर सेनस खव हुनर 
सेमसखमु नस सुेठनद तर] समु रेन्‌ म्र] सेबस्पउल्‌.उर 
(0 1 +> > 
गुमकरवोप्ुकिपििन्ुम पेम [न सिम्‌ 
1 1 113 नेव पुसेगस दुम. ेतेस शम्‌, 
व नकननेनिरि कवेर कसनपुर वनेसु सम 
वदेमभतुममय्‌| 

दिगस टै सु गवस्‌ ने'विम्‌ वमे गुसदि सुस एवस्य म. 
षू निने पतिन्‌ पुषे दि ह पुन म.वम्‌ ते] वय्द| ्ुस 
11 = 
बंस वदु मेनि हम पुश्प [गते विड्‌ पोते ससस" 
टेनिस दयुमान सल सुतर शुक. ेत मने 
उविडुपांते गुप कसम विनिम ुष्पदि"ुम तुन एश 


1 मेनर्भुः वे] क 
2 श्डुणु षे क्‌ 


[> नऽ मड 


९८५३. [0 
समसु टीस नुदि सस उम्‌ गुडेगु शे हिर मन सन सकुसटी विरषुर 
गृरिुरवी ठे श्रननरविर वरश्च नेपविमामेगुस पुस वपन्त 
61 [ने.रवैम्‌गुनेगुस"वि सिसन 
र पहम्‌ युस तम्‌ शुर वासन ] भनन्‌ 
९ कुररि हत दुख वावी सेस"उम्‌ कुस पानि नस 
स्प व्युन नवि मरईम्‌ दुसपने'सेदप ख वस न्पनपश्पास लेने विस 
0 ॥ सदेन स ददु हुन | 
रिग -2.इ'गुवञ्‌५ये'२बै म्‌'षुनेगसणदि 5५8 रपस" 
मेम्‌] |>8६.३-८ब३ ने"विम्‌ गुनेगुसपन्पणद्ुन मेन] [रसरः 
सुने'विमुलेगुसनप्ठु सेन्‌ पयन वुण्‌ हुत "ल्‌ 
सनदगस्पनसमसुस दयु ुपसन्पन्तर सर्द न्रुरइ्‌र 
सदिसे असख सही सेवसह कुन वदु पर्‌ प्स" श्ते'रतिल्‌ 
वामेव पवनम्‌ तु बेन [सेस स्मरत मतु 
५ 71. 
गतेगसनसनि सुन कपुसुमतु मन्तम्‌ दर] सेव्उठ्‌ शःत 
हुवान सेमसाउठु सदानु तुर सेवसात्‌-हि-ुम्‌स 
& सदमन कुवल एवेमे देपवगषानेगसनप मि मुस 


1 इरड्तहुः 2] क्स 
2 रुष्य शु क्ष 
3 रुद र न्प 
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सदनस समक" दुषो | सेमस्उम्‌ सुत्‌ धेन 
री 1 [>82§रनेम्‌] नेवम्‌ षामेषुसिमण 
3. ररम म | दशर 3. ८०८ 
सदु सनस ्स टै कस मदे ३ि नशु 

शषास इ वागेठ.५८दे.नविन्‌ मे सदि ते-तव म्‌ 
| [रेवन षते नैर देमु गुरवे सव डम्‌ सतत 
तनन शिन वठ्‌ द्रवि [अ 
दित रे.०दत ९०५८८" वेत] ने पनिसकन्‌ पामर सतनननर 
नि (न 
समन ददि अवृसवुवृष्‌ < वेसु] [पदपसस"वासुदप"कर् 
1) नेदिरे पवेम्‌पानेगुनरिरे 
ददेत्‌ स 'मेन.3 सइ [ने'निढ्‌ पामे ग सिसत सय उमरान 
रिरे वदेन्न दुनि वेसु सगुसनति ० | द्म 
समसु. "पड 

1 गुश्दिःतेसनत न्प म 
र] |ेख्रवुर वठ्‌ गार सवस खनने सने वावत्‌ है नमेः 
द ्दिःने स ] सेब ड्‌ वान्‌ नगु र| पादपा पामुम्‌दुमनपकस 
धमव मरिन सद [सस्तु सिता 


1 श अ 
2 वेसदुवेस' र| श्न 
3 नगु 3] श्न 


(~= नहु 


सहु डिःरवेण [केष गङगा हुषा स्प हरतु पास" 
1 [रै.्ु<६स"द.तविमु ते वादनपदिपये सः 
स [दस.ङन्‌तु कवसनत मेनदिःने सनद [देवन गसुमुमन्नत, 
सनन्त पने सनद] |सेमस"ठत.सेमस दुम्‌ रपहम्‌ हि"ववि 6 
-वससुपनेसितेसत्‌ [सहर शनङुन विरद सस देवस 
नुन्‌ नैस [रम ने'बिम्‌ वतवते सनद पशपनुष 
ससेन मोन ्म्‌्‌| [दि श्र े'तविन्‌ पते णुस्ण्पः 
पसे न्मे रसे सस"उढ्‌्व समरन स व" उम रुदिः 
3=कस्रुम्‌पे| ममि >ेदविम्‌पोमेगुसदिने्विम्‌ मेरि वस्स 
इ&य्‌ | रद्‌सन्स कुसी कद्‌ पडेगा] 

रग री.तु षावठ५५८मबिव पमे गसण्पदि दसन त्वन्त तमन 
म [नेन पम्स्सरी कम कुप रि देस 
सु.नि | रमु कुन हेन्‌ विरहम्‌. 
वद्‌] सन्स दुनु कपुसणमर चिल्‌ दसम्‌, 
नर्वद कुनप] ठः वतडर | वै डदि" 
स्र प१.द "मद दण तुमत्पम्‌ द "पमस [मेषा रपाडुपास"५' 


मिनि श श्व 
हु ररक सेन्‌] 


उषु" शे 


सशव, पे ] र| 
नर क्षप 


1 
2 
3 
4 इन म] द 
5 
6 


1 625 


पिस सु देम्‌ वस ददद + 0 
पसु पमुप दन्‌] रदञ्‌ कठ विसि पाम्‌" 
नपस दमनक [सेनसनतविम्‌ होस ुसनपतन मु स 
५॥ = 1 
मननवान्सगुस नवि न कुर सहस सनस हस बेस इवसः 
1 > । वदु सुक 
प 9ड'पद्रि स] 

1 सल्‌ वमुविरमे 
नेष टै देसु" [ेतवेवगुनेगुसिदुसपपसने मरुवस 
1 11 तउ मिश्र चमु ुमनपण 
नरमसछञुमपा वीशन समस खड्‌ दस दुमपवस 5 । "न दतुन विन समस" 
कस वसस पार सप्त न नुमे. 
गुप मेनेन पतिस्स 
3 शु] 

५ 1 1 
नेष तुपुनः भेये दे सुन्‌ मे8६ बेम] दनम्‌, 
गगम सुकम ररि सुम्‌ [कम ९ सुनुम्‌ | [नमु 
दिसगदिहिशा शु [देविन्‌ 'वाने. पमन शुढ ते ५९३५. 
५५ [हंस न्ते सपनद [रि स [किःममदनत्‌| [मिषः 


। मेष ३ क 
2 वैसम्बडुदः ते| न्‌ 


&& नसषडुगु् 


१ 58 उञ्‌ विम्‌ सातप लुठ्‌ सपदि वमत 
देष सुदु [ददि बर्ङगु वस". बेस इतदि पप्य 
सगगनः पनन ५९७ बर | शेषु नेननेव पूवो 
ननेश्रप। देदिरवेसन्पगुसनपन्ु पमे सनस 
कदस डिप्‌ वि |] 

गानम्‌ ५८नबिल्‌पुतेगुस "ते मवी" डम 1) ५२ 
11. नश्च) द्विमु पानेगुसण्प्च 
सेस." मठ्‌] किन्‌दौ ठ्‌ दुत सनस" 
वन भेष ८८०३३८१) पहचमन ते 
उवे पामेगुस दि पपतेस्दे सेवपा उड ्न्स"उन "सिवसत हे सुसर. 
स्वेसदुण्डसके स्वस्वपदे [सतो पल्‌ वपा 
नैम्‌हु रुम द = 
न [निगसण्वपसतम्‌ तुस्‌ [कैम्प नरक | ^ 
गास [हुति खमन कन्‌ विसु 
र| 0, 
नपमोनेे मय [थमे गेम षे 


1 

2 

3 
42 
5 त्सव" श श्प 
6 


सरुः श स्‌ 
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गामेगुसनपदि वसतु डनशु ने इ १२६ च्यु व्लेःसन्स्लुस 
रिस व्दसड] 

वावन १८. तु ५८ से सदर कणुसेम.३. इणु" 
मेन प्रथ वस दिनुस ससुर न रननर विष्‌ दे 
वेनन्‌ दससडन्‌ नशम्‌ हुने शा [नेनगुम्‌.इ र 
2/7 । न-नरवगुस क्तु शुन सखम्‌ ए नु 
तेस नेगम सेमसठम्‌ ह गु ससाढ तुन सन्‌ रुन ह 
मनर] समस्तु श्रम] सनस रसकत्रत्‌ 
विररदे श्नः द्वे 3वफम्सेग ५ ुष्नर| दशः 
3१३ गाङढदपतुषरने.मगु वसम पुः स्वे स 
वयुरविर सदनप सुसर [सेदपसपावीरिषा पु सेवय पार र 
सने्वसङमशारवशन मदि दुहन से| नेप्पन स्‌ सुदो" नेसस 
समरेवुनिनेन्ससा पिप्प तिन्‌ वतेगुसनि सेस कुन 
सतसम्पप्रदुमसटु मणु सा [देवेमवावेगुसमि पेःनेसने सु 
मृ वमसणसे सस" दुसस् +> सपु सपासण्ः 
<> । व्मेसमसहुसश किसुन रुष्‌ ॥ 

देवस हु गानम्‌ सरि तुस्पने विन्‌ पामे गु दि प्लेस" 
सरन कमुसनतयेन.8८अगु सप वेनननवहुारवी सेसु बमस 


1 & ग 

2 ड गे] 

3 हसः रि] इ 

4 ऽन ॐ] गुरठविश्वरसनेनुण| 


>> इन ्हुष्‌ ष 
सबपविरारमपुड 01 
देमगृमसउम न्‌ पवित वुनेवस पसनद सस विशु ुसप्‌५ु६. 
वि मदन नदि सेमसदी कुन सपनन िम्‌ दस 
र र्ससेवस खम्‌ दमसम्पसुरे बिसर प्लेस. 
कसमस नड्‌] 

दिगस टी-ु गवम्‌ पवनकद पने वि्‌ पते गदिः" 
मेस सन कपास मनप वेन र हुयारवी [.रविड्‌ पाते गसः 
<स दुगड नगुमुम शुर उन रिसु स विरद उम्‌ शतिः 
इ रोरु लेस [नाकरि सनस दस डन लेस" 
स [ने.विनलु न इुतसेदपसनमुपर्वपस खमन] एल्‌ सण सप" 
| सिप हुपनुति.हु 
ऊन क्षगुस दस डम्‌ टौ सतुम नरि हुक समैर१्‌ पे 
रविम्‌ कुवपत डे बस्नु न | भेदि [नपस 
रर्यो "शुम दि दुनपमुर] हरतु प्मिसदवस खम्‌ पाहुषससु-शुन 
सपन्त दि कुमर गस दपि पसमद दसस नपुर 


1 बेसन २. सेन| 
` 2 ग ङ्प 

3 शह्गु र इस्‌ 

4 23] प 

5 विक्र 3 क्‌ 

| 

7 रवणः शे ध्न 
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दि दुध कसरुपतेस [१वित्‌/हसिस'उत्‌न्ु्पनरन्पसवुसण 
स्दिः सपदि से वपसाखठ्‌ पवस" र] मे्विल्‌'तुमृुु् नि" 
दि सेम वमसएुनव प सस विस डर शुच उ वैन] मे 
उविन्‌ वनगते सरी हे ससु दुन तदि इख नवै से ३६. 
प्िसुमेन्नपपडुन नरि" सेमसप"ठत्‌दुसन्पकसटन्न्‌ते चम, 
तेपविम तेग िननविल्‌ पते पसि सु इ पदि सद वेः 
रव्ुशर वद सन्सकुसीढसपसन्पनिडरज्म | 
इग दंमरुगनपञन लेके 
म सुममसवकम ज्यत 
॥॥ 11 
समसमत वर्‌] १९ || 
डत] गुरवे डुमसनकरेनमर]] 
न्ठुषनइुयो"मनत्नुषार| 
नेते िमिसदुरन|| 
वेमि सत रतन] ११५ || 
स्रपीमल्वकङ्ुर पहन 


1 हसन्तु शदिन्दकः से| व| 
2 ्कु्दशनविपस 2 

3 शङुन्दिः २] क 
6) 

5 दुश्मन ४ श 


[33 म§ सन्डुग | 


डु नुसते पुनेर 
दसम वद ्र्‌ | 
गमेदि 
तेष ममिषस वसम्‌] ११५ ]] 
ड शि्िवसनम-्] 
9 
केनइुगावामुस विढ्‌ रदेषा मठ] | 
मेनिणुसवबिद्ुनतेनम्‌] %* || 


स्स ततुर सद्र पवुत सववा शनर म सनव. ना्रुर रविः 
गमस नुस यासुर पपन सेनर्त्‌ | मि" बसु" 


गरुम नमिषाप त्‌] [दशम मे रेन ङ्गु मुस्‌ 
समर वदे वमद्‌पम2ै.हे मि नमिषास वि मिगुसनसुर| 
>8>३-२ बे] दरि उविम्‌ ४8.९१. =त] न 
2.3 वेस पाशु] 
+ व + 

सुस न्ेन्‌| | 

स्तुथ. 

दुकनमसनकुरनम्‌ 4 | 


। = तेपरम्‌ 
£ शं च 
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ग्ुखम्पनपिवतुखवपस म्‌ [हनहन षु नमु लुसम 
< पम "वधिमर [= ग 
मसमिनरदिन्सतनद्ुर रनम्‌ [अ रनपडह्षकिमिनग्‌ शुष 
मर रसननम [गवन पवि नगृ इश 
9 निशि सुर दु] 
सु ईस ९६8] 
करमते भसङनकुन]| 
1) 
मसेरन दुर्म म श 
सवितते मेमि (1. सु] 
न स्रु जनिमन] 
पुस वु सुसनहम्‌| ॥ 
मेभमृममेमनेकृकन| 
मृहसकन्‌ुरवन| १० | 
मसमसा किसने उपपरुनय 
वयस्नसन्पन्पगुसन्तम्ववी [पसिना मदसुिन्‌स' 
\8। | 
ड स्टविग्दनमेनत 


1 क्नु विरुद नन्‌ 


2 वरद" श्र 
3 < ९] श्न 


(3.1 नम्ह 


स्तिन्‌ वैर इनि करेन मे 
(न (00 ] 
स्तेग्‌नेसवि नु|| १7 || 
सविव सुप विञ्‌ उ ॥ (6, 
उन ] स्स्पविननि नविम कसर | पदनि तवन्‌ 
+ 
8 समस्सस नुत च्‌] 
वनु सुन मस सु“ ॥ | 
नशु 9१] 
गन नदसरसकु्चगुसा] 9१|| 
ड] परमगुध््मरमे दविव्रम| 
नमवेन दिकम्‌ 
॥ 71 
गरु वनसठनरम [वंह वर हुम गाम सवि पेते ६ 
ससरहगुस सुरि | नेविनेतिनरीर] ॥ प्प ठ्‌ 
+ [र 


` 1 वेनु २ कष्‌ 
2 षे] क्स्‌ 

3 र ङ 

4 सुब रे] क्प 
5 वेणुम्‌ 2] क्स 
6 गु २ कप्‌ 
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निउ मनमगु दिर (1 
11 सतेन पथम ि सुरन 
+ 10 
देयेन स्कु श्गुस] +११। 
पि ससन्त टि" सुमु क्ष्‌ क्रदि इतस वसद. 
८ 2ास्म" #ि.डुठ, 202" ति ठि ठ्‌, ष 2, द" सा" स्त" म्‌ रिः (6 म॑स पते [ ५२॥ 
टिशरस्स वसुर इति 8 तनन] 
ड दरप्स ददुस] 
सटी ्ुम्‌ णामु डर ४.५२ 
दिन णहु मगम इुसनवीमुन मस मेन र| 
(1 ११९ |] 
र श र | र क = म॑ थ हि न्‌ 1 म २ त्‌ दरि र 1 {04 नइन हे -९२ 1 ३ दि रुम्‌ षु 
९ ॥ हि र त रनम दि ण्‌ 1 2" इन "व्यस्म" इ दि ५८ रु सा । ् ० 5/3 र 
3 + कोगसइुमदरि दुल्‌" वदसि मत पसन 
सस्सइननर तनि हुर सेसु (न दे 
शुम रै तनेम्‌ दिस टै सदर्वुग्‌ बुस्‌ दहु व्‌ चसु 


1 शैः] 

2 गु 3] 

3 स्म्‌ १ द्धस्‌ 

4 3] क 

5 रोगस" र| 

6 उ्वारेत्‌, से| श्र 


634 | 


| 00009 नि णि 
पव सिम्‌ सनम्‌] 

+। गु ववग गसि नमत्‌ धमन 

तु ्वीस्‌ मेन रदेन ३न] ] 

ददिरे वयति वेन्‌ | (0 
नवसु सपु सरवन नपस 
मेम्‌ बय न्प "प्प वुन ॥ 

+| र्वः षंमेगस वरस हुन 

सदुसनपदस रिवम उन ९८६ ११५] 

सरहुसनपमहुसस मुडा तु शुनि सनु वन | 
नगु-सुःधेढ्‌वे य्‌ सदरवुतेषुसनपि सुरस स सते पृस 
(1 नि 
ग्निषतुनरष समसनम्‌ ] 
1 ण 9 स 
2 रस्वुमु रे] 
3 सः से| 
4 षु 3 
5 च्य रेन्स मेन्‌| 
6 ग | स्‌ 
7 शुनिगरे ग क्‌ 
8 शकु हुकसेवसन्नुरस' श्न 
१ 9 3] 
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उ शाम्य मिग हस दु] 

| ] 

सुमु नरमसनगे नद "सु ] 

हस नविम सि दु ११५] 
देधिशुग कर रै भमव बहस > सुवन पु 
| ] वारवीसनमुनये कदि दुनतु नकन च मरश््‌डवा 
नविम षिवु ननि 
ेवि्वेिःवतग्‌ स परिसर [सेबय्सनशनम हुषा नुम, 
1 [न मनपषडुषा दिन नपस सेस न ९ गुर |] 


1 शेस रे] 
2 शै श कष्‌ 
3 कैन ग क्स 


। | 0. 
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पी. एल. वैद्य, प्रकाशक- मिथिलाविद्यापीट, दरभंगा, 1960 

अभिधर्मकोशम्‌ (आचार्य वसुबन्धुविरचित स्वोपज्ञभाष्य एवं आचार्य यशोमित्र 
विरचित स्फुरार्था सहित), बौद्धभारतीयग्रन्थमाला- 5.6,7.9, सम्पादक- स्वामी 
द्रारिकादासशास््री, प्रकाशक- बौद्ध भारती, वाराणसी, 1987 

अभिधर्मकोश (हिन्दी अनुवाद, भाग-1, 2, 3.4), अनुवादक- आचार्य नरनद्र देव, 
प्रकाशक- हिन्दुस्तानी अकेडेमी, उत्त प्रदेश, इलाहाबाद, 1958 

प्रमाणवार्तिकम्‌ (आचार्य मनोरथनन्दिवृत्तियुतम्‌), बौद्धभारतीयग्रन्थमाला-3, 
सम्पादक- स्वामी द्रारिकादासशाखरी, प्रकाशक- नौद्धभारती, वाराणसी, 1994 
चतुःशतकम्‌ (चन्द्रकीर्तिवृत्तिसहितम्‌), बौद्ध ग्रनमाला-1, सम्पादक एवं अनुवादक- 
° भागचन्द्र जैन भास्कर्‌, प्रकाशक- लोक प्रकाशन, नागपुर, 1971 
मध्यमकावतारकारिका स्ववृत्ति सहित, (भोर संस्करण), देगे तनग्युर संग्रह- 
माध्यमिकवर्ग, पुट्‌ "5९" 


शालिस्तम्बसूत्र एवं आचार्य कमलशील विरचित बृहद्टीका (हिन्दी अनुवाद), 
अनुवादक- प्रो. येशे थबखे, प्रकाशक- केन्द्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय, 
सारनाथ, वाराणसी, 2010 

विज्ञपतिमात्रतासिद्धिप्रकरणद्भयम्‌ व्याख्यात्रयोपेतम्‌ (आचार्यवसुबन्धुप्रणीतम्‌), 
सम्पादक- प्रोफेसर रामशङकर त्रिपादी, प्रकाशक- समपूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालय, 
वाराणसी, 1992 
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शिक्षासमुच्चयः, बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-11, आचार्य शान्तिदेव, सम्पादक- ई०पी. 
एल. वैद्य, प्रकाशक- मिथिलाविद्यापीठ, दरभंगा, 1961 

इवथा कुनशे (तिब्बती संस्करण), साक्य स्टडन्टूस यूनियन, सारनाथ, वारणसी, 
2001 

पञ्चविंशितसाहधिकाप्रजञापारमितासूत्रम्‌ (भाग-1,2,3)., सम्पादक- ० विजयराज 
वज्राचार्य, केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, 
ज्ञानसारसमुच्चयः आचार्यबोधिभद्रप्रणीतज्ञानसारसमुच्चयनिबन्धनसहितः (पुनरुद्धार, 
अनुवाद एवं सम्पादन), ० पेन्पा दोर्ज, केन्रीय उच्च तिन्बती सिक्षा संस्थान, 
सारनाथ, वाराणसी, 2008 

बोधिपथप्रदीप (पुनरुद्धार), प्रोफेसर एल. एन. शाखी, केन््रीय तिन्बती अध्ययन 
विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी, 2012 ? 

मध्यमकावतार, चाइना टिबेटोलँजी, न०-1, मार्च 2012, चाइना रिबेटोलाँजी रिसर्च 
सेन्टर, चीन 

शालिस्तम्बसूत्र (महायानूत्रसंग्रहः भाग-1), नौद्ध संस्कृत ग्रन्थमाला-17, सम्पादक- 
ईोऽपी. एल. वैद्य, मिथिलाविद्यापीठ, दरभंगा, 1961 

शून्यतासप्ततिः आर्यनागार्जु प्रणीता स्वोपज्वृत्या समन्विता (पुनरुद्धार एवं हिन्दी 
अनुवाद), सम्पादक- प्रोफेसर सेम्पा दोर्ज, केन्द्रीय उच्च तिन्बतौ शिक्षा संस्थान, 
सारनाथ, वाराणसी, 1996 

आर्य मञ्नुश्रीपरिपृच्छा-नाम-महायानसूत्र (भोर संस्करण), देगे कगयुर संग्रह, सत्वर, 
पुट्‌ मः 

ईश्रकृष्ण कृत सांख्यकारिका (भो अनुवाद), प्र. भुनतेन छोगडुब 

प्रो. केदारनाथ त्रिपाठी का लेख, सांख्यदर्शन का सामान्य परिचय, केन्द्रीय उच्च 
तिन्बती संस्थान, सारनाथ ई 
बोधिचर्यावतार (हिन्दी अनुवाद एवं व्याख्या), प्रोफेसर रामशङकर त्रिपाठी, केन्द्रीय 
बौद्ध विद्या संस्थान, लेह, लदाख, 1989 

तत्त्वसंग्रहकारिका (कमशीलपञ्जिकोपेतः), सम्पादक- स्वामी द्रारिकाप्रसादशास्री, 
बौद्ध भारती ग्रन्थमाला-1, वाराणसी, 1997 
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अनवतपतहदापसंक्रमणसूत्र (भोट संस्करण), देगे क्युर संग्रह, सूत्रव्ग,पुट्‌ "फ 
युक्तिषष्ठिका, पुनरुद्धार एवं अनुवाद, अप्रकाशित 

आचार्यचनदरकीर्तिविरचितः स्ववृक्तिसहितः मध्यमकावतारः (परिच्छेदः 1-5).पुनरुद्धार 
एवं हिन्दी अनुवाद, ड° टाशी छेरिङ्‌, प्रकाशक- केन्द्रीय उच्च तिन्नती शिक्षा 
संस्थान, 2005 

भावनाक्रमः (संस्कृत पुनरुद्धार एवं हिन्दी अनुवाद सहित), आचार्य ज्ञलछेन नमडोल, 
भोट भारतीय ग्रन्थमाला-9, केन्द्रीय उच्च तिव्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 
वाराणसी, 1985 

गण्डव्युहसुत्रम्‌, बौद्ध संस्कृत ग्रन्थमाला-5, सम्पादक- ० पी. एल. वैद्य, प्रकाशक- 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1960 

आर्यपत्नकूटसूत्र (भोट संस्करण), देगे कगयुर संग्रह, सूत्रव्ग,पुट्‌ "क" 

दशभूमिकसूतरम्‌, बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-7, सम्पादक- ० पी. एल. वैद्य, 
प्रकाशक- मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1967 

सन्धिनिर्मोचनसूत्र (भोर संस्करण). देगे कगयुर संग्रह, सूत्रवर्ग, पुट्‌ "च" 

दशभूमिकसूत्र (बुद्ध अवतंसक-नाम महायानवैपुल्यसुत्र) भोट संस्करण, देगे कमय, 
अवतंसक वर्ग, पुट्‌ "ख 

मध्यमकावतार्‌ भाष्यनाम (भोट संस्करण), देगे तनग्ुर संग्रह-माध्यमिक वर्ग, पुट्‌ “5 
भारत मे बौद्धधर्म का इतिहास (हिन्दी अनुवाद), तारानाथ, अनुवादक- रिगजिन 
लुण्डुप लामा, प्रकाशक- काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना, 1971 

देबथेर मरपो (भो संस्करण), पृ. 183, तिन्बत से प्रकाशित, 1981 
बोधिपथप्रदीपपञ्जिका, (तिन्बती संस्करण), धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश.1969 
तनचि सलवह जिनजेद (भोट संस्करण), तिब्बत से प्रकाशित, 1987 
अभिसमयालंकारवृत्तिः स्फुटार्था (पुनरुद्धार), प्रोफेसर रामशङ्कर्‌ त्रिपाठी, भोट 
भारतीय ग्रन्थमाला-2, केन्द्रीय उच्च तिन्बती शित्रा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, 


1977 
आर्यप्जञापारमितासंग्रहगाथा (भोर संस्करण), देगे कणर, प्रजञापारमितावर्ग, पुट्‌ "क" 
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लंकावतारसूतरम्‌, बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-3, सम्पादक- ° पी. एल. वैद्य, प्रकाशक- 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1963 

आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पतन्त्रम्‌ (महायानसून्र संग्रह, भाग-2), बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली- 
18, सम्पादक- ड० सितांशुशेखर बाम्ची, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1964 
मध्यमकावतार एवं भाष्य (पुनरुद्धार), एन. अय्यस्वामी साखी, जर्नल ओफ ओरिन्टल 
रिसर्च, भाग-4, 1929 

सुभाषितसंग्रह (प्राप संस्कृत मूल अंशो का संकलन), सिसिल बेन्डिल, सम्पादित, 
1903 

बोधिचित्तविवरण एवं बोधिचित्त-भावना (हिन्दी अनुवाद), अनुवादक- आचार्य 
ज्ञलचछेन नमडोल, भोर भारतीय ग्रनमाला-23, केन्द्रीय उच्च तिन्नती शिक्षा संस्थान, 
सारनाथ, वाराणसी, 1991 

ललितविस्तरसत्र (हिन्दी अनुवाद), प्रो. शान्तिभिकषु शाखी, हिन्दी प्रन्थ अकादमी 
प्रभाग ग्रन्थाङ्क-268, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1984 
आर्यपितापत्रसमागम-नाम-महायानसूत्र (भो संस्करण), देगे क्यु ॒संग्रह- 
कोनचरेगवर्ग, पुट्‌ "ङ" 

आर्यभवक्रान्ति-नाम-महायानसूत्र (भोट संस्करण). देगे कग्युर संगरह-सूतरव्ग,पुट्‌ “ज 
भारसुतत, संयुक्त निकाय, भाग-2, बोद्ध भारतीय ग्रन्थमाला-41, 2000 
लोकानुवर्तन-नाम-महायानसूत्र (भोर संस्करण), देगे कगयुर संग्रह-सूत्वर्ग, पट्‌ "च" 
लंकावतारसूत्र भोट संस्करण), देगे क्युर संग्रह-सूत्रवर्ग, पुट्‌ "च" 
आर्य-रतनकूटधर्मपर्यायशतसाहसनिकाग्रनथ त्रिसंबरनि्देशपरिवर्तं (भोट संस्करण), देगे 
क्यर्‌, सूत्रव्ग, पट्‌ "क 

षड्दर्शनसमुच्चयः, सम्पादक प्रो. के. एन. मिश्र, चौखम्बा संस्कृत प्रन्थमाला-27, 
चौखम्बा संस्कृत सिरीज आफिस, वारणसी 1979 न 
अभिनिष्क्रमणसूत्र (भोट संस्करण), देगे, कग्युर संग्रह-सूत्रवर्ग, पट्‌ "स" 
आर्य-अनवतप्तनागराजपरिपृच्छा-नाम-महायानसूत्र (भोर संस्करण). देगे, कग्ुर संग्रह- 
सुत्रव्ग, पुट्‌ "फ 
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सौन्दरनन्दमहाकाव्यम्‌ (हिन्दी अनुवाद एवं संस्कृत अन्वय सहित), अनुवादक- ° 
देवनारायण मिश्र, साहित्य भण्डार, मेरठ द्वारा प्रकाशित, 1982 

लघुसिद्धान्तकौमुदी (हिन्दी व्याख्या सहित), पण्डित श्री घरानन्दशास्र, 
व्याकरणाचार्य, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1982 

आचार्यनागार्जुनविरचितः सुहल्लेखः आचार्य महामतिविरचिता व्यक्तपदाटीका च 
(संस्कृत पुनरुद्धार), ड० पेमा तेनजिन, भोट-भारतीय ग्रन्थमाला-52, केन्द्रीय तिन्बती 
अध्ययन विश्चिविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी, 2002 

महायानसंग्रहः (पुनरुद्धार एवं हिन्दी अनुवाद), डौ पेमा तेनजिन, भोट भारतीय 
ग्रन्थमाला-74, केन्द्रीय तिन्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी, 2012 
दिव्यावदानम्‌ (इन्दरियनामत्राह्णावदानम्‌), नौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-20, सम्पादक- 
डौ° पी. एल. वैद्य, मिथिला विद्यापीठ प्रकाशन, दरभंगा, 1999 

मिलिन्दपंह (हिन्दी अनुवाद). भिक्खु जगदीश काश्यप, सम्यक्‌ प्रकाशन, नई दिल्ली, 
2011 

आर्यगगनगञ्जपरिपृच्छा-नाम-महायानसूत्र (भोट संस्करण), देगे क्युर संग्रह-सूत्रवर्ग, 
पुट प 

अष्टादशसाहसनिकाप्रजञापारमितासूत्र॒ (भो संस्करण), देगे कम्यु संग्रह 
प्रज्ञापारमितावरग, पुट्‌ "कः 

आर्यतनमेष-नाम-महायानसूत्र (भोट संस्करण), देगे क्यु संगरह-सूत्रव्ग,पुट्‌ "व" 
अर्थविनिश्चयसूत्र एवं निबन्धन, सम्पादक- प्रो. एन, एच. सम्तानी, के.पी.जा.शोध 
संस्थान, पटना, 1971 

आर्य-अक्षयमतिनिरदेशसूत्र (भोर संस्करण), कग्ुर संग्रह-सूतरव्ग, पट्‌ "मः 
आर्यधारणी-ईशवरराजपरिपृच्छासूत्र (भोट संस्करण). देगे कग्युर संगरह-सूतरव्ग, पट्‌ "प" 
आर्यतथागतमहाकरुणानिर्दश-नाम-महायानसूत्र (भोट संस्करण), देगे कग्युर संग्रह- 
सूत्वर्ग, पट्‌ "पः 
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उद्भूत ग्रन्थों कौ अनुक्रमणी 


अभिधर्मकोशभाष्य एवं स्फुटार्था 
....-.. कारणाख्योऽधिपः स्मृतः ॥ -पृ. 137 
य एवं कारणहेतुः स एवाधिपतिप्रत्ययः । अधिकोऽयं प्रत्यय इत्यिधिपतिप्रत्ययः। -पृ. 137 
चतुर्ष्वर्थेषु पञ्चानामाधिपत्य द्वयोः किल । 
चतुर्णां पञ्चकाष्टानां संक्लेशव्यवदानयोः ॥ 


(सिद्धान्त के अनुसार पाँच का आधिपत्य चार अर्थो में है, ......... श्रद्धादि आठ इन्दि - 
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ओर तीन अनासरव इन्द्रिया अनाज्ञातमाज्ञस्यामीन्दरिय, 
अतञेन्दिय तथा आज्ञातावीद्धिय ।) -पृ. 202 


गर्भावक्रान्तयस्तिखः चक्रवर्तिस्वयंभुवौ । 
कर्मज्ञानोभयेषां वा विशदत्वाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा चक्रवर्तिनः। स हि प्रविशत्येव सम्प्रजानन्‌ न तिष्ठति नापि निष्क्रामति। 


प्रत्येकनबुद्धस्तिष्ठत्यपि। बुद्धो निष्क्रामत्यपि। ......- विशदज्ञानानां बाहुश्ुत्यकृतप्रविचयानां 
द्वितीया। विशदपुण्यकर्मज्ञानानां तृतीया। त॒ एव त्वेते चक्रवर्त्यादय एवम्भूता युज्यन्त 
यथाक्रमम्‌ शेषाणां चतुर्थीति सिद्धं भवति। -पृ. 191 


अस्ति कर्मास्तिभगवता परमार्थशून्यतायाम्‌ विपाकः, कारकास्तु नोपलभ्यते। य इमांश्च 
स्कन्धान्निक्षिपति, अन्यांश्च स्कन्धान्‌ प्रतिसन्दधात्यन्यत्र धर्मसंकेतात्‌। तत्रायं धर्मसंकेतो- 


यदुतास्मिन्‌ सतीदं भवतीति विस्तरेण प्रतीत्यसमुत्पादः। -पृ. 255 
ये केचिद्‌ भिक्षवः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा आत्मेति समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति, सर्वे त इमानेव 
'पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ इति। -पृ. 271 
तस्मात्‌ प्रज्प्तिसत्पुद्गलो राशिधारादिवत्‌। -पृ. 273 


राशिवत्‌ धारावच्च। आदिशब्देन पानकादिग्रहणम्‌। एकस्मिन्‌ क्षणे बहूनां राशिः। बहुषु क्षणेषु 
समवहितानां धारा। राशिदष्टान्तेन बहुषु धर्मेषु पुद्गलप्रजञप्तिं दर्शयति । धारादष्यन्तेन बहुत्वं 
सति रूपवेदनादीनां स्कन्धानां प्रवाहे पुद्गलप्र्ञप्िं दर्शयति। -पृ. 273 


ये चाभ्यतीताः सम्बुद्धा ये च बुद्धा अनागताः । 

यश्च एतर्हि सम्बुद्धो बहूनां शोकनाशनः ॥ 

तस्मात्‌ स्कन्धसन्तान एव बुद्धाख्या, न पुद्गल इति । -पृ. 273 
(मन्यसे किं नु सत्त्वेति मारदृष्टिगतं हि ते। 

शून्यः संस्कारपुञ्जोऽयं नहि सत्त्वोऽत्र विद्यते ॥) 


|= उदत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


यथैव द्यङ्गसम्भारात्‌ संज्ञा रथ इति स्मृता । 

एवं स्कन्धानुपादाय संवृत्या सत्व उच्यते ॥ 

(क्या तुम समञ्चते हो ' सत्त्व" है ? यदि एेसा समञ्जते हो, ........... जैसे अवयवोँ के समूह 
कौ वजह से "रथ'एेसा कहा जाता है, उसी प्रकार का उपादान ग्रहण कर संवृति द्वारा 
"सत्त्व" कहा जाता है ।) -पृ. 274 
ये केचिद्‌ भिक्षवः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा आत्मेति समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति, सर्वे त 
इमानेव पञ्चोपादानस्कन्धान्‌" इति । -पृ. 283 
मन्यसे किं नु सत्त्वेति मार दृष्टिगतं हि ते । 


शून्यः संस्कारपुज्जोऽयं नहि सत्त्वोऽत्र विद्यते ॥ 


यथेव हाद्गसम्भारात्‌ संज्ञा रथ इति स्मृता। 
एवं स्कन्धानुपादाय संवृत्या सत्व उच्यते ॥ -पृ. 287 


" वैशारद्यं चतुर्धा तु" यथा स्थानास्थानक्ञानबलम्‌, ...... यथा सर्वत्रगामिनौ प्रतिपच्जञानबलम्‌, एवं 
यो वा पुनर्मया श्रावकाणां निर्याणाय मार्ग आख्यातः ' इत्येतद्रैशारदयं वेदितव्यम्‌। -पृ. 346 


अप्रमाणानि चत्वारि, व्यापादादिविपक्षतः। 
मैत्रयद्ेषोऽपि करूणा, मुदिता सुमनस्थता ॥ 


उपेक्षाऽलोभः आकारः सुखिता दुःखिता वत। 


मोदन्तामिति सत्त्वाश्च, ॥ -पृ. 349 

"सुखिता बत सत्त्वाः" इत्ति मनसि कुर्वन्‌ मैत्रीं समापद्यते। ......... "सत्त्वाः ' इत्येव मनसि 

कुर्वन्‌ उपेक्षां समापद्यते, माध्यस्थ्यात्‌। -पृ. 349 
अभिधर्मकोशभाष्य ( हिन्दी अनुवाद ) 


तीन गर्भावक्रान्ति- चक्रवर्तिन्‌ ओर दो स्वयंभू। यथाक्रम कर्म, ज्ञान एवं कर्मज्ञान की विशेषता 
से। प्रत्येकनुद्ध ओर संबुद्ध दो स्वयंभू है । ......... चौथा गर्भावक्रान्ति वह है, जो सम्प्रजन्य 
के विना होती है। यह उन सत्त्वो के लिए है, जिनके कर्म महान्‌ होते है ओर जिनकी प्रज्ञा 
महती नहीं होती है । -पृ. 192 


अभिसमयालंकार एवं स्फुटार्था 


दानादिषट्पारमितापरिपूरणेन श्रावकप्रत्येकबुद्धाभिलाषस्य स्वभावानुपलम्भोत््रासचित्तस्य च 
याचकजनप्ार्थनासंकोचचित्तस्य दारिद्रयादर्थिजनप्रतिक्षपचित्तस्य च वर्जनेन इत्येवं द्वादशभिः 
परिकर्मभिः पूर्ववत्‌ षष्ठी सर्ववुद्धधर्माभिमुख्यादभिमुखी भूमिराज्ञायते । तथा चोक्तम्‌- 
दानशीलक्षमावीर्यध्यानप्रज्ापूरणात्‌। 

शिष्यखड्गस्मृहात्रासचेतसां परिवर्जकः ॥ 


उदरत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 645 
याचितोऽनवलीनश्च सर्वत्यागेऽप्यदर्मनाः । 
कृशोऽपि नार्थिन क्षेप्ता षष्ठीं भूमिं समश्रुते ॥ -पृ. 124 
त्रिविमोक्षमुखज्ञानम्‌ ........ । -पृ. 345 
शून्यताऽनिमित्ताप्रणिहितविमोक्षमुखसम्यग््ञानम्‌ । -पृ. 345 
आवेणिका मुनेरेव धर्मा येष्टादशेरिताः। 
सर्वाकारज्ता चेति धर्मकायोऽभिधीयते ॥ -पृ. 350 
अर्थविनिश्चयसूत्र एवं निबन्धन 


तत्र कतमानि भिक्षवो दशतथागतबलानि ? 1. इह भिक्षवस्तथागतः स्थानं च स्थानतो यथाभूतं 
प्रजानाति, ..... 10. आसवक्षयादनास्रवां चेतोविमुक्तिं परजया यथाभूतं प्रजानाति। -पृ. 346 


इह भगवांस्तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सबुद्ध इत्यात्मानं प्रतिजानीते । ......... ब्रह्मचक्रं प्रवर्तयति, 
अप्रवर्तितं श्रमणेन ब्राह्मणेन वा। केनचिद्वा पुन्लेकि सहधर्मेणेति। -पृ. उवा 
क्षीणा्लवस्य सतः, आत्मानं प्रतिजानतः, "इमे ते" आस्नवा न परिक्षीणा इत्यत्रास्य ‰......--... 
अप्रवर्तितं श्रमणेन ब्राह्मणेन वा, केनचिद्वा पुनर्लेकि सहधर्मेणेति। -पृ. 347 
ये वा पुनर्मयान्तरायिका धर्मा आख्याताः, तान्‌ प्रतिसेवमानस्य नालमन्तरायायेत्यत्रास्य 
कश्चिदिति विस्तरः। -पृ. 347 
यावा पुनर्मया श्रावकाणां प्रतिपदाख्याता आर्या नैर्याणिक, तां प्रतिसेवमानस्य न निर्यायात्‌ 
तत्करस्य सम्यग्दुःखक्षयाय इत्यत्रास्य कश्चिदिति पूर्ववत्‌। -पृ. 348 
तत्र कतमास्तथागतस्य चतस्रः प्रतिसंविदः ? तद्यथा- अर्थप्रतिसंवित्‌, धर्मप्रतिसंवित्‌, .......-. 
युक्तमुक्तमभिलापितायां समाधिवशे संप्रख्यानेषु यदवैवर्त्यजञानम्‌। -पृ. 348 


तत्र व्यापादबहुलानां ततप्रहाणाय मैत्री प्रतिपक्षः। विदहिंसाबहुलानां तत्प्रहाणाय करुणा। 
अरतिबहुलानां तत्प्रहाणाय मुदिता। कामरागव्यापादबहुलानां तत्प्रहाणाय उपेक्षेति। -पृ. 349 


तत्र कतमेऽष्टादशावेणिका बुद्धधर्मा 2 यदुत- 1. नास्ति तथागतस्य स्खलितम्‌, 2. नास्ति 


रवितम्‌, 3. नास्ति मुषितस्मृतिता, .....-...... 18. सर्वमनःकर्म जञानपूर्वङ्गमं ज्ञानानुपरिवर्तम्‌, 

इमे अष्टादशावेणिकाः बुद्धधर्मा ^ -पृ. 350 
अष्टसाहस्निकाप्रज्ञापारमितासूत्र एवं आलोक टीका 

आध्यात्मिकानां चश्चुरादीनामकूटस्थाविनाशितां प्रकृतिमुपादाय अध्यात्मशून्यता। -पृ. 331 

उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता। -पृ. 333 


उत्पादाद्रा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथैवैतानि लक्षणानि स्थितानि । तत्कस्य हेतोः ? तथैतानि हि 
स्थितानि, तथाभूतानि तथागतेनाभिसंबुध्य आख्यातानि। -पृ. 333 


हि उदूत ग्रन्थों कौ अनुक्रमणी उदत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 647 


बाह्यानां रूपादीनां तथाप्रकृतिमुपादाय बहिर्धाशून्यता । -पृ. 336 अतीतादीनां धर्माणामतीतादिष्वध्वसु इतेतरविपर्ययानुपलभ्यत्वेन अनुपलम्भशून्यता, अध्वानां 
आध्यात्मिकबाह्यानामायतनानां तथाप्रकृतिमुपादाय अध्यात्मबहिर्धाशुन्यता। तत्र भावयप्रस्षप्तिमात्रत्वात्‌। -पृ. 359 
आध्यात्मिकमायतनं यदिन्दियरूपसंगृहीतम्‌, बाद्यं यद्विषयरूपसंगृहीतम्‌, आध्यात्मिकबाह्यं एतच्च शून्यतादरयं ज्ञानवशिताश्रयत्वेन तथैव नवम्याम्‌। नास्ति सांयोगिकस्य धर्मस्य स्वभावः, 
यदिन्दियाधिष्ठानसंगृहीतम्‌। तद्धि आध्यात्मिकं च॒ चितेनोपाततत्वात्‌, वाच्यं च परतीत्यसमुत्पनत्वात्‌, इति संयोगस्य तेन शून्यत्वादभावस्वभावशून्यता सामग्रीमत् भावः, इति 
अनिन्दियसंगृहीतत्वात्‌। एतच्च शून्यतात्रयमधिमुवितचर्याभूमौ । -पृ. 336 कृत्वा। -पृ. 360 
सर्वधर्मशून्यतया शून्यताया अध्यात्मादिशून्यतालम्बनज्ञानस्वभावाया अपि शून्यत्वेन भावस्योपादानस्कन्धलक्षणस्य तेन शून्यत्वाद्‌ भावशून्यता। राश्यर्थो हि स्कन्धार्थः। राशिश्च 
शून्यताशून्यता सर्वधर्मशून्यताज्ञानमात्रे सर्वधर्मशून्यता। तेन॒ च शन्यताशून्यता। तस्या अपदार्थत्वानोपादानलक्षणस्य भावस्य निमित्तं भवितुमर्हतीति कृत्वा। -पृ. 360 
ग्राहकविकल्पप्रहाणादियं प्रयोगमर्गे । पृ. 337 एतच्च शून्यताद्रयं कर्मवशिताश्रयत्वेन पूर्ववद्‌ दशम्याम्‌। अभावस्यासंस्कृतस्य आकाशदेस्तेन 
दशानां दिशां दिग्भिः शून्यत्वेन महाशून्यता। तासां महासंनिवेशत्वादियं सर्वत्रगरथेन प्रथमायां शून्यत्वाद्‌ अभावशन्यता वस्तुधर्मानावरणादिना तत्प््ञप्तः। -पृ. 361 
भूमौ। 9 स्वभावस्य शन्यताख्यस्य आर्याणां ज्ञानेन दशनेन च अकृतकत्वात्‌ स्वभावशून्यता, जञानदर्शनस्य 
परमस्य निर्वाणस्य निर्वाणार्थरूपशून्यत्वेन परमार्थशून्यता । तस्य विसंयोगमात्रत्वात्‌। इयमगरार्थेन यथाभूतार्थद्योतकत्वात्‌। -पृ. 361 
द्वितीयायाम्‌। 4१ उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाहवा स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता इति परेण कर्ता शून्यत्वात्‌ 
संस्कृतस्य त्रैधातुकस्य कामादिधातुशून्यत्वेन संस्कृतशून्यता। तस्यापरिनिष्यनस्वभावत्वेन शक्य परभावशून्यता। शून्यताधिष्ठानो हि पुरुषव्यापारः केवलं विघातायेति कृत्वा । -पृ. 362 
प्रतिपक्षत्वात्‌। इयं निष्यन्दाग्रार्थन तृतीयाम्‌। -पृ. 339 ध 
असंस्कृतस्यानुत्पादानिरोधानन्यथात्वस्य तेन शत्यत्वाद्‌ असंस्कृतशून्यता। अनुत्यादादीनामु- 1. 
त्पादादिप्रतियोगिप्रसप्तिनिमित्ताभावात्‌। इयं निष्यरिग्रहर्थेन चतु््यम्‌। -पृ. 340 मञ्जुश्रीमूलकल्पत्त्रम्‌ (भोर संस्करण), पुट ' व" पृ. 
अन्तस्यान्तेन शून्यत्वादतीतान्तत्वेन अत्यन्तशून्यता। अन्तो भागः तत्नोच्छेदशाश्वतान्तयोमधये न भवसंक्ानतसूत, (भोर संस्करण), पर्‌ ' ज" ४. 
तदस्ति किञ्चिद्‌ येन तयोर्भागव्यवच्छेदनिमित्ततवेन स्वभावो व्यवस्थाप्यते । इयं संतानभेदार्थेन लोकानुवर्तन-नाम-महायानसूत्र ( भोटपाठ), पुट्‌ ' च्‌ ^ -पृ. 180 
पञ्चम्याम्‌। -पृ. 340 लोकानुरूपावतार-नाम- महायानसूत्र ( भोरपाठ), पुट्‌ " च्‌" -पृ. 181 
आदिमध्यपर्यवसानानां तैः शून्यत्वेन अनवरा्रशून्यता। आद्यादीनां धर्मतानुस्यूतत्वेन पितापुत्रसमागमसू, पट्‌ "ड" (भोर पाठ) १. 110/215 
आत्यन्तिकत्वात्‌। इयं निःसंक्लेशविशुद्धयर्थेन षष्ठ्याम्‌ । -पृ. 341 आर्यलंकावतारसूत्र (भोरपाठ), पुद्‌ "च" -पृ. 201 
अविकरणच्छोरणोत्सरगलक्षणस्य अवकारस्य विपर्ययेण अनवकारः, तस्य॒ तेन पितरुसमागनसूत (भोदमाठ), ज प्‌ ड ४ ०४ न 
शन्यत्वादनवकारशून्यता। अवकिरणादेरक्रियारूपत्वेन = अनुत्सर्ग्रप्तिनिमिततत्वायोगात्‌। आर्य -रलकूरधरमप्ायशतसाहल्िका्र्ेत्रिसंवरनिर्देशपरिवर्त, पट्‌ "क ह | 
इयमनानात्वार्थेन सप्तम्याम्‌। -पृ. 341 सन्धिनिर्मोचनसूत्र (भोटपाठ), पुट्‌ ' च! -पृ. 229 
सरवर्ेरकृता प्रकृतिस्तस्यास्तया शून्यत्वात्‌ प्रकृतिसर्वधर्मशून्यता। तस्याः अभिनिक्करमणसूत्र (भोट संस्करण), पट्‌ 'स , = 
संसकृतासंस्कृतविकाराविकारनापतेः । पू. 342 आर्यअनवतप्तनागराजपरिपृच्छानाम-महायानसूत्र ( भोट संस्करण), पुर्‌ ' फ" “पृ. 258/ 315 
धर्मस्य धर्मेण शून्यत्वात्‌। सर्वधर्माणां संस्कृतासंस्कृतराश्योरितरेतरापे क्षत्वेन आर्वमहामेबनाम-महावानसूत (भोट संस्करण), ट्‌'व' 1. 
स्वभावापरिनिष्पनत्वात्‌। +. (भ. पृ, 343 आर्यगगनगञ्जपरिपृच्छा-नाम-महायानसूत्र ( भोर संस्करण), सूत्रवर्ग, पुट्‌ 'प^ -पृ. 314 
सूयरदवमहीनानभिका्थन देत्रयरिदधिवरितदवय ५ अष्टादशसाहसनिकाप्रजञापारमितासूत्र, प्रज्ञापारमिता वर्ग, पुट्‌ ' क ' -पृ. 324 
एतच्च सुवजदवनदीनानिन निर्विकल्पकषेत्रपरिशुद्धिवशिताद्रयाश्रयत्वेन पञ्चविशतिसाहस्िक्जापारमितासून (भो संस्करण), पट्‌ "क! ॐ 
चर्याफलभूमित्वात्‌ प्रतिवेधपरिकर्मभेदेनाष्टम्याम्‌ । रूपणादिलक्षणस्य रूपदेस्तल्लक्षणशून्यत्वात्‌ 4 
रत्नमेषसूत्र ( भोट संस्करण), सूत्रवर्ग, पुट्‌ ' व॑ -पृ. 334 


लक्षणशन्यता। लक्षणव्यवस्थानस्य सामान्यविशेषग्रजञप्तिमातरत्वात्‌। -पृ. 358 


ह उद्धत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी उत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 649 


| मध्यमकावतारभाष्य (नवँ चित्तोत्पाद), माध्यमिकवर्ग, भोर संस्करण, पुर्‌ "5 ' -पृ. 348 नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयितुं यथा । 
आर्य -अक्षयमतिनिरदेशसूत्र (भोट संस्करण), पुट्‌ "म" -पृ. 348 न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥ -पृ.27 
आर्यधारणी -ईश्वरराजपरिपृच्छासूत्र ( भोट संस्करण), पुट्‌ "प! -पृ. 350 रूपादिव्यतिरेकेण यथा कुम्भो न विद्ये । 
(जापान से प्रकाशित देगे कग्युर-तनग्युर सूची में " आर्यतथागतमहाकरुणा- वाय्वादिव्यतिरेकेण तथा रूपं न विद्यते ॥ -पृ, 253 
पि्ागनमहानानसू इ कम चे शह चंत सूत हहे) उत्पलः शाश्वताद्‌ भावात्‌ कथमशाश्वतो भवेत्‌ । 
आ्यतधानतमहाकंटणानिश-नाम-महावानसू (भोर संस्करण), पुट्‌ "प" -पृ. 351 वैलक्षण्यं द्वयोहेतुफलयोर्जातु नेक्ष्यते ॥ -पृ. 253 
आर्यपरज्ञापारमितासंग्रहगाथा, (प्रज्ञापारमितावर्ग), पुट्‌ "क" -पृ. 124 जोन कर स वजये" 
चतुःशतक न स्वतन्रमिदं सर्व स्वयं तेन न विद्यते ॥ -पृ. 257 
स्यादतीतादतीतश्चेदतीतो जायते कुतः। को गुणः शून्यतादृष्टया स्याच्चेद्‌भावः स्वभावतः । 
अतीतादनतीतश्चेदतीतो जायते कुतः ॥ -पृ. 14 बन्धः कल्पनया दुष्टः सैवेह प्रतिषिध्यते ॥ -पृ. 259 
सदसत्सदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते । वादस्य हि कृतो धर्मो नायमुक्तस्तथागतैः । 
उपालम्भरश्चिरेणापि तस्य वक्तुं न शक्यते ॥ -पृ. 148 परवादांस्तथाप्येष दहत्यग्नर्यथेन्धनम्‌ ॥ -पृ. 260 
स्तम्भादीनामलंकारो गृहस्यार्थे निरर्थकः । स्वपक्षे विद्यते रागः परपक्षस्तु तेऽप्रियः । -पृ. 261 
सत्कार्यमेव यस्येष्टं यस्यासत्कार्यमेव च ॥ -पृ. 148 स्वपक्षे विद्यते रागः परपक्षस्तु तेऽप्रियः । 
इन्दियैरुपलब्धं यत्‌ तत्त्वेन भवेद्‌ यदि । न गमिष्यसि निर्वाणं न शिवं दरन्दचारिणः ॥ -पृ. 261 
जातास्तत््वविदो बालास्तत््वज्ञानेन किं तदा ॥ -पृ. 154 नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयितं यथा । 
यस्मात्‌ प्रवर्तते भावस्तेनोच्छेदो न जायते । न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥ -पृ. 217/317 
यस्मानिवर्तते भावस्तेन नित्यो न जायते ॥ -पृ. 164 सदसत्सदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते । 
नाशुन्यं शून्यवद्‌ दृष्टं निर्वाणं मे भवत्विति । उपालम्भरश्चिरेणापि तस्य वक्तुं न शक्यते ॥ -पृ. 325 
मिथ्यादष्टेरन निर्वाणं वर्णयन्ति तथागताः ॥ -पृ. 165 
अनि चतुःशतकवृत्ति 
प । पू. 167 योऽतीतः कालः स किमतीतस्वरूपादतीत आहोस्विदनतीतः। ^. 
॥ तस्मादेवमतीतादनतीतोऽप्यतीतो न युज्यते । तस्माननास्त्यतीतः कालः स्वरूपेण । अतीताभावे च 
यच्‌ यस्व प्रियं पूत त्त्‌ तस्य समाचत्‌। तदनपेक्षितोऽनतीतोऽपि न सम्भवतीति न कालत्रयं स्वरूपेण विद्यते । -पृ, 147-148 
न हि प्रतिहतः पात्रं सद्धर्मस्य कथञ्चन ॥ -पृ. 179 
विना फलेन यद्धतोर्हेतुभावो न विद्यते । चतुःस्तव 
हेतूनां तेन सर्वेषां फलभावः प्रसज्यते ॥ -पृ. 193 निरुद्ाानिरुद्धाद्वा बीजादङ्कुरसंभवः। 
न कार्येण विना हेतोर्हतुत्वं येन विद्यते । मायोत्पादवदुत्पादः सर्वं एव त्वयोच्यते ॥ -पृ. 146 
हेतूनामेव सर्वेषां कार्यता तत््रसज्यते ॥ -पृ. 193 अस्तित्वे सति नास्तित्वं दीर्घे हस्वं यथा सति । 
नास्तित्वे सति चास्तित्वं यत्तस्मादुभयं न सत्‌ ॥ -पृ. 193 


फलं विना कारणस्य विद्यते नैव हेतुता। 
तस्मात्फलस्य सर्वस्य हेतुता हि प्रसज्यते ॥ -पृ. 193 स्वत्वेसति परत्वं स्यात्‌ परत्वे स्वत्वमिष्यते । 


(६ उद्धत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी उदुत ग्रन्थों कौ अनुक्रमणी 651 


अआपिक्षिकी तयोः सिद्धिः पारावारमिवोदिता ॥ समूलं तण्हमन्ुय्ट, निच्छातो परिनिनव्बुतो ''ति ॥ -पृ. 177-178 
स्वत्व होने पर परत्व होता है ओर परत्व के होने पर स्वत्व माना जाता है । इन स्वत्व ओर ऊर्णनाभ इवांशूनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌। 
परत्व दोनों कौ सिद्धि नदी के इस पार ओर उस पार की भति परस्पर कौ अपिक्षा से कही पररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम्‌॥ -पृ. 183 
गी है। द ~ राजीवकेसरादीनां वैचित्यं कः करोति हि। 
अज्ञाप्यमानं न ज्ञेयं विज्ञानं तद्‌ विना न च। मयूरचनद्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः ॥ 
तस्मात्‌ स्वभावतो न स्त ज्ञाने तवमूचिवान्‌ ॥ ४ यथेव कण्टकादीनां तैकषण्यादिकमहेतुकम्‌। 
यः प्तीत्यसमुतपादः शू्यता सैव ते मता। कादाचित्कतया तद्वद्‌ दुःखादीनामहेतुता ॥ पृ. 238 
भावः स्वतन्त्रो नास्तीति सिंहनादस्तवातुलः ॥ -पृ. 227 चैतन्यमन्ये मन्यन्त भिनत बुद्धि्वरूपतः। 
जञाने सति यथा ज्ञेयं ज्ञेय जानं तथा सति । आत्मनश्च निजं रूपं चैतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ 
यत्रोभयमनुत्पननमिति बुद्धं तदाऽस्ति किम्‌ ॥ -पृ. 232 प्रधानेनोपनीतं च फलं भुद्वते स केवलम्‌। 
भूतन्यचभगरह्माणि तन्मयं चाक्षुषं कथम्‌ । कर्तृत्वं नैव तस्यास्ति प्रकृतेरेव तन्मतम्‌ ॥ -पृ. 264 
रूपं त्वयैवं ल्ुवता रूपग्राहो निवारितः ॥ -पृ. 233 जैमिनिया इव प्राहूर्जनाश्चिल्लक्षणानन्तरम्‌। 
मायामरीचिगन्धर्वनगर प्रतिबिम्बकः । द्रव्यपर्यायरूपेण व्यावृत््यनुगमात्मकम्‌ ॥ -पृ. 267 
यद्यजाताः सह स्वप्न स्यात्तद्‌ दर्शनादिकम्‌ ॥ -पृ. 249 
सर्वसङ्कल्पहानाय शून्यतामृतदेशना । दशभूमिकसूतर 
यस्य तस्यापि ग्राहस्त्वयाऽसाववसादितः ॥ -पृ. 337 वन्रगरभो बोधिसत्त्व आह- योऽयं भगवन्तो जिनपुत्रो बोधिसत्वः पञ्चम्यां बोधिसत्त्व-भूमौ 
टिवेदोलोजी सुपरिपूर्णमार्गः षष्ठीं बोधिसत्त्वभूमिमवतरति। स दशभिर्धर्मसमताभिरवतरति। 
चाइना \ न०-1, माच 2012 षष्ठीमभिमुखीं बोधिसत्त्वभूमिमनुप्राप्नोति तीक्ष्यतया आनुलोमिक्या क्षन्त्या। न॒ च 
अज्ञाननिद्राप्रचलायमानैस्तीथैर्यथास्वं परिकल्पिता ये। तावदनुत्पत्तिकधर्मक्षान्तिमुखमनुप्राप्नोति । -पृ. 130-131 
मायामरीच्यादिषु कल्पिताश्च तेषामतत््वं खलु लोकतोऽपि ॥ -पृ. 154 चित्तमात्रमिदं यदिद तरधातुकम्‌। पृ. 182 
अन्तद्रयस्य नमनोनमने तुलाया दृष्टे यथा न खलु नैव समानकाले । “चित्तमात्रमिदं यदिदं त्ैधातुकम्‌'' -पृ. 218 
स्यात तथा जनकबन्योनिरोषजाती यधयेकदा तदसदत् विनैककालम्‌ ॥ 9 एवं बोधिस्त्वोऽनुलोमाकारं प्रतीत्यसमुत्पादं परत्यवक्षते। ..... तस्यैवं भवति- चित्तमात्रमिदं 
तेभ्यस्त एव न भवन्ति कुतः परेभ्यो यदिदं त्रेधातुकम्‌, यान्यपीमानि द्वादश भवाङ्गानि तथागतेन प्रभेदशो व्याख्यातानि, अपि 
द्वाभ्यां न चापि कुत एव विनैव हेतुम्‌॥ पृ. 245 सर्वाण्येव तानि चित्तसमाश्रितानि। -पृ. 219 
तत्त्वसंग्रह एवं पञ्जिका एवं बोधिसत्त्वोऽनुलोमाकारं प्रतीत्यसमुत्पादं प्रत्वेक्षते। तस्यैवं भवति-, सत्येष्वनभिज्ञानं 
भारं वो, भिक्षवो, देशयिष्यामि भारादानं भारनिकषेपं भारहारं च। तत्र भारः =पञ्चोपादानस्कन्धाः, परमार्थतः) ` -अनिककलं ऋति विपाकः संका] भ 
भारादानम्‌ = तृष्णा, भारनिक्षेपः = मोक्षः, भारहारः = पुद्गलाः । -पृ. 177 काएकनेदकविरदित इति। कः 
भारा हवे पञ्चक्ठन्धा, भाराहारो च पुग्गलो । तत्र अविद्या द्विविधकार्यप्रत्युपस्थाना भवति। आलम्बनतः सत्त्वान्‌ संमोहयति, हेतुं च ददाति 
संस्काराभिनिर्वत्तये। ......... इन्द्रियपरिणामं च करोति, हेतुं च ददाति 


भारादानं दुखं लोके, भारनिक्खेपनं सुखं ॥ 


सि मरणसमवधानाभिनिरवत्तये । मरणमपि द्विविधकार्यप्तयुपस्थानं भवति संस्कारविध्वंसनं च 
निक्खिपित्वा गरु वारं, अज्जं बारं अनादिय । करोति, अपरिजञानानुच्छेदं चेति। -पृ. 224 


&(& उत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


संयोगात्संस्कृतं प्रवर्तते । विसंयोगान प्रवर्तति । सामग्या संस्कृतं प्रवर्तते । विसामग्रया न प्रवर्तते । 
-् एवमस्य भवन्तो जिनपुत्राः संस्कारगतं बहुदोषदुष्टं स्वभावरहितमनुत्पनानिरु्धं प्रकृत्या 
परत्यवेक्षमाणस्य महाकरुणाभिनिर्हारतश्च सत्त्वकारयानुत्सर्गतश्च सङ्गज्ञानाभिमुखो नाम 
प्रज्ञापारमिताविहारोऽभिमुखीभवत्यवभासयोगेन । -पृ. 225 


उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थितैवैषा धर्मता धर्मधातुस्थित्तिः, यदिदं सर्वधर्मशून्यता 
सर्वधर्मानुपलब्धिः। नैतया तथागता एवं केवलं प्रभाव्यन्ते। सर्वश्रावक-प्रत्येकबुद्धा अपि 
द्येतामविकल्पधर्मतामनुप्रापनुवन्ति। -पृ. 333 


दिव्यावदान 


ततो भगवता आशयानुशयं धातु प्रकृतिं च जञात्वा तादृशी चतुरार्यसत्यसंप्रतिवेधिकौ धर्मदेशना 
कृता, यथेन्द्रेण ब्राह्मणेन विंशतिशिखरसमुद्गतं सत्कायदृष्टिशैलं ज्ञानत्रजेण भित्वा 


धम्मपद्‌ 


न्यायविन्दु 


स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌। -पृ. 297 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया । 

अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं ॥ -पृ. 271 
चित्तस्स दमथो साधु, चित्तं दन्तं सुखावहं ॥ -पृ. 272 
दूषणाभासास्तु जातयः, -पृ. 322 


'पञ्चविंशतिसाहस्निकाप्रज्ञापारमितासूत्र 


पुनरपरं सुभूते बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य महायानं यदुताध्यात्मशून्यता बहिर्धाशून्यता 
अध्यात्मबहिर्धाशुन्यता शून्यताशून्यता .......... अभावशून्यता स्वभावशून्यता परभावशन्यता। 
-पञ्चविंशतिसाहलिकाप्रज्ञापारमितासूत्र, ( संस्कृत-सम्पादन, प्रथम-भाग), -पृ. 330 


तत्र कतमा अध्यात्मशून्यता ? आध्यात्मिकधर्मा उच्यन्ते चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं जिह्वा कायो मनः। 
तत्र चक्षुश्चक्षुषा शून्यमकूरस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? ~ 
मनो मनसा शून्यं अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा। इयमुच्यते 
अध्यात्मशून्यता। -पृ. 332 


या उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थतैवैषा धर्माणां धर्मता धर्मस्थितिता धर्मधातुः नियामता 
तथता वितथता अनन्यतथता भूतकोटिः तस्या या तया शून्यता अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । न 
सा परेण कृता। -पृ. 333 


उदुत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 653 


तत्र कतमा बहिर्धाशून्यता ? ये बहिर्धा धर्मास्तद्यथा रूपशन्दगन्धरसस्परष्टव्यधर्माः । तत्र रूपं 
रूपेण शुन्यमकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः? प्रकृतिरस्यैषा। एवं 
शब्दगन्धरसस्प्ष्टव्यधर्मा धर्मैः शून्या अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? 


प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते बहिर्धाशून्यता । -पृ. 336 
तत्र कतमा अध्यात्मबहिर्धाशून्यता ? षड्‌ अध्यात्मिकान्यायतनानि षड्‌ बाद्यान्यायतनानि 
इयमुच्यते अध्यात्मबहिर्धाशून्यता। = “^ रूपशब्दगन्धरसस्यर्शधर्माश्चकषः 
्रोत्रघ्राणजिच्वाकायमनोभिः शून्या अकूटस्था-विनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः? 
प्रकृतिरेषामेषा। इयमुच्यते अध्यात्मबहिर्धाशून्यता। -पृ. 336 
तत्र कतमा शून्यताशून्यता ? या सर्वधर्माणां शून्यता... प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते 
शून्यताशून्यता । -पृ. 337 
तत्र कतमा महाशून्यता ? पूर्वा दिक्‌ पूर्वया दिशा शून्या ......... अध ऊर्ध्वा दिक्‌ ऊरद्वया 
दिशा शून्या, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते 
महाशून्यता। -पृ. 338 
तत्र कतमा परमार्थशून्यता ? परमार्थं उच्यते निर्वाणम्‌। ...... तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा 
इयमुच्यते परमार्थशन्यता। -पृ. 338 
तत्र कतमा संस्कृतशन्यता ? संस्कृत उच्यते कामधातुः रूपधातुः आरूप्यधातुश्च। तत्र 
कामधातुः कामधातुना शून्यो, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । ....- आरूप्यधातुना शून्यः, 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। . इयमुच्यते संस्कृतशून्यता। -पृ. 339 


तत्र॒ कतमा असंस्कृतशन्यता ? असंस्कृत उच्यते, यस्य नोत्पादो न निरोधो न 
स्थितिर्नान्यथात्वमिदमुच्यते असंस्कृतम्‌ असंस्कृतेन शून्यमकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य 
हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा इयमुच्यते असंस्कृतशून्यता । -पृ. 339 
तत्र कतमा अत्यन्तशुन्यता ? यस्यान्तो ...-.... तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा इयमुच्यते 
अत्यन्तशन्यता। -पृ. 340 
तत्र कतमा अनवराग्रशूत्यता ? यस्य नैवाग्रं नावरमुपलभ्यते, तस्य मध्याभावः। यस्य च नादिर्न 
मध्यं नावरमुपलभ्यते तस्य नागतिर्नं गतिः । ....- इयमुच्यते अनवराग्रशून्यता। -पृ. 341 

4 नार्माचिकिरणं धि 
तत्र कतमा अनवकारणशुन्यता ? यस्य धर्मस्य न कश्चिदवकारः अनवकारो नामाविकिरणं कारणं 
छोरणमुत्सर्गः। अनवकारो अनवकारेण शून्यः, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः? 


प्रकृतरिस्यैषा । इयमुच्यते अनवकारशन्यता। -पृ, 341 
तत्र कतमा प्रकृतिशून्यता ? या सर्वधर्माणां प्रकृतिः संस्कृतानां वा असंस्कृतानां वा न श्रावकः 
कृता न प्रत्येकनुदधैः कृता न ........ इयमुच्यते प्रकृतिशन्यता। -पृ. 342 


(= 654 उद्वत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी उद ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 655 


तत्र कतमा सर्वधर्मशून्यता ? सर्वधर्मा उच्यन्त, रूपवेदनासंजञासंस्कारा विज्ञानं चक्षुः श्रतं प्राणं संनिवेशविशेषेण स्थाणौ पुरुषनुद्धिवत्‌ ॥ 
जिह्वा कायो मनो रूपशब्दगन्धरसस्परष्टव्यधर्मश्चकरविजञानं॑.......... तत्कस्य हेतोः 2 यावत्प्रत्ययसामग्री तावत्कायः पुमानिव । 
प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते सर्वधर्मशून्यता। -पृ. 342-343 एवं करादौ सा यावत्तावत्कायोऽत्र दृश्यते ॥ -पृ. 305 
तत्र कतमा स्वलक्षणशून्यता ? रूपणालक्षणं रूपमनुभवलक्षणा वेदना उद्ग्रहणलक्षणा संज्ञा सन्तानः समुदायश्च पद््क्तिसेनादिवन्मृषा। -पृ. 317 
अभिसंस्कारलक्षणाः संस्कारा विजाननलक्षणं विज्ञानं .........- तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा सान्तराविन्द्रियार्थो चेत्‌ संसर्गः कुतः एतयोः। -पृ. 319 
भुन मवत बः नाणोरणौ प्रवेशोऽस्ति निराकाशः समश्च सः । 
तत्र कतमा अनुपलम्भशून्यता ? ये धर्मा अतीतानागतप्रत्युत्पनास्ते नोपलभ्यन्ते । तत्कस्य हेतोः अप्रवेशे न मिश्रत्वममिश्रत्वे न संगतिः ॥ पृ, 320 
2 ........... तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरेषामेषा इयमुच्यते अनुपलम्भशून्यता । -पृ. 3ॐ5 संसर्गो 
व्य जती ५ जि # ॥ 4 विज्ञानस्य त्वमूर्तस्य संसर्गो नैव युज्यते । 
तत्र कतमा अभावस्वभावशून्यता ? नास्ति सांयोगिकस्य धर्मस्य स्वभावः प्रतीत्यसमुत्पनत्वात्‌ समूहस्याप्यवस्तुतवाद्यथा पर्व विचारितम्‌ ॥ पृ, 320 
संयोगः संयोगेन शून्यः, अकूटस्थाविनाशितामुपादाय । तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा, इयमुच्यते अथ यवला मस्ति तु का गतिः। 
-पृ. 360 ह 
स प अथान्योन्यवशात्‌ सत््वमभावः स्याद्‌ द्वयोरपि ॥ -पृ. 232 
तत्र कतमा भावशून्यता ? भाव उच्यते पञ्चोपादानस्कन्धाः। ..... तत्कस्य हेतोः ? कवग नेना कदर कि 1 
प्रकृतिरस्यैषा, इयमुच्यते भावशून्यता। -पृ. 360 नोदर नायं पृं रोमा च तिं भो 
तत्र कतमा अभावशुन्यता 2 अभाव उच्यते असंस्कृतं . तत्कस्य हेतोः ? प्रकृतिरस्यैषा, ज्रौ नारव प्त भंजन गोदः । 
-पृ. 361 ८ 
इवते भावस्य । ४ न ग्रीवा न शिरः कायः कायोऽत्र कतरः पुनः ॥ -पृ. 302 
तत्र कतमा स्वभावशून्यता ? स्वभावो हि प्रकृत्तिरविपरीतता तस्या या तया शून्यता, अंशा अप्युभे सोऽप्युदिगवभागतः। 
अकूटस्थाविनाशितामुपादाय। न सा ज्ञानेन दर्शनेन च कृता। तत्कस्य हेतोः? प्रकृतिरस्यैषा नी यासो अर्दय तौ अ 
इयमुच्यते स्वभावशून्यता। -पृ. 361 ॥ पृ 
तत्र॒ कतमा परभावशुन्यता 2 या उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्रा -...-..- इयमुच्यते बोधिचर्यावतार पञ्जिका 
प्रभावशून्यता। इदमुच्यते सुभूते बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य महायानम्‌। पृ. 362 इयं कौशिक प्रज्ञापारमिता बोधिसत्वानां महासत्त्वानां दामपारमितामभिभवति, 
दधिवियानतारं शीलपारमितामभिभवति, ...-...--- यदा पुनः कौशिक पञ्च पारमिताः प्रज्ञापारमितापरिगृहीता 
ह भवन्ति, तदा एताः पञ्च पारमिताः सचक्षुष्का भवन्ति । प्रजञापारमितापरिगृहीताश्चैताः पञ्च 
सर्वमेतत्‌ दानं सुगतपूजनम्‌। पारमिताः पारमितानामधेयं लभन्ते। -पृ. 125 
के कचि पिति चत्‌ ॥ सर्वपारमिताभिस्त्वं निर्मलाभिरनिन्दिते । 
न द्वेषसमं ५ न ५४.२५ व चन्द्रलेखेव ताराभिरनुयातासि सर्वदा ॥ -पृ. 125 
प्रयतनेन भावः - -पृ. 129 ^ 
द ५ छ द ॥ पृ परतो हि जन्मनि इष्यमाणे शालिबीजादपि कोद्रवाङ्कुरस्योत्पत्तिप्रसङ्गः । ......-..... अथ यदि 
उक्तं च लोकनाथेन चिन्त चित्तं न पश्यति। नाम परत्वमविशिष्टम्‌, तथापि कार्यकारणयोरन्योन्यजन्यजनकभावस्य नियामकत्वात्‌ न 
न च्छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः ॥ -पृ. 205 सर्वस्यो्प्तरिति चेत्‌, न। पृ. 139 
सन्तानः समुदायश्च पड्वितसेनादिवन्यषा। अत एव, एकसंततिप्रतिनियमोऽपि न युवतः, कार्यकारणमन्तरेण संततेरभावात्‌। ......... इति 
यस्व दुःखं स नास्त्यसमात्‌ कस्य तत्‌ स्वं भविष्यति ॥ ९०/२1 न॒ किञ्चित्‌ केनचिदेकसंततिपतितं सदृशं वा जन्यजनकभावनियतं वा अस्ति, 


तन्नास्ति कायो मोहात्तु कायवुद्धिः करादिषु । 


हि ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


जन्यजनकभावस्यैव चात्र चिन्त्यत्वात्‌, कथं तेनैव परिहारः ? तस्मात्‌ परतोऽपि न कस्यचित्‌ 
संभवः । -पृ. 140 
'एतदुततं भवति-सर्व एव अमी आध्यात्मिका बा्याश्च भावाः स्वभावद्रयमानिभ्रतः 
समुपजायन्ते यदुत संवृतं पारमार्थिकं च । ......... यश्च सम्यग्दृशामधिगततत्त्वानां विषयः, तत्‌ 
'परमार्थसत्यमिति व्यवस्था शास्त्रविदाम्‌। -पृ. 152 
सा च संवृतिरिविधा लोकत एव, तथ्यसंवृतिर्मिथ्यासंवृतिश्चेति । ...-.... प्रतीत्य समुपजातमपि 
दोषवदिन्दियोपलब्धं यथास्वं तीर्थिकसिद्धान्तपरिकल्पितं च लोकत एव मिथ्या। -पृ. 153 


विनोपघातेन यदिन्द्रियाणां षण्णामपि ग्राह्यमवैति लोकः। 


सत्यं हि तल्लोकत एव शेषं विकल्पितं लोकत एव मिथ्या ॥ -पृ. 153 
न बाधते ज्ञानतैमिराणां यथोपलब्धं तिमिरेक्षणानाम्‌। 

तथामलज्ञानतिरस्कृतानां धियास्ति बाधा न धियोऽमलायाः ॥ -पृ. 155 
यथा विभ्रमाहितसदभावं तिमिरोपहतचक्षुषः .......... विपरीतवस्तुस्वरूपग्राहिणः प्राकृतस्य 
ज्ञानं प्रज्ञासलिलक्षालितविगतमलानाखवज्ञानचक्षुषः भावनिजतत्त्ववेदिनः योगिलोकस्य ज्ञानेन 
बाध्यते, न पुनरितरज्लानेन योगिज्ञानमिति। -पृ. 155 
मोहः स्वभावावरणाद्धि संवृतिः सत्यं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । 

जगाद तत्संवृत्तिसत्यमित्यसौ मुनिः पदार्थं कृतकं च संवृतिम्‌॥ -पृ. 156 
सत्य इमे दुवि लोकविदूनां दिष्ट स्वयं अश्रुणित्व पेषाम्‌। 

संवृति या च तथा परमार्थो सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु ॥ -पृ. 152 
सर्वभावानां सांवृतं पारमार्थिकं चेति रूपद्वयमस्ति, तत्र यत्‌ सांवृतं तदेव लोकेन प्रतीयते, यतत 
पारमार्थिकं तद्‌... मायाकारस्तु तत्स्वभावादि निजं तत्स्वरूपम्‌। एवं योगिलोकयोरपि 
यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌। -पृ. 157 
विकल्पितं यत्तिमिरप्रभावात्‌ केशादिरूपं वितथं तदेव । 

येनात्मना पश्यति शृद्धदृष्टस्तत्तत्वमित्येवमिहाप्यवैहि ॥ -पृ. 158 
यथा तिमिरप्रभावात्‌ तैमिरिकः सर्वमाकाशदेशं केशोण्डुकमण्डितमितस्ततो मुखं विक्षिपननपि 
पश्यति । न च तेन तथा प्रतिपादयतापि कस्यचित्‌ प्रतिषेधः कृतो भवति विधानं वा। 
तच्च केशानां तत्वं यदतैमिरिकः पश्यति, तन्न तैमिरिकः। -पृ. 158-159 


एवमविद्यातिमिरोपघातादतत््वदृशो बालाः यदेतत्‌ स्कन्धधात्वायतनादिस्वरूपमुलभन्ते, तदेषां 
सांवृतं रूपम्‌। तानेव स्कन्धादीन्‌ येन स्वभावेन निरस्तसमस्ताविद्यावासना बुद्धा भगवन्तः 
पश्यन्ति अतैमिरिकोपलब्धकेशदर्शनन्यायेन, तदेषां परमार्थसत्यमिति। -पृ. 159 


यदि हि देवपुत्र परमार्थतः परमार्थसत्यं कायवाङ्मनसां विषयतामुपगच्छेत्‌, न तद्‌ 
'परमार्थसत्यमिति संख्यां गच्छेत्‌. संवृतिसत्यमेव तद्भवेत्‌। अत एव 


उदुत ग्रन्थों कौ अनुक्रमणी 657 
तदविषयः सर्वकल्पनानां यदभावाभावस्वपरभावसत्यासत्य ,...... निरोधादयो विशेषास्ततत्वस्य 
न संभवन्ति, अमीषां सांवृतधर्मत्वात्‌। -पृ. 160 
न च पूर्वनिरुद्धादबीजादङ्कुरो निष्पद्यते, नाप्यनिरुद्धाद्नीजात्‌, अपि च, बीजं च निरुध्यते, 
तस्मिनेव समयेऽङ्कुर उत्पद्यते, तुलादण्डोन्नामावनामवत्‌। -पृ. 146 
सम्यङ्मृषादर्शनलब्धभावं रूपद्वयं बिभ्रति सर्वभावाः । 
सम्यग्दृशां यो विषयः स तत्तवं मृषादृशां संवृतिसत्यमुक्तम्‌॥ -पृ. 151 
संवृतिरविद्योपदर्शितात्मतया अभूतसमारोपस्वरूपत्वाद्‌ विचारात्‌ शतशो विशर्यमाणापि कथं 
सत्यमिति। एतदपि सत्यम्‌। ........ भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अप्रमोषधर्म निर्वाणम्‌, 
सर्वसंस्कारश्च मृषा मोषधर्माणः । -पृ. 166 


ननु यदि निःस्वभावाः सर्वभावा इति वस्तुतत्त्वम्‌, कथं तर्हि सर्वसत्त्वसमुद्धरणाशयेन दानादिषु 
संभारपरिपूरणार्थं तत्त्ववेदिनामपि बोधिसत्त्वानां प्रवृत्ति ? ........ एतादृशादेव हेतोरेतादृशं 
फलमधिगम्यते, तस्य तदुपेयत्वात्‌। -पृ. 166 

एवं परमार्देशनोपायभूता संवृत्तिः, परमाथीधिगमश्च उपेयभूत इति। अन्यथा तस्य 
देशयितुमशक्यत्वात्‌। .... बुद्धिः संवृत्िरुच्यते इति। सर्वा हि बुद्धिः आलम्बननिरालम्बनतया 


विकल्पस्वभावाः, विकल्पश्च सर्वे एव अविद्यास्वभावः, अवस्तुग्राहित्वात्‌। -पृ. 167 
यथा सुतीक्ष्णाप्यसिधारा खड्गधारा तदन्यवदात्मानं स्वकायं न च्छिनत्ति न विघाटयति, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। ....... तद्यथा न तस्यैव असिधारया सैव असिधारा 
शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैव अङ्गुल्यग्रेण तदेव अङ्गुल्यग्र सष शक्यते, एवमेव तेनैव चित्तेन तदेव 
चित्तं द्ष्टमिति विस्तरः। -पृ. 205 
उपायभूतं व्यवहारसत्यम्‌, उपेयभूतं परमार्थसत्यम्‌। 

तयोर्विभागं न परैति यो वै मिथ्याविकल्यैः स कुमार्गयातः ॥ -पृ.166/212 
सत्य इमे दुवि लोकविदूनां दिष्ट स्वयं अश्रुणित्व पेषाम्‌। 

संवृति या च तथा परमार्थो सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु ॥ -पृ. 213 
तत्र जिनेन जनस्य कृतेन संवृति देशित लोकहिताय । 

येन जगत्सुगतस्य सकाशे संजनयीह प्रसादसुखाय ॥ + -पृ.213 
संवृति प्रज्षपयी नरसिंहः षङ्गतयो भणि सत्त्वगणानाम्‌। 

नरकगतीश्च तथैव च प्रेतान्‌ आसुरकाय नरांश्च मरुूश्च ॥ -पृ. 213 
नीचकुलां तथ उच्चकुलांश्च आढ्यकुलांश्च दरद्रिकुलांश्च ॥ -पृ. 213 


अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का। 
श्रूयते देश्यते चार्यः समारोपादनक्षरः ॥ -पृ. 215 


|| उद्वत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 
एवं परमार्थदेशनोपायभूता संवृतिः, परमार्थाधिगमश्च उपेयभूत इति। ...........~ इति नैव 
काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपग्राहिणी परमार्थतो युज्यते। अन्यथा सांवृतवुद्धिग्राह्यतया 
'परमार्थरूपतैव तस्य हीयेत, परमार्थस्य वस्तुतः सांवृतज्ञानाविषयत्वात्‌। -पृ. 216 
सत््वलोकमथ भाजनलोकं, चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌। 

कर्मजं हि जगदुक्तमशेषं कर्म चित्तमवधूय न चास्ति ॥ -पृ. 225 
न रूपशून्यतया रूपं शून्यम्‌, रूपमेव शून्यम्‌, ......... न विज्ञानशून्यतया विज्ञानं शून्यम्‌, 
विज्ञानमेव शून्यम्‌, शून्यतैव विज्ञानम्‌। -पृ. 22 
नापि द्वाभ्याम्‌, प्रत्येकपक्षोक्तसर्वदोषप्रसङ्गात्‌। ....... प्रत्येकं वा सिकतास्तैलदानासमर्था 
मिलिता अपि तत्समर्था भवन्ति। तस्मादुभयपक्षप्रतिपादितदोषप्रसङ्गात्‌ द्वाभ्यामपि न 
कस्यचिदुत्पत्तिसंभवः। -पृ. 236 


प्रत्येकं वा सिकतास्तैलदानासमर्थां मिलिता अपि तत्समर्था भवन्ति। तस्मादुभयपक्ष- 
प्रतिपादितदोषप्रसङ्गात्‌ द्वाभ्यामपि न कस्यचिदुत्पत्तिसम्भवः। -पृ. 238 

इति हि भिक्षवः अस्ति कर्म, अस्ति फलम्‌। कारकस्तु नोपलभ्यते य इमान्‌ स्कन्धान्‌ 
विजहाति, अन्यांश्च स्कन्धानुपादत्ते, अन्यत्र धर्मसंकेतात्‌। अत्रायं धर्मसंकेतः, यदस्मिन्‌ सति 


इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते, इति। -पृ. 255 
अस्यायमर्थः - प्रकृतेर्महान्‌. प्रधानान्महान्‌। महानिति बुद्धेरख्या। ततो महतोऽहंकारः, 
अहमिति प्रत्ययः । तस्मादहंकाराद्गणश्च षोडशकः, ......-. महदहंकारौ शब्दादयश्च पञ्च 
कार्य कारणं च। एकादशेन्द्रिणि आकाशादयश्च पञ्च कार्यमेव न कारणम्‌। पुरुषः 
पुनरुभयस्वभाववर्जित इति। -पृ. 264 
आत्मा तीर्थ्यैः कल्प्यते नित्यरूपोऽकर्ता भोक्ता निर्गुणो निष्क्रियश्च । 
कञ्चित्‌ कच्चिद्‌ वेदमाश्चित्य तस्य भेदं याता प्रक्रिया तीर्थिकानाम्‌॥ -पृ. 268 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 
आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्रोति पण्डितः ॥ -पृ. 272 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । -पृ. 272 
'पडिक्तवत्‌ सन्तानः, सेनादिवत्‌ समुदायः । ...-...-. यथा च हस्त्यश्वपदातिप्रभृतिभ्यो 
मिलितेभ्य व्यतिरिक्त नान्या सेना काचिदेका तत्रास्ति, तथा समुदायोऽपि। -पृ. 17 
बोधिचर्यावतार ( हिन्दी ) 


अज्ञानमिद्धोतकषुभितैर्यथास्वं प्रकल्पितं यत्किल तीर्थिकैश्च। 
मायामरीच्यादिषु कल्पितं यत्‌ तल्लोकतश्चापि न विद्यते हि ॥ -पृ. 154 


उत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 659 


आत्मा की नित्य सत्ता न मानने पर इस लोक से परलोक मेँ जाने वाला कोई आत्मा न होने 
की स्थिति में नैयायिक बौद्धों पर दो प्रकार का आक्षेप लगाते है, जैसे- 1. कोई फल भोगने 
वाला न होने से कृत कर्म विना फल दिये नष्ट हो जायेगा, .......... उसको जानने वाले 
प्रमाण, बन्ध-मोक्ष आदि कुछ भी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । -पृ. 277 
माध्यमिक उत्तर देते हुए कहते हँ कि आपके मत में आत्मा अचेतन होने से निष्क्रिय है, अतः 
कर्म करने ओर फल भोगने मेँ उसका कोई व्यापार नहीं हो सकता । ,....... इसलिए उन्होने 
चेतना को ही कर्म कहा है । स्वयं आचार्य चन्द्रकर्ति ने भी कहा है- 
सतत्वलोकं अथ भाजनलोकं चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌। 
कर्मजं हि जगदुक्तमशेषं कर्मं चित्तमवधूय न चास्ति। (म.अ., 6:89 का.) 
कहने का आशय यह है कि चित्त के अतिरिक्त कोई भी कर्म नहीं हुआ करता । इस प्रकार 
कुशल-अकुशल चित्त उत्प ^^“. ^कृतविप्रणाश' दोष तथा बिना कोई कर्म किये फल 
भोगना " अकृताभ्युपगम' नामक दोष नहीं होता है । -पृ. 278-279 
(सन्तति ओर समूह का एकत्व पङ्क्ति ओर सेना के एकत्व के समान मिथ्या है । जिस 
आत्मा का दुःख माना जाता है, ........ केवल व्यवहारमात्र के लिए वे एक-एक सिपाही, 
हाथी, घोड़ा आदि एक "सेना" शब्द द्वारा संकेतित किये जाते है । -पृ. 286 
सन्तानः समुदायश्च पङ्क्तिसेनादिवन्मृषा । -पृ. 301 
सन्तति नामक कोई एक वस्तुसत्‌ पदार्थं कदापि नहीं है, कार्यकारणभाव के अनुसार क्षणो का 
प्रवाह चलता रहता है .......-.-.. केवल व्यवहारमात्र के लिए वे एक-एक सिपाही, घोड़ा, 
हाथी आदि एक सेना शब्द द्वारा संकेतित किये जाते हैँ । -पृ. 301 
इस सिद्धान्त के अनुसार आत्मा चेतन स्वरूप ठै, उसका द्रव्य-स्वभाव सदैव अनुगत रहता है 
ओर पर्याय स्वभाव परिवर्तनशौल रहता है । ......... तथा सुख, दुःख आदि कौ अवस्थाओं मे 
क्रमशः होने वाले भेद आत्मा के पर्याय-स्वभाव हैँ । -पृ. 267 
(पौव, जंघा, उरू, कमर, श्रोणि, उदर, पीठ, उरस्‌ ओर बाहु भी काय नहीं है । ......... अतः 
सिद्ध है कि एक-एक अवयवो के अतिरिक्त कोई  काय' नामक अवयवी नहीं है, जो 
अहंकार का विषय हो सके ।) -पृ. 302 
अंश भी अणुं के भेद से वस्तुसत्‌ नहीं है, अतः वे कल्पित है । ......... एेसी स्थिति में 
पेड्‌, पहाड़ आदि के स्थूल आकार बन ही नहीं पार्येगे। फलतः परमाणु कौ सत्ता किसी तरह 


सिद्ध नहीं होती है, अन्यथा अनेक दोषों का प्रसंग होता है । -पृ. 305 
(यदि हाथ, पैर आदि अवयवो से अतिरिक्त कोई "काय" नामक अवयवौ कौ सत्ता हो, तो 
अवश्य वैसा उपलब्ध होना चाहिए, किन्तु उपलब्ध नहीं होता है । ........ जन तक कारण 


[=| 0 उद्धृत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


सामग्री होते है, तब क हाथ, पैर आदि में कल्पनावश काय का आभास होता है। 
-पृ. 306 
विषयेन््ियाणां त्रयाणां संनिपातश्च स्पर्शः । स्पर्शाः षट्‌ संनिपातजाः (अभि.को. 3:30) इति 
वचनात्‌। स त्रिकसंनिपातजः स्पर्श एव न घटते, कुतस्तत्प्रत्यया वेदना भविष्यतीति। 
 तथाहि--इन्दरियर्थयोः सान्तरयोरवा स्यानिरन्तरयोर्वां ? ........ किससे किसका संसर्ग होगा 2 
अपने से अपना संसर्ग तो किसी तरह सम्भव नहीं होगा। -पृ. 319-320 
(परमाणुओं का सम्पर्क भी युक्त नहीं है, क्योकि परमाणु निरवकाश एवं सम होने के कारण 
एक अणु का दूसरे अणु मेँ अन्तर्भाव नहीं होता है । ........ क्योकि वह आकाररहित दै । 
जिनमें आकार होता है, उनका परस्पर संसर्ग सम्भव है, किन्तु आकाररहित पदार्थो मे संसर्ग 
कैसे सम्भव है 2) -पृ. 320 
(यदि ज्ञेय के वश से ज्ञान की व्यवस्था की जाती है, तो ज्ञेय के अस्तित्व की क्या गति 
होगी 0.५3 एक की सिद्धि न होने पर दूसरे कौ भी सिद्धि नहीं होगी ओर दोनों का 
अभाव हो जायेगा।) -पृ. 232 


बोधिचित्तविवरण 


सभी धर्म स्वभावतः शून्य है, यह जानकर भी कर्म एवं फल का जो सेवन किया जाता है 
अर्थात्‌ कर्म-फल की सम्पूर्णं व्यवस्था सुचारुतया सम्मन होती है, वह तो आश्चर्य से भी 
अधिक महद्‌ आश्चर्य तथा अद्भुत से भी बढृकर महद्‌ अद्भुत की बात है। -पृ. 129 


भावनाक्रम 


अस्यां च बोधिसत्त्वस्य प्रतीत्यसमुत्पादभावनाविहारात्‌ प्रज्ञापारमिताऽतिरिक्ततरा भवति। अत 
एव प्रज्ञापारमिताया अतिरिक्ततरत्वात्‌ सर्वबुद्धधर्मेषु अभिमुखोऽस्यां भूमौ वर्तत इति कृत्वा 
अभिमुखीत्युच्यते । -पृ. 124 


मध्यमकावतार एवं भाष्य ( पुनरुद्धार, मद्रास ओरियन्टल सिरीज-4 ) 


लिच्छविकुमारोऽयं सर्वसत्वानां दर्शने नन्दक इत्यानन्दः निर्वाणाच्तुश्शतेषु वर्षेषु व्यतीतेषु 
नागाह्वयो भिशरभूत्वा मद्देशनां विस्तरेण प्रकाश्य अनुपूर्वेण सुविशुद्धप्रभाभूमिनामकलोकधातौ 


तथागतः अर्हन्‌ सम्यक्संवुद्धः जञानाकरप्रभाभिधो भविष्यति ।'" -पृ. 127 
मध्यमकशास््रकारिका 

न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 

उत्यना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ॥ -पृ. 131 


एवं प्र्ञात्रयमपि योज्यम्‌। -पृ. 131 


उदुत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


अनुत्पन्नोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत्‌ कथम्‌ । 
अथोत्पन्नो जनयते जाते किं जन्यते पुनः 
हेतोः फलस्य चैकत्वं न हि जातूपपद्यते । 
एकत्वे फलहेत्वोः स्यादैक्यं जनकजन्ययोः । 
यदिन्धनं स चेदग्निरिकत्वं कर्तृकर्मणोः । 

न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । 
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते| 


चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम्‌ । 
तथैवाधिपतेयं च .. ॥ 


हेतोः फलस्य चान्यत्वं न हि जातृपपद्यते ॥ 
पृथक्त्वे फलहेत्वोः स्यात्‌ तुल्यो हेतुरहेतुना ॥ 
न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । 
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते ॥ 
अथासदपि तत्‌ तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः प्रवर्तते । 
अप्रत्ययेभ्योऽपि कस्मात्‌ फलं नाभिप्रवर्तते ॥ 
निरुध्यते नानिरुद्धं न निरुद्धं निरुध्यते। 
तथापि निरुध्यमानं किमजातं निरुध्यते ॥ 
यदि करश्चिदनुत्पननो भावः संविद्यते क्रचित्‌। 
उत्पद्यत स किं तस्मिन्‌ भाव उत्पद्यतेऽसति॥ 
फलं स्वभावसदभूतं किं हेतुर्जनयिष्यति। 
फलं स्वभावासदभूतं किं हेतुर्जनयिष्यति ॥ 
न चाजनयमानस्य हेतुत्वमुपपद्यते । 
हेतुत्वानुपपत्तौ च फलं कस्य भविष्यति ॥ 
भवेदभावो भावश्च निर्वाणि उभयं कथम्‌। 
तयोरेकत्र नास्तित्वमालोकतमसोर्यथा ॥ 
कारकः सदसदभूतः सदसत्कुरुते न तत्‌। 
परस्परविरुद्धं हि सच्चासच्चैकतः कुतः ॥ 
दे सत्ये समुपाश्चित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ 
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नैवाभावो नैव भावो निर्वाणमिति याज्जना। 
अभावे चैव भावे च सा सिद्धे सति सिध्यति ॥ 
न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः। 
हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ ॥ 
स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌। 
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च॥ 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रञ्चितम्‌। 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्‌ तत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
प्रतीत्य यद्यद्‌ भवति न हि तावत्‌ तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्स्माननोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। 
येषां तु शून्यतादृष्टिस्तान्‌ असाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ 
तन्मृषा मोषधर्म यद्‌ भगवानित्यभाषत। 

सर्वे च मोषधर्माणः संस्कारास्तेन ते मृषा ॥ 
येऽनयोर्न विजानन्ति विभागं सत्ययोर््योः । 

ते तत्तवं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ॥ 
व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 

अस्ति यद्धि स्वभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम्‌। 
नास्तीदानीमभूत पूर्वमित्यच्छेदः प्रसज्यते ॥ 
भावमभ्युपपन्नस्य शाश्वतोच्छेददर्शनम्‌। 
प्रसज्यते, स भावो हि नित्योऽनित्योऽथ वा भवेत्‌॥ 
यथा निर्मितकं शास्ता निर्मिमीतर्दधिसम्पदा। 
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ 
तथा निर्मितकाकारः कर्ता कर्म च तत्कृतम्‌। 
तद्यथा निर्मितिनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥ 
क्लेशाः कर्माणि देहाश्च कर्तारश्च फलानि च। 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभाः ॥ 

कर्म नोत्पद्यते कस्मात्‌ निःस्वभावं यतस्ततः । 
यस्माच्च तदनुत्पन्नं न तस्माद्‌ विप्रणश्यति ॥ 


-पृ. 157 


-पृ. 163 


-पृ. 165 


-पृ. 166 


-पृ. 167 


-पृ. 168 


उदुत ग्रन्थो की अनुक्रमणी 


योऽपेक्षय सिध्यते भावस्तमेवापेक्षय सिध्यति। 
यदि योऽपेक्षितव्यः स सिध्यतां कमपेक्ष्य कः ॥ 
-योऽपेक््य सिध्यते भावः सोऽसिद्धोऽपेक्षते कथम्‌। 
अथाप्यपक्षते सिद्धस्त्वपेक्षास्य न युज्यते ॥ 
येऽनयोर्न विजानन्ति विभागं सत्ययोर्रयोः । 
ते तत्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ॥ 
व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते। 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च ॥ 
यथा निर्मितकं शास्ता निर्मिमीतर्दधिसम्पदा । 
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ 
तथा निर्मितकाकारः कर्ता कर्म च तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा निर्भितिनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥ 
क्लेशाः कर्माणि देहाश्च कर्तारश्च फलानि च । 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभाः ॥ 
प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम्‌ । 
कर्म प्रवर्तते नान्यत्‌ पश्यामः सिद्धिकारणम्‌ ॥ 
'एवं विच्यादुपादानं व्युत्सर्गादिति कर्मणः । 
करतुश्चकर्मकरतृभ्यां शोषान्‌ भावान्‌ विभावयेत्‌ ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रसपिरुपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा ॥ 
स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ 
अन्य पुनरुपादानादात्मा नैवोपपद्यते । 
गृह्यते हयनुपादानो यद्यन्यो न च गृह्यते ॥ 
न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्‌ समुदेति च । 
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ 
आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभागभवेत्‌ । 
यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रत्याख्यायापि तं भवेत्‌ । 
तथैव च स सन्तष्ठत्‌ तत्र जायेत वामृतः ॥ 


उच्छेदः कर्मणां नाशस्तथान्यकृतकर्मणाम्‌ । 
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अन्येन परिभोगः स्यादेवमादि प्रसज्यते ॥ -पृ. 278 येन ग्राहौ गृहीतस्तु घनोऽस्तीति तथीगतः । 
देवादन्यो मनुष्यश्चेदशाश्वतमतो भवेत्‌ । नास्तीति स विकल्पयनिनर्वृतस्यापि कल्पयेत्‌ ॥ -पृ. 313 
देवादन्यो मनुष्यश्चेत्‌ सन्ततिर्नोपपद्यते ॥ ~प. 279 स्वभावतश्च शून्येऽस्मिंश्चिन्ता नैवोपपद्यते । 
शाश्वताशाश्वताद्त्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ । परं निरोधाद्‌ भवति वुद्धो न भवतीति वा ॥ पृ. 313 
अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ -पृ. 280 आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌ । 
यदिन्धनं स चेदग्निरकत्वं कर्तृकर्मणोः । -पृ. 287 स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भेवद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ -पृ. 313 
अग्नीन्धनाभ्यां व्याख्यात आत्मोपादानयोः क्रमः । इन्धनं पुनरग्निं नाग्निरनयत्र चेन्धनात्‌ । पृ. 314 
सर्वो निरवशेषेण सार्धं घटपटादिभिः ॥ -पृ. 288 ममेत्यहमिति क्षीणे बहिर्धाध्यात्ममेव च । 
एवं विदयादुपादानंव्युत्स्गादिति कर्मणः । निरुध्यत उपादानं ततक्षयाजन्मनः क्षयः ॥ -पृ. 316 
कर्तृश्च कर्मकर्तृभ्यां शेषान्‌ भावान्‌ विभावयेत्‌ ॥ -पृ. 289 आत्मन्यसति चात्मीयं कुत एव भविष्यति । 
एवं नान्य उपादानानन चोपादानमेव सः । निर्ममो निरहंकारः शमादात्मात्मनीनयोः ॥ पृ. 316 
आत्मा नास्त्यनुपादानः नापि नास्त्येष निश्चयः ॥ -पृ. 290 द्रष्टव्यं दर्शनं द्रष्टा त्रीण्येतानि द्विशो द्विशः । 
इन्धनं पुनरग्नर्न नाग्निस्यतर चेन्धनात्‌। सर्वशश्च न संसर्गमन्योन्येन व्रजन्त्युत ॥ 
नाग्निरिन्धनवानाग्नाविन्धनानि न तेषु सः ॥ -पृ. 294 न तेन तस्य संसर्गो नान्येनान्यस्य युज्यते । 
स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्कन्धा न तेषु सः । संसृज्यमानं संसृष्टं संस्नष्टा च न विद्यते ॥ -पृ. 319 
तथागतः स्कन्धवानन कतमोऽत्र तथागतः ॥ -पृ. 296 सत्यां वा संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्‌। -पृ. 321 
उपादाने सति भव उपादातुः प्रवर्तते । विग्रहे यः परीहारं कृते शून्यतया वदेत्‌ । 
स्याद्धि यद्यनुपादानो मुच्येत न भवेद्‌ भवः ॥ सर्वं तस्यापरिहतं समं साध्येन जायते ॥ -पृ. 326 
पञ्चस्कन्धाः स च भवः ......-...--.--. । -पृ. 309 यद्यशुन्यं भवेत्‌ किञ्चित्‌ स्याच्छूः्यमिति किञ्चन । 
न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्‌ समुदेति च। न किञ्चिदस्त्यशून्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ॥ पृ. 330 
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ -पृ. 310 शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्‌ । 
नाप्यभूत्वा समुद्भूतो दोषो हात्र प्रसज्यते । उभयं नोभयं चेति प्रलप्त्यर्थ तु कथ्यते ॥ -पृ. 331 
कृतको वा भवेदात्मा सम्भूतो वाप्यहेतुकः ॥ -पृ. 311 न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः । 
आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌। -पृ. 311 हेतप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ ॥ -पृ. 332 
अभूमतीतमध्वानम्‌ इत्येतन्नोपपद्यते । स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌ । र 
यो हि जन्मसु पूर्वेषु स एव न भवत्ययम्‌ ॥ पृ. 311 अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च ॥ -पृ. 333 
स एवात्मेति तु भवेदुपादानं विशिष्यते । परतयत्पन्नोऽनागतश्च यद्यतीतमपेक्ष्य हि । 
उपादानविनिर्मक्त आत्मा ते कतमः पुनः ॥ -पृ. 312 रतयुत्यनोऽनागतश्च कालेऽतीते भविष्यतः ॥ 

प्र्युत्पन्नोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि । 


शाश्वताशाश्वताद्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ । 
अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ -पृ. 312 


परत्यत्पन्नोऽनागतश्च स्यातां कथमपेश्ष्य तम्‌ ॥ 


|= | 4 उद्ृत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


अनपेक्ष पुनः सिद्धिर्नातीतं विद्यते तयोः । 
परत्यत्पन्नोऽनागतश्च तस्मात्‌ कालो न विद्यते ॥ -पृ. 358/359 


मध्यमकशास्त्रवृत्ति प्रसननपदा 


तत्र जात्विति कदाचिदित्यर्थः। क्वचनशब्द आधारवचनः क्वचिच्छब्दपर्यायः। केचनशब्द 
आधेयवचनः केचिच्छन्दपर्यायः। ततश्चैवं सम्बन्धः नैव स्वत उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः 
ववचन केचन। -पृ. 131 
एवं प्रज्ञात्रयमपि योज्यम्‌। -पृ. 131 
यदि अनुत्पन उत्पादः स्वात्मानमुत्पादयेत्‌ मण्डूकजटाशिरोमणिरप्यात्मानमुत्पादयेत्‌। अथ 
उत्यन उत्पादयेत्‌, किमुत्पन्नस्यापरेणोत्पादेन प्रयोजनमिति ? एवं तावदुत्पाद आत्मानं 


नोत्पादयति। -पृ. 132 
न परमार्थत आध्यात्मिकान्यायतनानि स्वत उत्पनानि, विद्यमानत्वात्‌, चैतन्यवदिति। किमर्थं 
पुनरत्र परमार्थत इति विशेषणमुपादीयते ? ......-.. नैतद्युक्तम्‌, संवृत्यापि स्वत 
उत्पतत्यनभ्युपगमात्‌। -पृ. 135 
तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति करश्चिजनातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌। पृ. 
132/237 

यदि हेतोः फलस्य च एकत्वं स्यात्‌, तदा जन्यजनकयोरेकत्वमभ्युपेतं स्यात्‌। ......... ययोश्च 
एवं विचार्यमाणयोस्तत्त्वान्यत्वे न स्तः, तयोर्न कदाचिजन्यजनकभावः इष्यते। अतो नैव हेतुः 
फलं जनयति। -पृ. 136 
पितापुत्रयोश्चक्ुरविज्ञानयोश्चैक्यप्रसङ्गात्‌ । -पृ. 136 
तत्र निर्वर्तको हेतुरिति लक्षणात्‌, यो हि यस्य निर्वर्तको बीजाभावेनावस्थितः, स तस्य 
हेतुप्रत्ययः। ते एतेष्वेव अन्तर्भूताः । ईश्वरादयस्तु प्रत्यया एव न सम्भवन्तीति, 
अत एवावधारयति-, प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ' इति। -पृ. 137 
अत्राह यदि स्वतः परतः उभयतोऽहेतुतश्च नास्ति भावानामुत्पादः, तत्र कथमविद्यप्रत्ययाः 
संस्कारा इत्युक्तं भगवता ? ........- इदंप्रत्ययतामात्राभ्युपगमे हि सति हेतुफलयो- 
रन्योन्यापक्षत्वानास्ति स्वाभाविको सिद्धिरिति नास्ति सस्वभाववादः । -पृ. 138 


तत्र यत्‌ फलं स्वभावेन सदभूतं स्वभावेन विद्यमानम्‌, तनन पुनर्जनयते विद्यमानत्वात्‌, 
विद्यमानघटवत्‌। तदपि स्वभावेन असद्भूतं फलम्‌, हेतुर्न जनयति, स्वभावेन असद्भूतत्वात्‌, 
खरविषाणवत्‌। -पृ. 138 
अन्य प्रतीत्य यदि नाम परोऽभविष्यज्जायेत तर्हि बहुलः शिखिनोऽन्धकारः। 

सर्वस्य जन्म च भवेत्‌ खलु सर्वतश्च तुल्यं परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात्‌॥ -पृ. 138 


उदत ग्रन्थो की अनुक्रमणी 667 


विद्यमानयोरेव हि भैत्रोपग्राहकयोः परस्परपेक्षं परत्वम्‌ 2 न चैवं ......... न हि तथागता 
युवितिविरुद्धं वाक्यमुदाहरन्ति। -पृ. 141 

तस्मान चास्ति भावानां प्रत्ययादिषु स्वभावः। अविद्यमाने च स्वभावे नास्ति परभावः । भवनं 
भाव उत्पादः, परेभ्य उत्पादः परभावः, स॒ च न विद्यते। तस्मादयुक्तमेतत्‌ परभूतेभ्यो 


भावानामुत्पत्तिरिति। ..-..-.-.-. न चाप्रत्ययेभ्य उत्पत्तिः सिकताभ्य इव तैलस्य। -पृ. 142 
तत्र॒ विम्बप्रतिबिम्बन्यायेन स्वाध्यायदीपमुदरप्रतिमुदरादिन्यायेन ^ प्रतीत्यसमुत्पादः 
सिध्यति। तुलादण्डनामोनामन्यायेन तु यद्विज्ञानं सन्निविशते इत्यक्तम्‌, तद्‌ 
बाललोकबाधानुरोधेन, समानकाल एव भवप्रतिसन्धिरिति। -पृ. 143 
तथा समानेन समानकालं लोकस्य दुःखं च सुखोदयं च । 

हर्तुं च कर्तु च सदास्तु शक्तिस्तमः प्रकाशं च यथैव भानोः ॥ -पृ. 143 
जन्मोन्मुखं न सदिदं यदि जायमानं नाशोन्मुखं सदपि नाम निरुध्यमानम्‌। 

इष्टं तदा कथमिदं तुलया समानं कर््ा विना जनिरियं न च युक्तरूपा ॥ -पृ. 144 


यदि अनित्यतेति काचित्स्यात्‌, सा निरुद्धस्य भावस्य अनिरुद्धस्य वा निरुध्यमानस्य वा स्यात्‌। 
तत्र "निरुद्धं निरुध्यते इति न युक्तम्‌, अतीतवर्तमानयोर्विरोधात्‌। ....... निरुध्यमानमपि न 
निरुध्यते, निरुध्यमानाभावात्‌, निरोधदवयप्रसङ्गाच्च। यतश्चैवं त्रिष्वपि कालेषु निरोधासम्भवः, 
तस्मान्नास्त्येव निरोध इति कुतस्तत्सहचारिस्थत्युत्पादसम्भवः स्यात्‌। -पृ. 145 

यथा बिम्बप्रतिविम्बमुद्ाप्रतिमदरादिन्यायेन क्षणिकत्वं नेष्यते भवद्धिः तथा अन्यस्यापि भावस्य 
उत्पादसमनन्तरध्वंसिनः क्षणिकत्वं न युक्तम्‌। ......-.--. तत्र जात्तिजरयोः परस्परविरोधात्‌ 
स्थित्यनित्यतयोश्च एकस्मिनेव भावे न युगपत्‌ सम्भव इष्यते सद्धिः । -पृ. 145 

यदि कश्चिदनुत्पनः उत्पादात्‌ पूवं घटो नाम क्रचित्संविद्येत स उत्पत्िक्रियां प्रतीत्योत्द्येत। न 
चैवं कश्चिदुत्पात्ूर्व क्रचिदस्ति। तस्मिनसति घटे किमुत्पद्यते। ...... अथ नैवं किञ्चित्‌, 
कथं तदाश्रया क्रिया प्रवर्तते? कथं वा स उत्पननः सन्‌ घटो भवेत्‌? इति सर्वथा 
भावितत्वकल्पनाप्ययुक्ता । तस्मादुत्पद्यमानमप्युत्पादो नोत्पादयतीति सिद्धम्‌। -पृ. 145/146 

तत्र यत्‌ फलं स्वभावेन सद्धूतं स्वभावेन विद्यमानम्‌, तन्न॒ पुनर्जन्यते विद्यमानत्वात्‌, 
विद्यमानघटवत्‌। तदपि स्वभावेन असद्धूतं फलम्‌, हेतुर्न जनयति, स्वभावेन असद्धूतत्वात्‌, 
खरविषाणवत्‌। “ पृ, 149 

तत्र यदेतदसदभूतं कर्म क्रियायुक्तमक्रियायुक्तं च, तत्‌ सदसदभूतः कारको न करोतीति। एकः 
पदार्थः एकस्मिन्‌ काले क्रियायुक्तश्चाक्रियायुक्तश्चेति न युज्यत एवैतत्‌। ततश्च 
सदसदभूतोऽपि कारकः सदसदभूतं कर्मं न करोति, अविद्यमानत्वादित्यभिप्रायः। -पृ- 150 


[=| ग्रन्थों की अनुक्रमणी 


यदि हि भावो नाम कश्चत्‌ स्यात्‌, तदा ततपतिषेधेन नैव भावो निर्वाणमित्येषा कल्पना, यदि 
कश्चिदभावः स्यात्‌, तदा तत्प्रतिषेधेन नैवाभावो निर्वाणं स्यात्‌। ........... तस्मान्नैव भावो 
नैवाभावो निर्वाणमिति या कल्पना, सापि नोपपद्यत एव । इति न युक्तमेतत्‌। -पृ. 150 


स्कन्धात्मा लोक आख्यातस्तत्र लोको हि निश्रितः ।' इति वचनात्‌ पञ्च स्कन्धानुपादाय 


प्रज्ञप्यमानः पुद्गलः "लोक इत्युच्यते । ..........-. लोकसंवृत्या सत्यं लोकसंवृत्तिसत्यम्‌। सर्वं 
-एवायमभिधानाभिधेयज्ञानज्ेयादिव्यवहारोऽशेषो लोकसंवृततिसत्यमित्युच्यते । -पृ. 156 
स हि परमार्थोऽपरप्रत्ययः शान्तः प्रत्यात्मवेद्य आर्याणां सर्वप्रपञ्चातीतः। -पृ. 157 


यदि बीजमेवाङ्कुरे संक्रमति, बीजमेव तत्स्यान यदङ्कुरः, शाश्वतदोषप्रसंगश्च। 
अथाङ्कुरोऽन्यत आगच्छति, अहेतुकदोषप्रसंगः स्यात्‌। न चाहेतुकस्योत्पत्तिः, खरविषाणस्येव । 

-पृ. 162 
यत्‌ कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्पद्यते, तद्यथा शालिबीजं प्रतीत्य पृथिव्यादिसामग्रीं च 
शाल्यङ्कुर उपजायते, न हि तावत्‌ तदेव तदिति शक्यते ववतुम्‌। ...... एवं तावद्‌ यदेव बीजं 
स एव अङ्कुर इति न युज्यते। न चान्यदपि तत्तस्मात्‌। नापि बीजादङ्कुरस्यान्यत्वम्‌, 
बीजमन्तरेणापि अङ्कुरोदयप्रसङ्गात्‌। -पृ. 163 
यतश्चैवं यत्‌ कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्पद्यते, नैव तत्‌ कारणं कार्यं भवति, न च 
तस्मात्कारणात्तत्‌ कार्यमन्यत्‌। तस्मान कारणमुच्छिनं नापि शाश्वतमिति शक्यते 


व्यवस्थापयितुम्‌। -पृ. 163/164 
यत्‌ स्वभावेन अस्तीत्युच्यते, स्वभावस्यानपायित्वान तत्‌ कदाचिदपि नास्तीति, एवं 
भावस्यास्तित्वाभ्युपगमे सति शाश्वतदर्शनमापद्यते। ....-.---.. यस्य तु भावस्वभाव एवं 
नोपपद्यते, न तस्य शाश्वतोच्छेददर्शनप्रसङ्गः, भावस्वभावानुपलम्भात्‌। -पृ. 171 


यो हि यथोदितपदार्थव्यवस्थामतिक्रम्य भावसद्धावदर्शनमभ्युपैति, तस्य॒ अवश्यं 
प्रवचनात्यन्तविरुद्धं शाश्वतोच्छेददर्शनद्वयमापद्यते। किं कारणम्‌ ? ..... यदि नित्यःतदा नियतं 


शाश्वतवादः। अथ अनित्यः, तदा नियतमुच्छेद इति। -पृ. 171 
तद्यथा--एकं निर्मितकं शास्ता बुद्धो भगवान्‌ ऋद्धिसंपदा ऋदिप्रभावेण निर्मिमीत स चापि 
निर्मितकः पुनः योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, ........... यश्चायमपरो निर्मितकः, यो 


निर्मितकेन निर्मितः, असावपि शून्यो निःस्वभावःतथागतस्वभावरहित इत्यर्थः। पृ. 171 
यो ह्यत्र कर्मणः कर्ता स निर्मितकाकारः स्वभावशून्यः, तेन च स्वभावशून्येन स्वतनतरकर््रा यत्‌ 
किञ्चित्‌ कर्म क्रियते, तदपि स्वभावशून्यम्‌। तद्यथा निर्मितकेन अन्यो निर्मितको निर्मितः तथा 
वेदितव्यम्‌। -पृ. 172 
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तत्र॒ वलेशा रागादयः, क्लिश्नन्ति सत्त्वचित्तसन्तानानीति कृत्वा। कर्माणि 


कुशलाकुशलानेज्ज्यानि। .....-..-- भावानां स्वभावानभ्युपगमाच्छाश्वतोच्छेददर्शनदयप्रसंगो 
नास्तीति विजञेयम्‌। -पृ. 172 
आर्यरलकूटसूत्र- “यन शून्यतया धर्मान्‌ शून्यान्‌ करोति, अपि तु धर्मा एव शून्याः । ......... 
तानहं नष्टप्रणष्टानिति वदामि" इति वचनात्‌॥ -पृ. 164/165 
सूत्रे उक्तम्‌- ' तन्मृषा मोषधर्मा यदिदं संस्कृतम्‌। एतद्धि खलु भिक्षवः परमं सत्यं 
यदिदममोषधर्मं निर्वाणम्‌। .....-.. यत्तु सत्यं न तन्मोषधर्मकम्‌, तद्यथा निर्वाणमेकम्‌। ततश्च 
विहितया उपपत्त्या असमच्चागमात्‌ सिद्धं सर्वभावानां नैःस्वाभाव्यम्‌। -पृ. 166 
अत्राह-यदि तर्हिं परमार्थो निष्प्रपञ्चस्वभावः स एवास्तु, तत्‌ किमनया अपरया 
स्कन्धधात्वायतनार्यसत्यप्रतीत्यसमुत्पादादिदेशनया प्रयोजनमपरमार्थया। ..... अदेशितश्च न 
शक्योऽधिगन्तुम्‌, अनधिगम्य च परमार्थं न शक्यं निर्वाणमधिगन्तुमिति। -पृ. 167 
विशेषणं नास्ति विना विशेष्य । -पृ. 191 
भविष्यता चेद्‌ व्यपदेश इष्टः, शक्तिं विना नास्ति हि भावितास्य ॥ -पृ. 192 
तत्र यदि यः अग्न्याख्यो भावः यमिन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, इन्धनाख्यश्च भावः 
योऽग्निना आत्मसिद्धयर्थमपेक्षितव्यः, स यदि तमेव अग्न्याख्यं ..........- यदा हि इन्धनाभावे 
सति अग्नेः सिद्धिर्नास्ति, तदा निष्कारणस्याग्नेरभावात्‌ कुतस्तद्धेतुकमिन्धनम्‌। -पृ. 194 
अस्मिन्सतीदं भवति हस्वे दीर्घं यथा सति। -पृ. 193 
यो हि अग्न्याख्यो भावः इन्धनाख्यं भावमपेक््य सिध्यति, सः असिद्धो वा इन्धनमपेक्षते ? सिद्धो 
वा? ........... एवमिन्धनेऽपि वाच्यम्‌। तस्मान्नाग्नीन्धनयोः परस्परापेक्षया यौगपद्येन वा 
सिद्धिरिति। -पृ. 194 
मायोपमं च विक्ञानमुक्तमादित्यवन्धुना ॥ -पृ. 204 
तद्यथापि नाम तयैवासिधारया सैवासिधारा न शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैवाङ्ुल्यग्रेण तदेवाङ्गुल्यगरं 
शक्यते सम्म, एवमेव न तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं शक्य द्रष्टम्‌ । -पृ. 205 
अत्राह- यदि तर्हि परमार्थो निष्प्रपञ्चस्वभावः स एवास्तु, ........... अशक्य एव परमार्थो 
देशयितुम्‌, अदेशितश्च न॒ शक्योऽधिगन्तुम्‌, अनधिगम्य च परमार्थं न शक्यं 
निर्वाणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयनाह -पृ. 212 
यदि सर्वमिदं शून्यम्‌, .... सर्व एव चामी लौकिका व्यवहाराः- कुरु, पच, खाद, तिष्ठ, गच्छ, 
आगच्छ इत्येवमादयोऽपि ... युज्यन्ते इति, -पृ. 211 


लोको मया सार्धं विवदति, नाहं लोकेन सार्धं विवदामि। यल्लोकेऽस्ति संमतम्‌, तन्मयाप्यस्ति 
संमतम्‌। यल्लोके नास्ति संमतम्‌, मयापि तन्नास्ति संमतम्‌। -पृ. 217 
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तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कश्चित्‌ 
जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌ ॥ -पृ. 2 
अन्यत्‌ प्रतीत्य यदि नाम परोऽभविष्यजनायेत तर्हिं बहुलः शिखिनोऽन्धकारः । 
सर्वस्य जन्म च भवेत्‌ खलु सर्वतश्च तुल्यं परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात्‌ ॥ -पृ. 237 
यो हि सर्वेभ्यः पूर्वो न भवति, स एकैकस्मादपि न भवति। ...-.....- 'एकैकव्यतिरेकेण 
सर्वस्याभावात्‌। तस्मान युक्तम्‌- एकैकस्मात्ूर्वो विद्यत इति। -पृ. 238 
गृह्येत नैव च जगद्यदि हेतुशून्यं, 
स्याद्यदरदेव गगनोत्पलवर्णगन्धौ ॥ -पृ. 239 
धर्म स्वभावतु शून्य विविक्तो बोधि स्वभावतु शून्य विविक्ता । 
यो हि चेत्स पि शून्यस्वभावो ज्ञानवतो न तु बालजनस्य ॥ -पृ. 249 
आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव च निर्वृताः । 
धर्मास्ते विवृता नाथ धर्मचक्रप्रवर्तने ॥ -पृ. 251 
तद्यथा- एकं निर्मितकं शास्ता बुद्धो भगवान्‌ ऋद्धिसम्पदा ऋद्धिप्रभावेण निर्मिमीत, स चापि 
निर्मितकः पुनः योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, ....--.-.--..... तदपि स्वभावशून्यम्‌। तद्यथा 
निर्मितकेन अन्यो निर्मितको निर्मितः तथा वेदितव्यम्‌। -पृ. 254 
स चायं बीजहेतुकोऽ ङ्कुर उत्पद्यमानो न स्वयंकृतो न परकृतो नोभयकृतो नाप्यहेतुसमुत्पनो 
नेश्वरकालाणुप्रकृतिस्वभावसम्भूतः इति। -पृ. 255 


इदप्रत्ययतामात्रेण संवृतैः सिद्धिरभ्युपगम्यते। न तु पक्षचतुष्टयाभ्युपगमेन सस्वभाववाद- 
प्रसङ्गात्‌ तस्य चायुक्तत्वात्‌। इदंप्रत्ययतामात्राभ्युपगमे हि सति हेतुफलयोरन्योन्यापेक्षत्वात्‌ 


नास्ति स्वभाविकी सिद्धिरिति नास्ति स्वभाववादः। -पृ. 255 
तत्रायं धर्मसंकेतो यदुतास्मिन्‌ सतीदं भवतति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते, यदुत अविद्याप्रत्ययाः 
संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌। -पृ. 255 
योऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो हेतुप्रत्ययानपेक्ष्य अङ्कुरविज्ानादीनां प्रादुर्भावः, स स्वभावेनानुत्पादः । 
यश्च स्वभावेनानुत्पादो भावानां सा शून्यता । ......-... तदेवं प्रतीत्यसमुत्पादस्यैवैता विशेषसं्ाः 
--शून्यता, उपादाय प्रज्ञप्तिः, मध्यमा प्रतिपद्‌ इति। -पृ. 257 


यथोक्तमार्यरत्कूटे- आत्मेति काश्यप, अयमेकोऽन्तः। नैरात्म्यमित्ययं द्वितीयोऽन्तः । 
यदेतदनयोरन्तयोर्मध्यं तदरूप्यनिदर्शनमप्रतिष्ठमनाभासमविकञप्तिकमनिकेतम्‌। इयमुच्यते, 
काश्यप, मध्यमा प्रतिपद्‌ धर्माणां भूतप्रत्यवेक्षा इति। -पृ. 257 


यः प्रत्ययैर्जायति स ह्यजातो नो तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति । 
यः प्रत्ययाधीनु स शन्यु उक्तो य: शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ -पृ. 257 
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सत्कायदृष्टप्रभवानशेषान्‌ क्लेशांश्च दोषांश्च धिया विपश्यन्‌। 


आत्मानमस्या विषयं च ज्ञात्वा योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ -पृ. 262 
आत्मा तीर््यैः कल्प्यते नित्यरूपोऽकर्ता भोक्ता निर्गुणो निष्क्रियश्च । 

कच्चित्‌ कच्चिद्‌ वेदमाश्रित्य तस्य भेदं याता प्रक्रिया तीर्थिकानाम्‌ ॥ -पृ. 263/268 
अविवदिपरमो हि श्रमणधर्मः। -पृ. 261 
एवं तावत्‌ स्कन्धा आत्मा न भवति । स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि न युज्यते। यदि हि स्कन्धेभ्योऽन्य 
आत्मा भवेत्‌ अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌। ........ पृथग्लक्षणसिद्धश्च गृह्यते रूपादिव चित्तम्‌। न च 
गृह्यते । तस्मात्‌ स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति। -पृ. 269 


स्कन्धा आत्मा चेदतस्तद्‌ बहुत्वात्‌, 

आत्मानः स्युस्तेऽपि भूयांस एव । 

द्रव्यं चात्मा प्राप्तुयात्‌ तादृशश्च, 

द्रव्ये वृत्तौ वैपरीत्यं च न स्यात्‌॥ -पृ. 272 
आत्मोच्छेदो निर्वृतौ स्यादवश्यं नाशोत्पादौ निर्वृतेः प्राक्‌ क्षणेषु । 

कर्तर्नाशात्‌ तत्फलाभाव एव, भुञ्जीतान्येनार्जितं कर्म चान्यः ॥ -पृ. 274 
यत्तर्हि इदं पठ्यते सूत्रे ““ अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन मान्धाता नाम राजा चक्रवर्ती 
अभूवम्‌, '" ................ यदि पुनः स एवायमिति पूर्वकस्य चाधुनातनस्य च एकत्वं स्यात्‌, को 
दोषः स्यात्‌ 2 उक्तस्तावदत्र दोषः-- नित्यत्वं स्यादिति। -पृ. 275 
तत्र यदेतत्‌ पञ्चोपादानस्कन्धाख्यामुपादानम्‌, तत्‌ प्रतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च । न 
चैवात्मा प्रतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च। ....-...... कथं हिं नामोपादानमुपादाता भविष्यति 
इति। अपि तु अत्यन्तासम्भव एवास्य पक्षस्येत्यभिप्रायः । -पृ. 276 
यदि पूर्वकमात्मानं प्रत्याख्याय अयमात्मा भवेत्‌, तदा पूर्वकस्य आत्मनः तत्र नष्टत्वाद्‌ इह च 
अन्यस्यैव चोत्पादनात्‌ पूर्वकस्यात्मन उच्छेदः स्यात्‌। ..-..... *अकृताभ्यागमभयं स्यात्‌ 
कर्माकृतकं यदि' (म.शा., 17:23 का०)। -पृ. 27 
यदि हि अयमधुनातन आत्मा पूर्वकादात्मनः “अन्य ' स्यात्‌, तदा तं पूर्वकमात्मानं "प्रत्याख्याय * 
परित्यज्य तन्निरपेक्षः अतद्वेतुक एव स्यात्‌। ...-.... न चैष सम्भवोऽस्ति यदस्म मनुष्यभूतस्य 
पूर्वको देवाद्यात्मा तथैवावतिष्ठेतेति। तस्मानाभूवमतीतमध्वानमित्येतनोपपद्यते। -पृ. 277 
यदि हि अन्यो देवोऽन्यश्च मनुष्यः स्यात्‌, तदा पूर्वकस्य मनुष्यात्मनस्तत्र नष्टत्वादिह च 
अन्यस्यैवोत्पादात्‌ स पूर्वको मनुष्यात्मा तत्र विनष्ट इत्यशाश्वतं स्यात्‌। ........-. यतश्चैवम्‌, 
अतोऽशाश्वतमपि नास्ति । -पृ. 279 


[| ग्रन्थों कौ अनुक्रमणी 


इह चतुर्दश अव्याकृतवस्तूनि भगवता निर्दिष्टानि । तद्यथा-- शाश्वतो लोकः, अशाश्वतो लोकः, 
1 स॒ जीवस्तच्छरीरम्‌, अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरम्‌ इति। तान्येतानि चतुर्दश वस्तूनि 


अव्याकृतत्वादव्याकृतवस्तूनि इत्युच्यन्ते । -पृ. 280 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 

आत्मा हि आत्मनः साक्षी कृतस्यापकृतस्य च ॥ -पृ. 285 
आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्रोति पण्डितः ॥ -पृ. 285 


तत्र यदि तावद्‌ यदिन्धनं स एवाग्निरिति परिकल्प्यते तदा कर्तृकर्मणोरिकत्वं ...... नहि 
घटादयः परस्तन्तिरपेक्षो न दृष्टः । न चैवमिन्धननिरपेक्षोऽग्निरिति न युक्तमेतत्‌। -पृ. 287 
तत्र उपादीयते इत्युपादानम्‌ = पञ्चोपादानस्कन्धाः। ....--.. तस्मात्‌ कर्मकारकवदेव 
आत्मोपादानयोः परस्परापेक्षिकी सिद्धिरिति स्थितम्‌। -पृ. 288 
एवमित्यनेन अनन्तरं कर्मकारकप्रजञप्तिं दर्शयति। उपात्तिरुपादानम्‌। अनेन चोपात्तिक्रियामाह । 
सा च स्वसाधनं कर्तारमुपादातारं कर्म॑ चोपादानं संनिधापयति। ..-.---.- 


कर्मकारकोपादेयोपादातृव्यतिरिक्ता येऽन्ये भावा .........-- प्रतिषिध्य परस्परापेक्षिकौमेव सिद्धिं 
प्रज्ञो निर्मुमुकषुर्नातिजरामरणादिबन्धनेभ्यो मोक्षाय विभावयेत्‌। -पृ. 289 
अथ स्यात्‌-यदि आत्मा उपादानस्वरूपो न॒ भवति, उपादानोपादात्रोरकत्वप्रसङ्गात्‌, 
उदयव्ययप्रसंगाच्च। .....-.. तस्मानास्तित्वमप्यस्य॒ न युज्यते। तस्मान्नास्ति आत्मेति 
निश्चयोऽप्येष नोपपद्यते । -पृ. 290 
स्कन्धेष्वात्मा विद्यते नैव चामी सन्ति स्कन्ध आत्मनीतीह यस्मात्‌ । 

सत्यन्यत्वे स्यादियं कल्पना वै तच्चान्यत्वं नास्त्यतः कल्पनैषा ॥ -पृ. 294 


अन्यच्च- कुण्डं दध्नं आधारतां प्रतिपद्यते। न चेन्धनादन्यत्वमग्नरस्तीति नाग्नाविन्धनानीति 
युज्यते। नापि इन्धनेऽस्त्यग्निः, अन्यत्प्रतिषेधादिति। एवमाधाराधेयताप्रतिषेधोऽप्यर्थत 


उपपादित एव । -पृ. 294 
इष्टो नात्मा रूपवानास्ति यस्मादात्मा वत््वार्थोपयोगो हि नातः । 
भेदे गोमान्‌ रूपवानप्यभेदे तत्त्वान्यत्वेऽरूपतो नात्मनः स्तः ॥ -पृ. 294 


इन्धनस्यास्मिन्‌ वा विद्यत इति व्यतिरेकेण वा व्युत्पादेन ? अव्यतिरेकेण वा ? तत्र व्यतिरेकेण 
तद्यथा- गोमान्‌ देवदत्तः । अव्यतिरेकेण- बुद्धिमान्‌ देवदत्तो रूपवानित्यादि। अग्नीन्धनयोश्च 
पक्षद्यस्यापि प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानग्निरिति प्रतिषेधो विहितः। -पृ. 295 


भगवानाह- आत्मासमुत्थानं शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिज्ञा ....-..-.. यच्च अभूतं परिकल्पितम्‌। 
यच्च अभूतं परिकल्पितम्‌, तनन परिकल्पित, न परिकल्प्यते, न विकल्प्यते । तन क्रियते, न 
विठप्यते, नोत्थाप्यते, नाध्यवस्यते । तदुच्यते उपशम इति। पृ. 295/296 
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यदि हि तथागतो नाम कश्चित्‌ पदार्थोऽमलो निष्प्रपञ्चः स्यात्‌, स स्कन्धस्वभावो वा भवेत्‌, 


रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाख्यस्कन्धपञ्चकस्वभावो वा भवेत्‌। .....-..... तथागतो वा 
स्कन्धवान्‌ भवेत्‌ धनवानिति देवदत्तः ? सर्वथा च विचार्यमामो न सम्भवन्ति । -पृ. 296 
भगवानाह- शान्तमते, ये केचिदारम्बणहेतुदृष्टिसंयुक्ताः संक्लेशाः प्रवर्तन्ते, सर्वे ते 
सत्कायदृष्टरुत्यद्यन्ते, सत्कायदृष्ट्युपशमात्‌ सर्वदृष्टयुपशम इति। “^^... सत्कायदृष्टौ 
शान्तमते, अपरिज्ञातायां सर्वोपादानोपक्लेशा उत्पद्यन्ते। सत्कायदृष्टिपरिज्ञातोऽपि 
सर्वोपादानोपव्लेशा नोत्पद्यन्ते न बाधन्ते । -पृ. 297 
तत्र यदेतत्‌ पञ्चोपादानस्कन्धाख्यमुपादानम्‌, तत्‌ प्रतिक्षणमुत्पद्यते च नश्यते च। न चैवमात्मा 
प्रतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च । .....-.... कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति इति। अपि 
तु अत्यन्तासम्भव एवास्य पक्षस्येत्यभिप्रायः। -पृ. 310 
यदि आत्मा हि पूर्वमभूत्वा पश्चादुत्पनः स्यात्‌, तदा कृतक एव आत्मा स्यात्‌। ...... कृतको 
वा भवेदात्मा, यदि वा नाभूवमतीतमध्वानमित्येतनाभ्युपेयम्‌। सम्भूतो वाप्यहेतुकः। यदि वा 
नाभूमतीतमध्वानमित्ये-तन्नोपपद्यते । इत्यभ्युपगम्यताम्‌ । -पृ. 310 
तत्र य एव अतीतेषु जन्मसु बभूव, यदि स एवायमधुना स्यात्‌, तदा युक्तस्य 
ग्रहीतुम्‌-अभूवमहमतीतमध्वानमिति। .....--. पूर्वकस्य चाधुनातनस्य च एकत्वं स्यात्‌, को 
दोषः स्यात्‌ 2 उक्तस्तावदत्र दोषः-- नित्यत्वं स्यादिति। -पृ. 311/312 
यदि स एव पूर्वक आत्मायमिदानीं स्यात्‌, तदा उपादानस्य पञ्चस्कन्धलक्षणस्य विशेषो न 
स्यात्‌,  उपादातुरविशेषात्‌ पूर्वावस्थायामिव । =... अतः 
आत्मनोऽविशिष्टत्वादभूमतीतमध्वानमित्येतद्‌ भविष्यत्येव ? -पृ. 316 


इह चतुर्दश अव्याकृतवस्तूनि भगवता निर्दिष्टानि । तद्यथा--शाश्वतो लोकः, अशाश्वतो लोकः, 
शाश्वतश्च अशाश्वतश्च लोकः नैव शाश्वतो नाशाश्वतश्च लोकः इति चतुष्टयम्‌। .......-.. 


तान्येतानि चतुर्दश वस्तूनि अव्याकृतत्वादव्याकृतवस्तूनि इत्युच्यन्ते । -पृ. 312/313 
येन ग्राहो गृहीतस्तु घनोऽस्तीति तथागतः । 

येन हि घनतरो महताभिनिवेशेन अस्ति तथागतः इति ग्राहौ गृहीतः, .....- उच्छिनस्तथागतः, न 
संविद्यते-- इति परिकल्पयेत्‌। तस्य एवं विकल्पयतः स्यात्‌ दृष्टिकृतम्‌। -पृ. 313 


(5 नाग्नरिन्धनवानाग्नाविन्धनानि न तेषु सः। इति। ...... तत्र व्यतिरेकेण तद्यथा- गोमान्‌ 
देवदत्तः। अव्यतिरेकेण बुद्धिमान्‌ देवदत्तो रूपवानित्यादि। अग्नीन्धनयोश्च पक्षद्रयस्यापि 
प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानग्निरिति प्रतिषेधो विहितः। ........ एवमाधाराधेयताप्रतिषेधोऽप्यर्थत 
उपपादित एव । -पृ. 314 


||ह उदृत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


सत्कायदष्टिमूलकाः सत्कायदृष्टिसमुदयाः सत्कायदष्टिहेतुकाः सर्वक्लेशाः सूत्रे उक्ताः। सा च 
सत्कायदृष्टिरात्मात्मीयानुपलम्भात्‌ प्रहीयते, तत्प्रहाणाच्च कामदृष्टिशीलत्रतात्मवादोपादान- 
चतुष्टयं प्रहीयते, उपादानक्षयाच्च जन्मनः पुनर्भवलक्षणस्य क्षयो भवति। -पृ. 316 
आत्मानुपलम्भादात्मप्रजप््युपादानं स्कन्धपज्चकमात्मीयमिति सुतरां नोपलभन्ते । यथैव हि दग्धं 
रथे तदंगान्यपि दग्धत्वानोपलभ्यन्ते, ........... आत्मनि हितमात्मनीनम्‌ स्कन्धपञ्चकम्‌, 
आत्मीयमित्यर्थः । आत्मनोऽहंकारविषयस्य आत्मनीनस्य च स्कन्धादेर्वस्तुनः ममकारविषयस्य 
शमादनुत्पादादनुपलम्भान्नर्ममो निरहंकारश्च जायते योगी । -पृ. 316 
तथा च भगवतोक्तम्‌- लोको मया सार्धं विवदति। नाहं लोकेन सार्धं विवदामि। 
यल्लोकेऽस्ति संमतम्‌, तन्ममाप्यस्ति संमतम्‌। यल्लोके नास्ति संमतम्‌, ममापि तन्नास्ति 
संमतम्‌। -पृ. 317 
घटादयो हि कार्यकारणभूता अवयवावयविभूता ........... लक्षणानि, घटो लक्ष्यः। 
श्यामत्वादयो गुणाः, घटो गुणी । इत्येवं व्यवस्थाप्य अग्नीन्धनवत्‌ क्रमो योज्यः। -पृ. 318 
इह यदि दर्शनादीनां संसर्गः स्यात्‌, स एकत्वेन वा परिकल्प्येत ? ......... चक्षुषो रूपादिभ्यः 
पृथगभूतस्य संसृष्टिप्रसङ्गात्‌। असति संसर्गे नास्ति दर्शनादिकमिति सिद्धम्‌। -पृ. 319 
असत्यां संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्‌। 

नैव हेतुः फलं जनयति, संगतेरविद्यमानत्वात्‌ बन्ध्यापत्रमिवेत्यभिप्रायः। अथापि स्यात्‌- 
सत्यामेव संगतौ हेतुः फलं जनयतीति ? तदपि न युक्तम्‌, कालत्रयेऽपि संगत्यनुपलब्धेः । 
अथापि कथञ्चिद्‌ हेतुफलयोः संगतिः परिकल्प्यते, एवमपि-- 

सत्यां वा संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्‌ ॥ -पृ. 320/321 
सन्तिहितस्य फलस्य पुनर्जन्मवैयर््यात्‌, ..... च संगतेरयुक्तत्वात्‌ इत्यभिप्रायः। -पृ. 321 
न च माध्यमिकस्य सतः स्वतन्रमनुमानं कर्तुं युक्तम्‌, पक्षान्तराभ्युपगमाभावात्‌। -पृ. 325 


प्रसंगविपरीतेन चार्थेन परस्यैव सम्बन्धो नास्माकम्‌, स्वप्रतिज्ञाया अभावात्‌। ततश्च 
सिद्धान्तविरोधासम्भवः। -पृ. 325 
तत्र परपक्षदूषणं विग्रहः । शून्यतया करणभूतया रूपं निःस्वभावमित्येवं सस्वभाववादे प्रतिषिद्ध, 
यदि परः परिहारं ब्रूयात्‌ ............. सर्वं वचनस्य साध्यसमं भवतीति सर्वत्र शास्त्रे परिहारेण 
साध्यसमत्वं माध्यमिकेनाग्राहणीयमित्याचार्यः शिक्षयति। -पृ. 326 


यदि शून्यता नाम काचित्‌ स्यात्‌, तदा तदाश्रयो भावस्वभावः स्यात्‌। न त्वेवम्‌। .......... यदा 
च शून्यता नास्ति, तदा तदाश्रया अपि पदार्था न सन्तीति स्थितमतिकलम्‌। -पृ. 330 
यथोक्तं भगवता-- "शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन। निर्निमित्तः सर्वधर्मा 
निर्निमित्ततामुपादाय | विज्ञानवादेऽपि कल्पितस्वभावस्य शून्यत्वम्‌, 
प्रतीत्यसमुत्पनत्वात्‌, तैमिरिकद्विचन््रादिदर्शनवत्‌। 
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न शून्यं नापि चाशून्यं तस्मात्‌ सर्वं विधीयते । 

तथा सत्त्वादसत्तवाच्च मध्यमा प्रतिपच्च सा ॥ (मध्यान्तविभाग) ? -पृ. 331 
अथ स्यात्‌-नैवोत्पादात्‌ पूर्वं कस्यचिद्धावस्य स्वभावोऽस्ति, यतोऽस्य 
विद्यमानत्वादुत्पत्तिवैयर्थ्यं स्यात्‌, किं तर्हि 2 .......... स्वभावस्याभ्युपगमात्‌ कृतकत्वप्रसङ्गो 
नास्माकं बाधक इति ? -पृ. 332 
अत्राह- यद्येवमनुत्पादादिविशिष्टः प्रतीत्यसमुत्पादो व्यवस्थितो भवद्धिः, यत्तर्हि 
भगवतोक्तम्‌- अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः ........ अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारनिरोधः, इति, तथा- 
अनित्याश्च ते संस्कारा उत्पादव्ययधर्मिणः । 

उत्पद्य हि निरुध्यन्ते तेषां व्युपशमः सुखः ॥ 

उत्पादाद्ा तथागतानामनुत्पादाद्रा तथागतानां स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता। -पृ. 333 
यदैतदौष्ण्यं तदप्यग्नेः स्वभावो न भवतीति ...--... तस्मादौष्ण्यमपि हेतुप्रत्ययजनितम्‌, ततश्च 
कृतकम्‌, कृतकल्वाच्वापामौष्ण्यवत्‌ स्वभावो नैव भवतीति स्फुटमवसीयते । -पृ. 335 
रूपणानुभवनिमिततोद्ग्रहणाभिसंस्करणविषयप्रतिविज्ञप्िलक्षणाः पञ्चस्कन्धाः। -पृ. 343 


मध्यमकावतार ( छठा चित्तोत्याद ) जर्नल आफ ओरिन्टल रिसर्च, मद्रास 


अक्षीणमिति यत्प्रोकतं क्षीणं कर्मेति यत्स्मृतम्‌ । 

शून्यनीत्याऽक्षीणमुकतं क्षीणं व्यवहतेर्नयात्‌ ॥ -पृ. 174 
यदि लोकविनेतृणां न हि लोकानुवर्तना । 

का नुद्धधर्मता स्याच्च बुद्धं कश्चिन वेत्स्यति ॥ 

स्कन्धान्‌ धातूनायतनमेकरूपाणि भाषते । 

धातुत्रयं च देशेति एषा लोकानुवर्तना ॥ 

धर्माननामकमेव अचिन्त्यैः किल नामभिः। 

सत्त्वान्‌ हि परिभाषेति एषा लोकानुवर्तना ॥ -पृ. 180 
अभावमुपदेशेति बुद्धप्रकृतिनिष्ठया। 

अभावः कोऽपि नास्तीह एषा लोकानुवर्तना ॥ 
अर्थानर्थादर्शनं च निरोधः पारमार्थिकः। 

वदतां वच उत्कृष्टं एषा लोकानुवर्तना ॥ 

अविनाशमनुत्पनं धर्मधातुसमं जगत्‌ । 

सत्वधातुं च देशेति एषा लोकानुवर्तना ॥ 

त्रिषु अध्वसु सत्त्वानां प्रकृतिं नोपलम्भति। 


ह उदत ग्रन्थों की अनुक्रमणी 
सत्त्वधातुं च देशेति एषा लोकानुवर्तना ॥ पृ. 1851 
यथा मायिकाः सत्त्वाः उपलभ्यन्ते, संदृश्या अपि तत्त्वतो न तथाः। 
मायाकाराः स्वप्नसमानाश्च, तथा धर्मः सुगतेन देशितः ॥ -पृ. 188 
महायानसूत्रालंकार 
आभिमुख्याद्‌ दवयस्येह संसारस्यापि निवृतिः । 
उक्ता ट्यभिमुखीभूमि प्राज्ञपारमिताश्रयात्‌ ॥ ..... पृ. 123 
निःस्वभावतया सिद्धा उत्तरोत्तरनिश्रयात्‌ । 
अनुत्पन-निरुद्धादि-शान्त-प्रकृतिनिर्वृताः ॥ -पृ. 251 
तत्र ' सर्वसंस्कारा अनित्याः' 'सर्वसंस्काराः दुःखा' ,...... "सर्वधर्मा अनात्मानः" इति 
शून्यताया: । “ शान्तं निर्वाणम्‌" इति अनिमित्तस्य समाधिः। -पृ. 345 
मिलिन्दपंह ( हिन्दी ) 


महाराज ! यदि आप रथ पर आये, तो मुञ्ञे बतावें कि आपका रथ काँ है ? महाराज क्या ईषा 
(दण्ड) रथ है ? नहीं भन्ते, क्या अक्ष रथ है ? नहीं भन्ते, क्या चकव्के रथ हैँ ? नहीं भन्ते, क्या 
रथ का पञ्जर रथ है ? नहीं भन्ते, क्या रथ कौ रस्सियँ रथ है ? .. . भिक्खुनी 
व्रजा ने भी भगवान्‌ के समक्ष कहा था-' जैसे अवयवोँ के आधार पर 'रथ' संज्ञा होती ठै, 
उसी तरह स्कन्धो के होने से ' सत्त्व" (जीव) समञ्च जाता है । -पृ. 303 


युक्तिषष्ठिका 
न पक्षो न विवादो वा विद्यते हि महात्मनाम्‌। 
येषु न विद्यते पक्षः परपक्षस्तु तत्र क्व ॥ -पृ. 261 


न पक्षो न विवादो वा विद्यते हि महात्मनाम्‌। 
नेषु न विद्यते पक्षः परपक्षस्तु तत्र क्व ॥ -पृ. 325 


रलावली 


षष्ठी त्वभिमुखी नाम वुद्धधर्माभिमुख्यतः । 

विपश्यनाशमाभ्यासान्‌ निरोधावाप्तिपुष्कला ॥ 

जायतेऽस्या विपाकेन देवराजः सुनिर्मितः । 

श्रावकाणामसंहार्य आधिमानिकशङ्करः ॥ 

बुद्ध के धर्म के प्रति अभिमुख होने के कारण छठी भूमि कही गयी है । ........ होगा तथा 
अधिकाधिक अभिमान करने वालों को शान्त करने वाला होगा। -पृ. 123/124 


उदूत ग्रन्थों की अनुक्रमणी 


अस्मिन्‌ सतीदं भवति दीर्घे हस्वं यथा सति। 
(तस्योत्पादादुदेतीदं दीपोत्पादाद्यथा) प्रभा ॥ 


हस्वेऽसति पुनदीर्घ न भवति स्वभावतः। 
प्रदीपस्याप्यनुत्पादात्प्रभाया अप्यसंभवः ॥ 
ससांख्यौलूक्यनिर््रनथपुद्रलस्कन्धवादिनम्‌। 
पृच्छ लोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌॥ 
धर्मायौतकमित्यस्मानास्त्यस्तित्वव्यतिक्रमम्‌। 
विद्धि गम्भीरमित्यक्तं बुद्धानां शासनामृतम्‌ ॥ 
पृथ्वी तेजो जलं वायुः प्रत्यकं न स्वभावतः । 
यतस्त्रयभावे नैकैकम्‌ एकाभावेऽपि न त्रयम्‌ ॥ 


नैकैकं चेत्त्रयाभावे एकाभावेऽपि न त्रयम्‌ । 
पार्थक्येन स्वतोऽ भावात्‌ संघातस्य कथं जनिः ॥ 


अस्मिन्‌ सतीदं भवति दीर्घे हस्वं यथा सति। 
(तस्योत्पादादुदेतीदं दीपोत्पादाद्यथा) प्रभा ॥ 
नैवमात्मा न चानात्मा यथाभूतेन लभ्यते । 
आत्मानात्मकृते दृष्टी ववारास्मान्महामुनिः ॥ 
अहंकारोदभवाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽनृतोऽर्थतः। 
बीजं यस्यानृतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥ 
स्कन्धानसत्यान्‌ दृष्ट्वैवमहंकारः प्रहीयते । 
अहंकारप्रहाणाच्च न पुनः स्कन्धसम्भवः ॥ 


लंकावतारसूत्र 
दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान्‌ महायशाः । 
नागाह्वयः स नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः ॥ 
प्रकाश्य लोके मद्यानं महायानमनुत्तरम्‌ । 
आसाद्य भूमिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ ॥ 
कारणहेतु्व्यज्जनहेतुरपक्षाहेतर्महामते षष्ठः । 
प्रजप्तिमात्रं त्रिभवं नास्ति वस्तुस्वभावतः। 
प्रजषपिवस्तुभावेन कल्पयिष्यन्ति तार्किकाः ॥ 


न स्वभावो न वि्ञपिर्न च वस्तु न चालयः। 
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-पृ. 193 


पृ. 220 


-पृ. 253 


-पृ. 256 


-पृ. 258 


-पृ. 316 


-पृ. 127 
-पृ. 137 


-पृ. 200 


| १/३ उदत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


-बालैर्विकल्िता ह्येते शवभूतैः कुतार्किकैः ॥ -पृ. 201 
इतरेतरशून्यता पुनर्महामते, कतमा ? यदुत नास्ति तत्तेन शुन्यमित्युच्यते । 
अभक एषा च महामते, इतेतरणशुन्यता सर्वजघन्या। सा च त्वया 


'परिवर्जयितव्या । -पृ. 201 
स्वधारं हि यथा खड्गं स्वाग्ं वै अङ्गुलिर्यथा। 

न छिन्दे न स्पृशते तथा चित्त स्वदर्शने ॥ -पृ. 205 
स्वधारं हि यथा खड्गं स्वाग्रं वै अङ्गुलिर्यथा। 

न च्छिन्दते न स्पृशते तथा चित्त स्वदर्शने ॥ -पृ. 210 
पुद्रलः संततिः स्कन्धाः प्रत्यया अणवस्तथा । 

प्रधानमीश्वरः कर्ता चित्तमात्रं विकल्प्यते ॥ ~प. 220 
दृश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं हि दृश्यते। 

देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ -पृ. 228 
आतुरे आतुरे यद्वद्‌ भिषगद्रव्यं प्रयच्छति। 

बुद्धा हि तद्रत्सत्तवानां चित्तमात्रं वदन्ति वै ॥ -पृ. 230 
अथ खलु महामतिर्बोधिसत््वो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-तथागतगर्भः पुनर्भगवता 
सूत्रान्तपाठेऽनुवर्णितः। ....... तीर्थकरा अपि भगवन्‌ नित्यः कर्ता निर्गुणो विभुरव्यय 
इत्यात्मवादोपदेशं कुर्वन्ति । -पृ. 230 
भगवानाह--न हि महामते तीर्थकरात्मवादतुल्यो मम तथागतगर्भोपदेशः। किं तु महामते 
तथागताः शृन्यताभूतकोटिनिर्वाणानुत्पादानिमित्ताप्रणिहिताद्यानां ............ एवं हि महामते 


तथागतगर्भोपदेशेमात्मवादाभिनिविष्टानां तीर्थकराणामाकर्षणार्थं तथागतगर्भोपदेशेन 
निर्दिशन्ति- कथं बत अभूतात्मविकल्पदृष्टिपत्तिताशया विमोक्षत्रयगोचर-पतिताशयोपेताः 


क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंनुध्येरनििति। -पृ. 231 
(एतद्धि महामते शून्यतानुत्पादाद्रयनिःस्वभावलक्षणं सर्वुद्धानां सर्वसूत्रान्तगतम्‌। -पृ. 231 

„ लघुसिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनी सू््र, “शकि लिङ्‌ च ' शक्त्य्थे लिङ्‌ स्यात्‌ चकारात्‌ कृत्याः । ' करतुं योग्यं कार्यम्‌! 
(अष्टाध्यायी), 3.3.172, ऋहलोर्ण्यत्‌ 3.1.124 -पृ. 139 
"तनु विस्तारे ' तनाऽऽदि-कृञ्भ्य-उः - 1 3.1.79 -पृ. 1%5 


तद्‌ अस्याऽस्ति, अस्मिन्‌, इति मतुप्‌ । 5.2.94 


उदरत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 679 


(तद्‌ अस्य अस्ति- वह इसका दै ओर तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति- वह इसमें है, इस विग्रह मेँ 
अस्ति समानाधिकरण अर्थात्‌ सत्ता के कर्ता प्रथमान्त से " अस्य -इसका' ओर " अस्मिन्‌-इसमे' 
इन अर्थो में मतुप्‌ प्रत्यय हो ।) -पृ. 243 
कृत्य -ल्युटो-बहुलम्‌। -3.3.113, 

क्वचित्प्वृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः ववचिद्विभाषा कवचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य 


चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ........ इस प्रकार विधि का विधान का अनेक प्रकार का विचार 
कर बाहुलक को चार प्रकार का कहते है ।) -पृ. 289 
ललितविस्तरसूत्र 


यथ तन्नि प्रतीत्य दारु च हस्तव्यायाम त्रयेभि संगति। 
तुणवीणसुघोषकादिभिः शब्दो निश्चरते तदुद्धवः ॥ 


अथ पण्डितु कश्चि माति कुतयं आगतु कुत्र याति वा। 
विदिशो दिसि सर्वि मार्गतः शब्दगमनागमनं न लभ्यते ॥ 


तथ हेतुभि प्रत्ययेभि च सर्वसंस्कारगतं प्रवर्तते । 
योगी पुन भूतदर्शनात्‌ शुन्य संस्कार निरीह पश्यति ॥ 


स्कन्धायतनानि धातवः शून्य अध्यात्मिक शून्य बाह्यकाः । 


सत्त्वात्मविविक्तमनालया धर्माकाशस्वभावलक्षणाः ॥ -पृ. 168/169 

बीजस्य सतो यथाङ्कुरो न च यो बीज स चैव अद्रो 

न अन्य ततो न चैव तद्‌ एवमनुच्छेद-अशाश्चत-धर्मता ॥ -पृ. 162 

संस्कार अविद्यप्रत्ययास्ते संस्कार न सन्ति तत्त्वतः । 

संस्कार अविद्य चैव हि शून्य एते प्रकृतीतिरीहकः ॥ -पृ. 163 
 वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्र 

तद्यथापि नाम सुभूते, पुरुषोऽन्धकारप्रविष्टो न किञ्चिदपि पश्येत्‌, एवं वस्तुपतितो बोधिसत्त्वो 

द्रष्टव्यो यौ वस्तुपतितो ........ योऽवस्तुपतितो दानं परित्यजति। -पृ. 124 
विग्रहव्यावर्तनी र 

यदि काचन प्रतिज्ञा तत्र स्यादेव मे भवेद्‌ दोषः । 

नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मानैवास्ति मे दोषः ॥ ...- -पृ. 325 

यदि किञ्चिदुपलभेयं प्रवर्तयेयं निवर्तयेयं वा। 


प्रत्यादिभिरर्थस्तदभावान्मेऽनुपालम्भः ॥ ..... -पृ. 325 


[= उद्धृत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 


विन्ञप्तिमात्रतासिद्धिप्रकरणद्रय 


आदानविज्ञानगभीरसृक्ष्मो ओघो यथा वर्तति सर्वबीजो । 
आलयविज्ञान अत्यन्त गम्भीर एवं सूक्ष्म है। इ ...... उसी प्रकार आलयविज्ञान भी समस्त 


बीजों को ले जाते हुए यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होते रहता है । -पृ. 177 
आदानविज्ञानगभीरसृक्ष्मो ओघो यथा वर्तति सर्वबीजो। 
बालान एषो मयि न प्रकाशितो मा हैव आत्मा परिकल्पयेयुः ॥ -पृ. 229 


तत्र सत्कायदृष्टिर्यत्पञ्चसूपादानस्कन्ेष्वात्मात्मीयदर्शनम्‌। अन्तग्राहदृष्टिस्तेष्वेव 
पञ्चसुपादानस्कन्धष्वातमात्मीयत्वेन गृहीतेषु यदुच्छेदतः शाश्वतो वा दर्शनम्‌।  -पृ. 274 
उपादानस्कन्धेष्वात्मेति दर्शनमात्मदृष्टिः, सत्कायदृष्टिरित्र्थः । -पृ. 295 
पाँच उपादान स्कन्धों को आत्मा या आत्मीय के रूप में देखना “ सत्कायदृष्टि' है। काय का 
तात्पर्य समूह से है। विद्यमान पाँच उपादान स्कन्धों का समूह " सत्काय' है। ..... इसे 
"पुद्गलात्मदृष्टि ' भी कहते दँ । -पृ. 295 


शालिस्तम्बसूत्र 
तत्र आध्यात्मिकः प्रतीत्यसमुत्पादः पञ्चभिराकोद्रष्टव्यः। कतमैः पञ्चभिः ? ....... अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिनेव च समये ओपपत््यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति 
तुलादण्डोननामावनामवत्‌। -पृ. 146 
तत्र॒ भगवता प्रतीत्यसमुत्पादलक्षणं संक्षेपेणोक्तमिदंपरत्ययताफलम्‌। उत्पादाद्ा 
तथागतानामनुत्पादाद्रा स्थितैवैषा धर्माणां ......... अविपर्ययता इति। -पृ. 333 
शालिस्तम्बसूत्र एवं टीका 


यो भदन्त शारिपुत्र, एवंविधधर्मकषान्तिसमन्वितः प्रतीत्यसमुत्यादं सम्यगवगच्छति, तस्य 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्चाचरणसम्पनः सुगतो लोकवित्‌ पुरुषदम्यसारथिरनुत्तरः शास्ता 


देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ सम्यक्संबोधिं व्याकरोति ...... 1 -पृ. 125 
तत््वेऽप्रतिपत्त्मिंथयाप्रतिपत्तिरजञानमविद्या। एवं विद्यायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा 
अभिनिरवरतन्ते- पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेञ्न्योपगाः। आनेञ्न्योपगानां 
संस्काराणामानेञ्ज्योपगमेव विज्ञानं भवति। -पृ. 247 
प्रतीत्यसमुत्पादो नाम यदिदम्‌- अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते। यदुत 
अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः । ........ एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति। 
अयमुच्यते प्रतीत्यसमुत्पादो भगवता। -पृ. 247 


षड़दर्शनसमुच्चय 


उदृत ग्रन्थों की अनुक्रमणी 681 


इस सूत्रवचन का आशय इतना ही है कि बहुजन द्वारा सम्मत राजा की आत्मा तथा शास्ता कौ 
आत्मा यद्यपि एक बिलकुल नहीं है, ........ वह भी, विशेष समय या निश्चित समय कौ 
"यह आत्मा यह निर्धारित करके नहीं कहा गया है, अपितु विशेषतया अनिर्धारित कहने से 
सामान्यतया आत्मामात्र कौ धारा को कहा गया है--एेसा मानना चाहिए। -पृ. 275 

यदि आत्मा ओर स्कन्ध स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध हो तो परस्पर अपेक्षित न होने के 
कारण दोनों असम्बद्ध एवं भिन सिद्ध हो जायेगे । तब उन्हें घट, पट के समान अलग-अलग 


दिखलाई पड़ना चाहिए, ....... फिर भी स्कन्धो के आधार पर आरोपित मात्र " आत्मा! 

है-एेसा माना जाता है । अर्थात्‌ आत्मा कौ सतता है, एेसा कहा जाता है।  -पृ. 290/291 

न भिनो नाप्यभिनो रथश्चावयवादिषु । 

न युक्तो नावयवे ते तस्मिन्नापि हि विष्ठिताः । 

समुदायो न संस्थानं यथा रथस्तथैव सः ॥ ...- -पृ. 300 
शिक्षासमुच्यय 


यत्स्वभावशन्यमादर्शमण्डले सुपरिशुद्धे संदृश्यते प्रतििम्बम्‌। 

तथेव द्रुम जानीहीमान्‌ धर्मान्‌ । -पृ. 251 
न च संचयः पुण्यस्य हि विद्यते, सुचरितस्य समुदागमश्च। बोधिस्तस्यापि श्रृणु क्रमन्त त्वम्‌। 
यथा भणसि मनुष्याणामायुःपरिमाणं वर्षशतं जीविन्‌। न चास्ति वर्षपुञ्जी। अयमपि 
समुदागस्तद्रदिति। -पृ. 173 
तद्यथापि नाम महाराज पुरुषः सुप्तः स्वप्नान्तरे जनपदकल्याण्या स्त्रिया सार्धं परिचरेत्‌। स 
शयितविनुद्धो जनपदकल्याणीं स्त्रियमनुस्मरेत्‌। ......-.-. कर्म कर्मणा शून्यम्‌। प्रथमविजञानं 
प्रथमविज्ञानेन शून्यम्‌ । च्युतिश्च्युता शून्यम्‌। उपत्तिरूपपत्त्या शून्या । -पृ. 175/176 
आलोकिते विलोकिते संमञ्जिते प्रसारिते संघाटीपट्टपात्रचीवरधारणे अशिते पीते खादिते 
निद्राक्लमप्रतिविनोदने आगते गते स्थिते निषण्णे सुप्ते जागरिते भषिते तृष्णीभावे प्रतिसंलयने 
संप्रजानचारी भवतीति। -पृ. 350 


जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमास्नवसंवरौ । 
बन्धश्च निर्जरामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते ॥ 
तन्मते जैनमते, नव तत्त्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌, नामानि निगदसिद्धान्येव । ... -पृ. 235 


किं च पृथ्वी जलं तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम्‌। 
चैतन्यभूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेष हि ॥ -पृ. 240 
पृश्व्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसम्भवः। 


१3 उदुत ग्रन्थो की अनुक्रमणी उद्धुत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 683 


मदशक्तिः सुराऽङ्गेभ्यो यद्रत्स्थिताऽऽत्मता ॥ .... -पृ. 240 समाधिराजसूत्र 

पिब खाद च जातशोभने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन ते । सुषिनोपमा भगवती सकला न हि करश्च जायति न चो प्रियते ॥ | 
न हि भीरु ! गतं निवर्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥ -पृ. 240 न च सत्तु लभ्यति न जीवु नरो इमि धर्मं फेनकदलीसदृशाः । पुः 188 
एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः । नीतारथसत्रान्तविशेष जानति, यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता । 

भद्रे ! वृकपदं पश्य यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥ ... -पृ. 241 यस्मिन्‌ पुनः पुद्रल सत्व पुरुषो, नेयार्थतां जानति सर्वधर्मान्‌ ॥ -पृ. 233 
प्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरुषस्यैवान्तरक्ानात्‌। -पृ. 265 लोकधातुसदहस्रेषु ये मया सूत भाषिताः । 

मोक्षः किमुच्यत इत्याह- पुरुषस्यात्मन आन्तरज्ञानाद्विविधवबन्धविच्छेदात्प्रकृतिवियोगो यः स नानाव्यज्जन एकार्था न शक्यं परिकौर्तितुम्‌॥ 

मोक्षः प्रकृत्या सह वियोगो विरहे सति पुरुषस्यापवर्ग इति, ........... इति एकं पदार्थ चिन्तेत्वा सर्वे ते भोन्ति भाविताः । 

त्रिविधबन्धविच्छेदात्पुरुषानुभवस्ततः प्रकृतिवियोगः पुरुषस्य, प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनाच्च यावन्तः सर्वबुद्धहि बहु धर्माः प्रकाशिताः ॥ 

निवृत्तायां परकृतौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति । पृ. 265 नैरात्म्यं सर्वधर्माणां ये नरा अर्थकोविदाः । 

अंमूर्तश्चेतनो भोगो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः। अस्मिन्‌ पदे तु शिक्षित्वा लुद्धधर्मा न दुर्लभाः ॥ पृ. 234 
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्मः आत्मा कपिलदर्शने ॥ -पृ. 265 यो अनुनीयति श्रत्विमि धर्मान्‌ स प्रतिहन्यति श्रुत्व अधर्मम्‌। 

सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्‌ गुणमयम्‌। सो मदमानहतो विपरीतो मानवशेन दुखि अनुभोति ॥ -पृ- 262 
प्रसादतोषदैन्यादिकार्यलिङ्गं क्रमेण तत्‌॥ ...... -पृ. 265 रूपान्‌ यथा निर्मिणि मायकारो, हस्तीरथानश्वरथान्‌ विचित्रान्‌ । 

प्रधाननरयोश्चात्र वृत्तिः पङ्वन्धयोरिव ॥ -पृ. 266 न चात्र कश्चिद्‌ रथ तत्र दृश्यते, तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ पू. 274 
स्पर्शनं रसनं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम्‌। सांख्यकारिका 

4 ति उ मूलप्रकृतिविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सपः । 

पायूपस्थवचः पाणिपादाख्यानि मनस्तथा । पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ -पृ. 263 
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥ -पृ. 266 कृतमहसततोऽहंकारसतस्माद्गणश्च षोडशकः । 

तव द्रवयं नवधा भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षणि। तस्मादपि षोडशकात्पजञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ पृ. 264 
कालदिगात्ममनांसि च, पुनश्च चतुर्विंशतिधा ॥ 
स्पर्शरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । सुभाषितसंग्रह 
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ पृथग्जनत्वेऽपि निशम्य शून्यतां प्रमोदमन्तर्लभते मुहुमुहुः । 
बुद्धिः सुखदुःखैच्छा धर्माधर्मौ प्रयलसंस्कारौ । परमोदजास्राविनयातलोचनः तनूरहोत्फुल्लतनुश्च जायते ॥ "1 
द्वेषः स्नेहगुरुत्वेद्रव्यत्ववेगौ गुणा एते ॥ -पृ. 266/267 यत्तस्य संबुद्धधियोऽस्ति बीजं ततत्वोपदेशस्य च भाजनं सः । “ 

(9 द्रव्य- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा ..... दुःख, सुख, इच्छा, आख्येयमस्मै परमार्थसत्यं तदन्वयास्तस्य गुणा भवन्ति ॥ प 128 
धर्म, अधर्म, प्रयत, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व ओर वेग है ।) -पृ. 267 शीलं समादाय सदैव वर्तते ददाति दानं करुणां च सेवते । 
अन्यस्त्वकर्तां विगुणस्तु भोक्ता तत्त्वं पुमान्तत्यचिदभ्युपेतः ॥ .... -पृ. 268 तितिक्षते तत्कुशलं च बोधये प्रणामयत्येव जगद्विुक्तये ॥ पृ. 129 


अन्योऽकर्ता पुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वाद्‌, यदुक्तं प्रकृतिः करोति प्रकृतिर्बध्यते, 
प्रकृतिरुच्यते, .........-.. चिच्चैतन्यशवितिस्तयाभ्युपेतः सहितः । -पृ. 268 


|> उद्धृत ग्रन्थो कौ अनुक्रमणी 
तथा हि प्रथमपक्षे तस्मात्‌ तस्योत्पादे न कश्चिद्‌ विशेषः। ........ तदाऽन्य एवेदानीमङ्कुरः। 
कथं तदुच्यते ? एवमप्युच्यते। अहो परिणामवादिनः कौशल्यम्‌। आत्मानं मारयति 
नष्टशक्तावुत्पादयति। -पृ. 132 
लोकोऽपि चैक्यमनयोरिति नाभ्युपैति नष्टेऽपि पश्यति यतः फलमेष हेतौ । 
तस्मान तत्तत इदं न तु लोकतश्च युक्तं स्वतो भवति भाव इति प्रकल्प्यम्‌ ॥ -पृ. 135 
द्वितीयस्तु न विद्यते, तदा क्रोदव बीजाच्छाल्यङ्कुरप्रसङ्माः । ........ तदा बीजाङ्कुरयोर्न 
कश्चिद्‌ विशेषः । तस्याभावादैक्यम्‌। एकस्य परत्वाभावादत्पादाभावः। -पृ. 139 
'एवं हि गम्भीरतरान्‌ पदार्थान्‌ न वेत्ति यस्तं प्रतिदेशनेयम्‌। 
अस्त्यालयः पुद्गलः एव चास्ति स्कन्धा इमे वा खलु केवलाश्च ॥ -पृ. 178 
अहं ममेत्येव यथ दिदेश सत्कायदृषटर्विगमेऽपि बुद्धः । 
तथाऽस्वभावानपि स्वभावान्‌ अस्तीति नेयार्थतया दिदेश ॥ -पृ. 179 
प्रज्ञाविहारी स हि बोधिसत्त्वो विज्ञानमातरप्रतिवुद्धतत्तवः । 
ग्राह्यं विना ग्राहकतामपश्यद्‌ विज्ञानमात्रं त्रिभवं परैति ॥ -पृ.181 
यथा तरङ्गा महतोऽम्बुराशेः समीरणप्रेरणयोद्धवन्ति। 
तथालयाख्यादपि सर्वबीजाद्विज्ञानमात्रं भवति स्वशक्तेः ॥ -पृ. 182 
संविद्यतेऽतः परतन्त्ररूपं प्रजञपिसद्रस्तुनिबन्धनं यत्‌। 
बाह्यं विना ग्राह्यमुदेति सच्च सर्वप्रपञ्चाविषयस्वरूपम्‌॥ -पृ.183 
बाह्यं विना क्व यथास्ति चित्त स्वप्ने यथा चेद्‌ इदमेव चिन्त्यम्‌। 
स्वप्नेऽपि मे नैव हि चित्तमस्ति यदा तदा नास्ति निदर्शनं ते ॥ -पृ.185 
स्वप्नस्य बोधे स्मरणान्मनोऽस्ति यद्यस्ति बाह्यो विषयोऽपि तावत्‌ । 
यथा मया दृष्टमिति स्मृतिस्ते बाहयोऽपि तद्वत्‌ स्मृतिसंभवोऽस्ति॥ -पृ.185 
चक्ुर्धियोऽसंभव एव मिद्धे नास्त्यस्ति वै मानसमेव चेतः। 
तदाकृतौ बाह्यतया निवेशः स्वप्ने यथेहापि तथा मतं चेत्‌ ॥ -पृ. 186 
बाह्यो यथा ते विषयो न जातः स्वपने तथा नैव मनोऽपि जातम्‌। 
चक्षुश्च चकर्विषयश्च तज्जं चित्तं च सर्वं त्रयमप्यलीकम्‌ ॥ -पृ. 187 
आचार्यनागारजुनपादमार्गाद्‌ बहिर्गतानां न शिवाभ्युपायः। 
भ्रष्टा हि ते संवृत्तिसत्यमार्गा्‌ तदभ्रंशतश्चास्ति न मोक्षसिद्धिः ॥ -पृ. 212 


रूपमेव यदि तत्र निषिद्धं चित्तमात्रमिदमित्यधिगम्य । 
मोहकर्मजम्‌ उवाच किमर्थं चित्तमत्र पुनरेष महात्मा ॥ -पृ. 222 
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तृतीयस्तु न विद्यते, स्वपरयोरत्यन्तविरोधात्‌। .......... स्वयमेव तन्निष्पनत्वात्‌। 
तस्माजायमानं द्‌ इत्यनुत्पनम्‌। यदसत्तनोत्पद्यते यथा शशविषाणमिति। -पृ. 236 
भूतानि तानि न हि सन्ति यथा तथोक्तम्‌, सामान्यतः स्वपरतो द्वयतश्च जन्म। 

आहेतुकम्‌ च खलु येन पुरा निषिद्धम्‌ भूतान्यमून्यनुदितानि न सन्ति तस्मात्‌ ॥ -पृ. 243 
भावाः स्वभावरहिताः स्वपरोभयस्माज्जन्मास्ति हेतुम्‌ अनपेक्ष्य च नैव यस्मात्‌ । 

मोहस्तु येन बहुलो घनवृन्दतुल्यो लोकस्य ते न विषयः खलु भान्ति मिथ्या ॥ -पृ. 246 
कश्चिद्‌ यथैव वितथं तिमिरप्रभावात्‌ केश-द्विचनद्र-शिखिचन्द्रकमक्षिकादि । 

गृह्णाति तद्वद्‌ अबुधः खलु मोहदोषाद्‌ बुद्धया विचित्रम्‌ अवगच्छति संस्कृतं हि ॥ -पृ. 247 


सुहल्लेख एवं व्यक्तपदा टीका 
द्वितीयेऽपि पक्षे कथमात्मा रूपाद्यश्रितः 2 ..........-. तदपि नैव युज्यते, अनीप्सयाऽपि 
परवृ्तर्निव्तिर्वा दृश्यते । नात्मा स्वेच्छया रूपादीन्‌ प्रवर्तयति निवर्तयति वा। -पृ. 294 


आद्ये तावदात्मनि किमस्ति वशिता रूपादिनामुपरि ? यथाऽस्ति देवदतस्य कर्मवशिता गवां 
दोहादिषु तथा नात्मनः स्वेच्छया रूपादीनां हेयोपादेयता। इच्छामृतेऽपि रूपादीनां विनाशो 


दृश्यते । तत्कथं रूपवान्‌ आत्मेति ववतुं युज्यते । -पृ. 295 
उक्तं रूपं नात्मा रूपवांश्च नात्मा रूपे नैवात्मा । 
न चात्मन्यस्ति रूपं शून्यमेवं स्कन्धचतुष्कमपि ज्ञेयम्‌ ॥ -पृ. 296 


एवमेव पञ्चसु स्कन्धेषु प्रत्येकं . „.. विंशत्युनतिशिखरसत्कायदृष्टिशेलं जञानतव्रजेण 


विदीर्य स्नोतआपत्तिफलमवाप्यते । -पृ. 301 


सौन्दरनन्दमहाकाव्यम्‌ 
अभूतपरिकल्पेन विषयस्य हि बध्यते। 
तमेव विषयं पश्यन्‌ भूततः परिमुच्यते ॥ 
(विषय कौ अयथार्थ कल्पना से ही मनुष्य संसार मेँ बेधता है ओर उसी विषय को यथार्थ 
रूप मेँ देखता हुआ योगी मुक्त हो जाता है ।) -पृ. 259 


कैकेन 
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श्लोक का प्रथम पाद पृष्ठ संख्या 

ग । 
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राम षति पनञर युर स्पिन कम 
हिमवत डर पद वाुनपद| 

रीम्‌ वस ुड र नसस्‌| 

ते मकनन सनस ] 

न 0 | 
चैर ४ ठ | २५५८ चै 13 | "सर्ग 1.53 शुर भि ] | 
पहु म.९यम्‌ मल्‌] | 
(एडमेतेन पतेम गिण | 

++ + 10 
इवा 
नी 
(+ दुर रग्‌ मेन 

(+ 7१ 

82 नरन प्रहि पुत (9 ॥ | 

(9 ५ २२.८१. शुन ] 

षुरपी ह विगमे "दु नर.३ | 


635 
426 
604 
630 
609 
393 
377 
439 


561 
608 
568 
563 
547 
545 
455 
566 
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गरी्रमस्मगमरवुमम्रिगुरवदचैन 
7 
बारनपा २२ ७ब्‌ सगु ८५. ] 
पडी पस ८०९] 

पाड सुमरि | 
गुरङन्गुम पीन (न |] 
गुरडरङुमिननुरमर्रदुष ॥ 

गुडे नेम मुस्‌ ॥ 
9 9 

गुर ङ वदिगा देम स कत्‌ ङ तुस] 
गारडमुमवङुमकमगरवनेन 
गाडम्‌ तस श्म ५५१९५ 
गड इुर"स्््पाने' हु मे|| 

पारङेर रतनु | 

ग]रडरने # २८बिन्‌ने|] 

गरन्‌ नसवेममे|] 

गा-३3 क ेउ३ स ९] 
7 
गुरडेरपाड्गुस र रमण बढ प्तुपे १ 
गार गहुस पसप -सेदपस् हममे हग] 
०) 
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0 

गापम्‌ मुर्ड्अ भम्‌ 

गरष पुष मयकन मम 

॥. 0) 

गरन्‌ सु वसुद वेनर्| 
011 

गाप (^ बेसन] 

णुत "ते ६ चैवे ठ मे चेर दगु | (न ञ्नि ८" ] ] 
119 ्ै३5म२९३]/ 
1 + 
1 17) 

1 [आम "पिपा दैवे पर्वि.ञ्‌|] 

गुते "वगु दिलु सिम्‌ पस "शुर 

वान्ये दर कु स दशु तठस्‌ ^» ॥ 
गते हु भनिविरच्तिगृष्छुरतत| 

गुने हुवन मनने मुभ] 
गीते ममहुमसनेनहुभनम्‌| 


पुषे 1 ष ष सस ] 

वासने षरि कुगत्पेममुसनपसदुनवो) विने] 
गपेनेरमैकुमञ्बदननणि] 

पाश्षरे डनपा सेस उत्प स दहिढठस ॥ 


420 
466 
629 
604 
578 
605 
465 
389 
583 
379 
450 
473 
444 
500 
499 
582 
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1 9॥ 
गोण्ड 

॥) ते मेषुषी क -म-355 "पड शा शु ॥ 

पाशे ञे ५१. क >.२ स्‌] 

व्‌ वासम करुम ॥ 

गणो गहगयतसमने ने 

गानते पहुन मेन्‌ पद्‌ रपेम उर] ह 
शत्यो सुर उर्वडिन पमि कषुस कसुन] 
गुषणते सवी लतम म्द्ुःम्‌ 
गस्तेमेषइनिम मन बरनम्‌| 

पातम्‌ ५६१ म्‌ ॥ 

मयुर दुषास म कुसि | 
सडक सतना से वस्पपाडुसते || 
मदगुञ५रन १] हठ < दहर पिस] 
ममसदनणामदस विन सु प्‌हुग्‌ ॥ 
नस गु्गसहुम्‌ सग ॥ 
मदसि भि सुर पुम्‌ | 

नुस भनिवरनतिनमभेदृनैर 

5“ ॥ 


§ ड 552 ₹8 सुश् पुश्च न | 


539 
441 
392 
513 
565 
484 
457 
590 
412 
438 
434 


475 
367 
397 
591 
418 
631 
575 


584 
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[३/३ 


समेति] | 

कस सतम सेन्‌] 

दि श्र... नु | 

हिरः गस्य त -दरिमरीन र न्स दमन मस 1 24 
१7) 
दिश्रेकषिसपके स्कर 

द क्बसनमरवो स्मर ङिगीरसुगा सगु 
दिश्ररइुरदिशवरसमस विर ुगुसन्स ॥ 
दमेन नम 8 मव 

ह" रमे ष च ठते ३ र के "सद्‌ {र| | 

देकर कन्‌मइुवनन्वी गिन ९ 
2५५३ पमत्िम मेम सदुश. ॥ ॥ 

श्र सतुकिसवुदववाशमेन् पिस] 
दक्र हुवेम "स्म ह 8 | ॥ 

द्र वमगृुम्‌रम षग 

हिर नवी नरप वृर सद | 

॥ 

दद्‌ देम वि ेतनवपवामसपय| 

पदेपदे द्य णसडेन सदतु सुवनम्‌ 
पदेगारकषस र तरक सनसकुसगीसय |] 


ईस ुम्‌ दमस बदुसगदेषा षस || 
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॥ ॥ 588 


504 
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पिप्प चि देवास दिव ठ, ५/२१॥ 
१९ 

ती रतङ्पड। 

0 &< ४५६ ॥ 

हु ववग गसि सव ठ, 29: ॥ 
हु इहिसप्मम नुक मुस वाम्‌५२ययुन्‌]] 
दगमनृदव्नम छद 
दुनमगमिदुास मतद ४१ 
(900 
5 

सकनम सपनम ईम कवास "रि डन] 
दशमेन पस सुशुरसन| ॥ 
देप] पाम प व्‌नर || 
0 

सरह दंस पास (| 
नगमः ृतेन इवम्‌ 
नुरपुर 

देरिनिटिने हुन शु मल्‌] 

तेम सस "सु-पासन्वुर बग पीसप|] 

नेन हंसव समस हुस्न दि पनित] 


495 


401 

609 
634 
372 
523 
561 
602 
612 
524 


467 
596 
605 
398 


567 
630 
460 
417 
478 


691 


(३.4 
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0 0 
दगु भेवत्‌ नगृ पस् पु ्पतिष्‌ 
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ध २ 
नी 
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वेगम न्वीश 
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ते"विञ्‌ नद डम श .५५]] 
वे<विमषदेगेय शवस पुनम] 
मदिर दम्ममि नमे मुनप 
वेदिव नग दम दत्‌] 
नेन्प्सरिःसनस क्क्ष स्ञ्‌ध््‌|| 
| 

। 

स्पगमि पड्वास मिम बुन्‌ | 
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543 
514 
376 
571 
633 
493 
603 
570 
563 
515 
536 
476 
431 
551 
418 
574 
424 
464 
372 
607 
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559 
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सपा मेमर्हेगुसषहगु दिग्‌ विर] 
1 
समगस्नननव मस्म न्‌र 
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"07 
मरम ठति नरस मेम] 

व्दमगु इकर ुगुसद्सपीस| 

नमेव रसन तैम 

व्येव नप तुम नन देषा | 
मेधिन्‌ स्मन णुसुनसवेर| 

र्दे सम्पद्‌ गुर मर वुमन 
प्लसने'वडुगस सगु ने कु पमुप ]] 
स्हुसछुसन्पसगस् कतम्‌ 

हष रसम्‌ वमसव | 

पर्वत. सेन दिःतपनुवु सस टो ॥ 

ङं सगसपासुवषश्वुा मष्ट मेम्‌ ॥ 
कुमशुमनडमन मेस] 

कुहु देसमेन पृदक 
ङु दस ददि सलवा प] 

कशुन पदेगदतेम कम धवन] 


557 
594 
381 
486 
487 
631 
603 
437 
447 
488 
451 
569 
607 
614 


399 
435 
629 
“ 572 
455 
408 
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च| सवनश 5३५३२ ४ 
। +++. | 395 इन्यन्नपम्चस््‌9े व | 
पाड इदप (+ 00 541 | 
1 श, 1 म | 
इर कवु दल्‌कनष्‌ ५८|| 558 र र । 
ुवयनमुमनणदुवमेम्‌१द ७ ३ हिमवते गडगममगननन न 
डनम सेन मरनववार६य्‌|| 433 विमि मिु्मप समुसत|| च 
इमु नसवर मुगुस्पन दल्‌ तैरन] 580 ५ । 
दु सगस््गामेप्न>३८]] 517 मम्‌ वितेने ४ 
उ इर हग ञ.सुबइनल्‌म्‌|| 610 हसि हुत सेवय पदङसुस नन ] 373 
उनसे ्वस पदम कै सबुरसञ|] 446 
क ॥ ४ + ५.9 
7 (16 (0) |] 438 गानमये लस "पान्‌ विष] पुरन ब ] 383 
35 ठ्‌ देप "उ३५.२.३ |] ५ 552 ववासन श्त दिनप | 528 
सु रनेनुगदिभमकिवये क्र ्नुमच्नरी| 9 वाषण] मतिम्‌ मि पुस" ४, 559 
वेनवनमवरिनिकमे ष इगसवनगु मनम्‌ ्मग्‌ भुाहुगुसद्वम्‌ म्‌ 
दुर रवेनगर्मगतनगुरविगुषवि हिम टकम + ववसे गुड सुकल. उत|] 609 
वेव विमु नरवो नवम सदे ५ सुर 5१३ 588 वाडुगस विम.5.9 ५५ ददेव.३प 485 
सि मि ५ नेम्‌] (+, गाह सवस विम्‌ मेम र| क 
सिपित हिम इ ग॑न्‌] + गुहु मेन्‌ ९स पदम्‌ ५०५६ व| ४ 
४ 1 ‰२' उश शिवा | ॥ 401 पमष मवेन] 632 
४। जुस गरविष] ५20 सुन चहु रेगु |] 609 
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सूदे शु्ष्पन्मन-2ि| 462 (1 610 
1 ५ 1 9 610 
स्वमु इ" वरलुस "ददि सुदेव 3 च ॥ 385 ५ त २ ४ ॥ ॥ ह 
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ससम श्मम्प्रमु द्रप वः र नमुद्ु्ुरन्‌ ॥ 

विमु रेड ग िगसतसेत्‌ ॥ 552 
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